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वर्गीय सखाराम गणेश देडस्कर को लिखो देश को बात? 
अनठी खस्तु थो । जातीय जीवन की उन्नति तथा राजनतिहफ 
जागृति में उलका जे; भाग है वद भुलाया नहीं जा सकता । 
सरकार ने यद्यवि उसकी छुपने से बंद कर दिया, परंतु उस््न- 
की छाप तो प्रत्येक्त भारतवाली के हृदय पर अश्रव तक 
अक्ित हैं । बहुत समय के दयतोत द्वान से उनका समयाप- 
यागिता कुछ कुछ घट गई । इलपर भी डखका सान्दय ज्यों 


च्े 


का न्याॉविद्यमान है । 


देउस्कर को देश की बात के चिरकाल बाद प्रोफ़ेसर 
राधाकृष्ण का ने अपनी “भारत की सांपत्तिक अवस्था” को 
प्रकाशित कराया। झग्रथ समयाोप यागी हान के साथ साथ 
दाप रहित हैं । इस ग्रथ को सब से अधिक संदरता यही 
है कि यह पत्नपातशन्य हैँ । इस प्रथ में सभो मता पर एक 
सदश घिचार किया गया है ॥ ग्रंथ की लेख शे ता श,ज्ति तथा 
गांमीय से परिपूण है । प्रफेलर साहब घन्यवाद के याग्य हं 
इलपं कुछ भी सदह नहों । 

लेखक का ग्रथ न ते दे उस्कर को “देश की बात' हैं और 
न प्राफेलर का को सारत का साम्पक्तिक अदस्था | ४ कदाचित्‌ 
पाठकगाण, इसके दानों हो के मध्य में थान दे । यदी कारण 
हैं किइलका नाम “ देश की सच्ची वात ” के साथ साथ 
मारताय संपत्ति-शास्त्र रखा गया दै। यदि देश की बात 
का यह भ्थ जार्णोद्धार हे ते। का के ग्रंथ में दिये गये आर्थिक 
प्रश्षो के जातीय तथा साम्यदादी रूप को यह प्रगट करता हे । 
इसमें व्यावसायिक ज्ेन्न में फ़ेहरिकलिस्ट का द्वी पथ प्रदण 


(२ ) 

किया गया है | परतु भोमिक क्षेत्र में साम्थवाद का अव- 
लग्बन किया गया है। लेखक ताहलुकेंदारो तथा जमींदारी 
प्रथा के साथ साथ माह्नतुत्चारों तथा ल्गात का अन्याय - 
युक्त समझता है | लेबक का मत है कि खेत छोटे छोटे 
भागों में विभक्त कर कृषिज्ञीवी परिवार का मुफ़ में दे दिये 
जांय ओऔर यदि किसी की आमदनी डेढ़ से से अधिक हा ते 
उस्र पर भरी व्यापारियां तथा व्यवसायियां के सहश ही 
झामदनी कर ( ॥000॥043 ५७ ) लगाया ज्ञाय | छवि में कन्न 
का प्रयाग भी लेखक उचित नही समझता | अन्य खब प्रश्नों में 
फ्रेडरिक लिस्ट तथा भारत के जातीयबादियां का ही पक्त 
पोषण किया गया है। प्रकरणां तथा खंडां के विभाग में 
लिस्ट तथा साधारण संपत्ति-शासत्र के क्रम को मिला कर 
काम किया गया है। 


भ्रीमान शिवनारायणख मिश्र जो ने इस ग्रंथ का उद्धार 
किया इसके लिये लेखक उनके हादिक धन्यवाद देता है। 
भ्ीमान भ्रीकृष्णदस पालीवाल जी तथा गणश जी न प्रभा में 
तथा श्रीनमंदाग्साद मिश्र जी ने श्री शारदा में इसके कुछ देखें 
के प्रकाशित किया आर श्री लाला दुर्गाप्रसाद जी न भ्रंथ के 
छापने में विशेष सहायता दी | श्रतः यह सब के सब मद्दाशय 
लेखक के घन्यवाद्‌ के पात्र हैं । श्री पूज्यवर वाबूशिवप्रसाद 
जीने इस ग्रंथ के देखकर बहुत पसन्द्‌ किया। दभारे दिये 
-ससे बढ़कर सोभाग्य की बात और क्या हो सकती हैं। 
हम विनोत भाव से यह ग्रंथ उन्ही के समर्पित करते है । 
४ त्वथदीय वस्तु गाविन्द्‌ तुभ्यमेव समपंये ! । 


काशी 
३०:३३ सखनाथ। 


प्रकाशक का निवेदन । 


देश की बात के वन्‍्दर हो जाने के बाद अब तक हिन्दी में 
एक भो ऐसा बअंथ नहों छुपा जा कि उसकी कमी का पूरा कर 
सके। देश की आर्थिक दशा विगड़न तथा ग़रोबी के बढ़ने मे 
शाज्य का जा हाथ है वह किसी से भी छिपा नहीं है। आवब- 
इयकता थी कि जनता के संम्ुख एक ऐसी पुस्तक आती जा 
कि विग्ठुत रूप ले सगल सापा स सपूण रहरुया का खालकर 
रख देती । साथ हो उनके यह भी बताती कि उनका इृष्ट 
कया है? ओर किस तरह उसको प्राप्त किया जा सकता हैं | 

मुझ यह सूचित करते हुए प्रसश्नता हाती हैं कि प्रोफ़ेसर 
प्राणनाथ जा ने इस ग्रंथ के लिखकर देश की एक वड़ी भारी 
कमो को पूरा किया। उनके खाम्यबादी तथा जातीयबादी 
विचार देश के लिये बहुत ही उपयोगी सिद्ध हागे। यद्यपि ग्रंथ 
बहुत ही बड़ा है तो भी पाठकों के लिये पर्याप अधिक रुचिकर 
सिद्ध होगा | पुरानो देश को बात' से यह “देश की सच्ची 
बात” हमारो समभ में किसी भी कृदर नोचे नहीं पड़तो । कुछ 
अंशों में तो यह उससे भी अधिक उत्तम है। आशा हे हिन्दी 
पाठक अ्रपनो पुरानी खोई हुई चीज़ का पुनः उपलब्ध 
प्रसन्न होगे और वे उससे भी अधिक इसका आदर करंगे। 

सम्भव हे पुस्तक का मूल्य कुछ अधिक जंचे किन्तु 
इसका कारण यह है कि इस पुस्तक का सम्पूर्ण कागज उस 
समय खराद कर प्रस भेज दिया गया था जब महायुद्ध के 
कारण कागज का भाव तिगना चोगना था। पुस्तक कुछ देर 
से प्रकाशित हे! सकी इसके त्विए उदार पाठक क्षमा करंगे। 
२० जनवरी १६२३ | 


शिवनारायण मिश्र । 
कानपुर । 
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जातीय समृद्धि । 
( १ ) 
जातीय संपत्तिशासत्र । 


मद्दाशय करने से पूर्व सम्पत्ति शास्त्र ने बहुत महत्व 
नहीं प्राप्त किया था ओर न उसका शास्त्र के तार पर उद्धव 
ही हुआ था। भिन्न भिन्न राष्ट्रों के शालक आर्थिक समस्याओं 
को कल्पना तथा तक द्वारा ही हल करने का यत्ष करते थे | 
क्वस्ने ने सावेभोम बन्घुभाव तथा प्रेम को *स्‍्वथयं-सिद्ध मान 
कर एक. सम्पत्तिशास्त्र का निर्माण क्रिया, जिसको वास्‍्तथ 
में सर्घमाम सम्पत्तिशास्त्र का नाम दिया जा सकता दे। इस 
महाप्रन्थ में उसने ऐसे ऐसे नियमों के ज्ञानने का यत्ञ क्रिया 
जिनसे सम्पूर्ण संघार समृद्ध हो सके। अन्य लिखते 
समय इस बात पर उसने कुछ भी ध्यान नेंद्रों दिया कि, 
आंतियों के भिन्न भिन्न स्वार्थ तथा भिन्न भिन्न द्वित भी हो 
सकते हैं | 


जातीय संपत्तिशाऊ 

आग सम्पत्तिशाख के आचाय आदम स्मिथ ने भी 
स्थफने का अलुकरण किया। थे भी सम्पत्तिशास्त्र को कोई 
स्थिर आधार न दे सके । आजकल संसार की जैसी राज- 
नेतिक तथा सामाजिक अवस्था है उससे तो अभी चिर- 
काल तक शान्ति की कुछ भी आशा नहीं प्रतीत होती हे | 
जातियों में समानभाव होने के स्थानपर पारस्परिक 
भयंकर घातक स्पर्धा दै। वे एक दूसरे की शक्ति तथा 
समृद्धि को नहीं देख सकती है। परन्तु स्मिथ इल रहस्य 
को न समझ सके | आपने सार्वजनिक समानता तथा शान्ति का 
स्थिर समऊ कर “ जातीय सम्पत्ति का खरूप तथा कारण ?' 
नामी अपूर्व पुस्तक लिखी ओर प्ररृतिधादियों के सहश ही 
निईस्ताक्षेप* को नीति को पुष्ट किया। स्मिथ के अनन्तर 
जे० थी० से ने भी सम्पत्तिशास्त्र लिखा और पूर्बाचायों के 
खसदश्श ही निहस्ताक्षेप की नीति का समर्थन किया। परन्तु 
साथ ही उसने यह भी लिखा कि अधाधित व्यापार तथा 
नि्ेस्ताक्षेक की नीसि तभी संमय हैं जब कि एक साबभौम 
अष्टू संगठत' विद्यमान है।। उसके शब्द हैं, “पारिधारिक जना 





३ 0 ॥0पृणाए 0. पीर ग्रशपारट श0ते ८४७5८६ ए []6 
एए29६॥ ० ००7. 

२ निहंस्ताक्षेप ८ २०॥-]70९४८/९४८८, 

३ सावंभोम रष्रसंगठन ८ (70ए६759] (€0९79६07. 


जातीय संप्िशात 


का ध्यान रख कर जो सम्प्तिशाख बनाया जाय उसका नाम 
चैंयक्तिक सम्पकतिशासत्र रखना चाहिये | उसी के सरश जातियों 
का ध्यान रख कर जातीय सम्पक्षिशात््र और सम्पूर्ण संसार 
का ध्यान रख कर सार्यभौम सम्पक्तिशासत्र का निर्माण करना 
चाहिये ” | से के ऊपर खिले विचार पर फ्रेडरिक लिस्ट से 
पू्े तक किलो भी संपत्तिशाखब् ने ध्यान न दिया। सभी ने 
“प्रत्येक व्यक्ति तथा जाति का स्वार्थ सम्पूर्ण संसार के स्वार्थ 
पर निर्मर करता है ” इस स्वयं-सिद्धि को आधार बना कर 
अपने अपने सम्पत्ति शास्प्रों का निर्माण किया। परन्तु विखि- 
श्रता की बात है कि, उनका नाम साथभौम सम्पत्तिशासतर 
रखने फे स्थान पर उन्होंने जातीय सम्पक्िशारझ्र ही रखा। 
ओफेसर कूपर तो सावसभोम बन्घुसाव के प्रवाह में ऐसे बद्दे 
कि उन्होने “ जाति तथां जातीयता ? को भी चैय्पाऋरणें का ही 
आविष्कार समझ खिया | - 

सार्वेभोम सम्प्तिशाखर न लिखना चाहिये, ऐसा कहना 
साहस मात्र है । उसक्नी वैज्ञानिक शेल्तीपर वृद्धि करना 
नितान्त आवश्यक है | परन्तु साथ डी साथ जातीय 
सम्पक्तिशाख्र की उपेद्ता करना भी उचित नहीं हे। यद 
डच्ित दाता यदि जातियाँ के स्वार्थ सथा हित समान होते ! 
परस्तु शोक से कदना पड़ता है कि इस संसार में ऐसी 
स्थर्गीय अवस्या असी तक नहीं आई है। जातियां स्वार्थथश 

७ 


जातीय संपच्चिशाकत 


एक दूसरी को स्वतन्त्रता को पद्दृलित करने पर हर समय 
लैयार रहती हैं । इस दशा में कौन ऐसी जाति द्वेगी जो 
अपने संरक्षण के उपाय न करना चाहे ओर अपना जीवन 
परतंञजता राखसीपर यलि कर देने के! सन्नद् हा।। इस लिए 
आत्मसंरस्तण के निमित्त सबको सतके रहना चाहिये। 

इस सतर्क अवस्था में किसका सुख मिल सकता है? 
कौन जाति सेैन्यावस्था में सुस्त मान सकती दे? यदह सब 
होते हुए भी किसी के कुछ भी वश में नहीं है। प्रत्येक आति 
आत्मसंरत्तण के. खिए सचिन्त हे ओर तोप बारूर तथा 
जहाज़ों में अनन्त धन वृथा ही फूंक रही है। प्रत्येक को 
स्थलशक्ति तथा नौशक्ति यनने का खयाल है। परन्तु आत्म- 
संरक्तण फे इन सब उपायें के खिए सस्पसि की आवश्य- 
कता है। यही कारण है कि सम्पत्ति शास्र लिखते समय 
जातीय विचार को नहीं छोड़ा ज्ञा सकता है। प्राचीन 
ससम्पसिशार्श जिस सांयभोम संगठन का स्वप्न देखते थे 
उसकी झभी ग्राशा करना वृथा है । और यह सय तक संभव 
नहीं है जब तक कि संसार के सम्पूर्ण राष्ट्‌ समान शक्ति- 
शा्ी तथा एक सार्वभौम राष्ट्संगठम में सम्मिखित हे।ने 
के लिए ठत्पर न होये । 

कर्पना के तौर पर मानिये कि अभी एक सावंभौम राष्टू- 
संगठन बन जाता है। देगा क्या ? अति समझ देश और 


प्र 


जातीय संपत्तिशाका 


भी अधिक सम्दद्ध दे! जायंगे और अति द्रिद्र देश और भी 
अधिक दरिद्र हा आयेंगे। जिस प्रकार अन्तरोय विनिमय 
की स्वतन्त्रता का परिणाम धन की अखमानता है उसी 
प्रकार झन्तजांतीय चिनिमय की स्वतन्त्रता का परियाम 
ज्ञातीय अ्रसमानता है। यदि यह न दाता तो जातियों को 
स्वतन्त्र व्यापार की नोति का विराध करने की आयश्यकता 
द्वी क्या थो !? यूरोप एशिया का दिन पर दिन शोषण कर 
रद्दा हे । पद राजनेतिक बलपर यहां स्व॒तन्त्र ठयापार फी नीति 
का चला रद्दा है। यद्दी नद्दीं.थदि संसार के सभी राष्ट्र.यूरापीय 
दहोवे या एशियाटिक, व्यापार में खतन्न्र व्यापर-नौति का 
अवलम्बन करे' तो परिणाम यह हागा कि जमेनी आदि देश 
झपनाी व्याघसलायथिक उन्नति तथा खतनन्‍त्र व्यापार की नीति से 
खखार के अन्य राष्ट्री को चूस लेघेंगे आर जिस प्रकार रोम 
यूरोपीय क्षगत का घनाक्ष्य स्वामी घन गया था डसी प्रकार 
वे भी सम्पूर्ण संसार के अधिपति यन जावेंगे। इस प्रकार 
यह स्पष्ट हे! गया है कि, अभी तक साधंभोम राष्ट्रसंगठत 
नहीं बन सकता है | झतः जातीय संपष्तिशाखअ का निर्मांय 
नितान्‍्त आवश्यक है, जे। जातियें की सम्दद्धि फे कारणों 
को बतावे | हु 
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उत्पादक शक्ति तथा संपक्ति 


प्राचीन सम्पक्तिशाखश जातीय सम्ददझ्धि का कारण 
द्यापार को प्रमट करते हैं। परन्तु जातीय सम्पक्तिशास्रशों 
का उनसे इस स्थानपर मतभेद है। वे व्यापार पर व्यवसाय 
को प्रधानता देते हैं ओर इसी प्रकार सम्पत्ति के स्थान 
पर उत्पादक शक्ति का ज्ञातीय सम्ठद्धि का कारण प्रगट 


करते दें । 


न-+-++प्ुण्कूलण-+--- 


( २ ) 
उत्पादक शक्ति तथा सम्पत्ति 


संपकिशासत्र के आंचाय आदम स्मिथ ने अपनी “जातीय 
संपस्ति क्रा स्वरूप तथा कारण ! नामी पुस्तक में खिला हे, 
'यह झावश्यक नहीं है कि सम्पत्ति तथा संपत्ति की उत्पत्ति के 
कारण एकही होवे, प्रायः यह दानों परस्पर भिन्न देखे गये 
हैं!'। दृष्टान्त के तौर पर यदि किसी व्यक्ति के पास पित 
पितामददी द्वारा संचित सम्पत्ति हो परन्तु डसके पास उस 
संपक्ति का उत्पन्न करने की शक्ति न हा तब पक दिन आ 
सकता है जब कि पद अपनी संखित संपत्ति का उपभोग 
कर चुके और संपकशिविद्दीत हो कर द्रिद्वता के भयंकर 

१७ 


उत्वादक शककि तथा संपत्ति 


जाल में फँैस जावे। इसी प्रकोर यह भी सरुपष्ट है कि खर्च 
की अपेस्ता अधिक कमाता हुआ कोई पुरुष शीघ्र ही समझ 
है। सकता है। सारांश यह है कि संपत्ति की अपेक्षा संपत्ति 
को उत्पन्न करने की शक्ति का होना अत्यन्त आवश्यक है। 
व्यक्तियों के सश्श ही जातियां की अबस्था है । प्रत्येक 
सदी में जमनी दुर्भिक्ष, रोग तथा युद्धो से उजड़ता रहा है । 
परन्तु इन विपत्तियों में उसकी उत्पादक शक्ति कभी भी 
नष्ट नहों हुई। परिणाम यह इुशा कि, उसने पूर्व में खाई- 
हुई शक्ति को पुनः शीघ्र ही प्राप्त कर लिया। स्पेन अतिशय 
समृद्ध था परन्तु उसकी उत्पादक शक्ति नष्टप्राय थी । यही 
कारण है कि भूमि, खाने, उत्तम जलवायु आदि के देते हुए 
भी स्वेच्छाचारी पुरोहितों तथा राजाओं के अ्रत्याचारों से 
पीड़ित हो कर स्पेन उस भयंकर दरिद्रता के पंक में फस 
गया जिसमे से अब तक नहीं निकल्व सका है। अमेरिका ने 
स्वतजन्नता प्राप्त करने में करोड़ो रुपया खर्च किया। स्व 
तंत्रता प्राप्त करते द्वी उसके व्यवसाय उच्नत दशा में हा गये 
और उसने शीघ्र ही इतना धन कमा लिया कि उसके युद्धों 
के व्यय का भार हल्का हो गया। ओर यह होना खा- 
भाविक दी था। क्योंकि खराज्य तथा व्यवसाय का बड़ा 
घनिष्ट सम्बन्ध है। अब कोई ज्ञाति ब्यवसाय में उन्नत होने 
लगती है तब खतंत्रता. भी उसको शीभघ्र ही प्राप्त दवा जांती है । 


पादक शक्ति तथा सतपक्ति 


अमेरिका का इतिहास यही शिक्षा देता है। झन्य देश भी 
इसी सत्यता को प्रगट करते हैं, यद उनका झार्थिक इति- 
हास लिखते समय हो सिद्ध किया जावेगा। 

परन्तु आदम स्मिथ इस सत्य को न जन सका। उसने 
स्वतन्श्ता को जातीय सम्रद्धि का मुख्य कारण मन समझ 
कर अरम-धिभाग तथा भ्रम की क्षमता को द्वी पक मात्र 
कारण प्रगट किया हे । घद लिखता है कि “ श्रम वद्द कोष 
है जहां से प्रत्यके जाति अपनी सम्पत्ति प्राप्त करती है। ”? 
सत्य हैं। परन्तु प्रश्न तो यद्द है कि शभ्रमियां की कार्यच्तमता 
स्वतः किस पर निर्भर करती है? यदि इसका उत्तर हा 
कि “ उनके भोजन छादन तथा रहन सहन पर ”, जे कि 
स्वयं जाति की समृद्धि पर निभेर है, तो यह कभी 
भी सनन्‍्तोषप्रद नहीं हे। सकता । क्योंकि जातियों की 
समृद्धि भ्रमियां की कार्यक्षमता पर और उनको कार्यच्षमता 
जातियों की सम्ठद्धि पर निर्भर करती हुई यदि फट्दी जावे तो 
यह एक ऐसा चक्र है जिसका कोई सिरा नहीं। न्याय- 
शास्त्र में इसीको इतरेतराश्रय वाष में गिना है। सारांश यह 
है कि, जातियों को सम्पूर्ण उन्नति का एक मात्र आधार डनकी 
ख्तन्त्रता है। यदि किसी राष्ट्र में व्यक्तियों को पूर्ण स्वतन्त्रता 
प्राप्त हा, न्याय और आत्मसंरत्षण निविंश्न दी, व्यवसाय, कृषि, 
शिक्षा आदि की उच्चति में राज्य सह्यायता देता दे।, धमं, 
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सद्ायार, विचार निर्वाध दे और उपनिवेशों के क्वरा शक्ति- 
यूद्धि का अवसर प्राप्त हे “ते ऐसे राष्ट्र में सम्पकि की वृद्धि 
दिन वूनी रात चौगुनी द्वेती दै । 

स्मिथ उपरिलिक्षित सत्य के समीप तक न पहुँच 
सके। थे धटना-चक्र के भीतर प्रवेशन करके ऊपर से ही 
डसकी गति का अलुमान करते रहे । जिस श्रम पर डनक्रे 
भ्रम्थ का दारोमदार है चह जातोय सम्पश्ि के उत्पन्न करने में 
पक अत्यन्त तुच्छ कारण है। प्राचोन काल में दासें का भ्रम 
सस्ता तथा बहु मात्रा में जनता के उपलब्ध था। परन्तु इस 
पर भी वाश्धात्यों के भ्राच्चोन पुरुष आधुनिक पुरुषों की तुलना 
में बहुत ही कम समृद्ध थे । इसका कारण यह था कि, उनका 
उस संचालक शक्ति पर प्रभुत्व न था जे जातीय सपत्ति 
के चक्र को चलाती है । आजकल जातियां अपनी मानसिक 
पूंजी का बढ़ाने का द्निदिन यत्ष कर रही हैं। नवीन नयीन 
वैज्ञानिक भाविष्कार तथां उनको उम्नति करने में प्रत्येक जाति 
झसंस्य घन खर्च कर रही है । यह सब इसी लिए कि, वे 
अपनी सामाजिक, राजनेतिक तथा आर्थिक भवस्था को पूर्ण 
तौर पर उच्चति देने भरे समर्थ हे। सके | शेकक से कहैँना पड़ता 
है कि प्राचीन सम्प्तिशासत्रश् जितना एंक खुआर के पालने 
को उत्पादक समभते हैं उतना इन ऊपर लिखे कार्यों 
को नहों । इसना ही द्वोता तब भी कोई बात थी | घिखित्रता 
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ता यदद है कि, ये कृषि तथा व्यवसाय की उच्नति में भो किसी 
प्रकार का अन्तर नहीं समभते । परन्तु इससे कार्य केसे 
चल सकता है ? एक [मात्र कृषिप्रधान राष्ट्‌ में कौन सी 
ऐसी त्रुटि है जे कि विद्यमान न हवे । ऐसे राष्ट्रमं खोभ, 
दारिद॒य, दोयेल्य, देष, अशानता अपना निवासगद्द घनाते हे 
और इनके प्रभाव से उस राष्ट्र की शारीरिक तथा मानसिक 
शक्तियां का विकास सदा के लिए रुक जाता है और प्राकृतिक 
शक्तियों का प्रयोग पूर्ण तौर पर न द्वे। सकने से पूंजी भी 
एकत्रित नहीं देती । 

इस भ्रकार स्पष्ट हे! गया कि किस प्रकार प्राचीन 
सम्पत्तिशास्त्रड्षो के विचार स्वंथा अपरिपक्क हाने से देय 
है। उत्पादक शक्ति के रहस्य को न समभ कर डन्हेने 
जितनी भूलें की हैं उनका पर्णन करना कठिन है। उनके 
विचार भें जातीय ब्यवसायें| की अपेक्षा विदेशीय व्यापार से 
ज्ञाति की सम्पत्ति तथा समृद्धि अधिकतर बढ़ सकती हे । 
परन्तु भारतवर्ष के व्यावसायिक अधः्पतन के इतिहास 
के जाननेवाले विद्वानों को यह पता दो है कि ऊपर लिखा 
बियार कितना असत्य तथा हानिकर है । प्रत्येक धर्षा 
बृटिश राज्य भारतीयों को विदेशीय व्यापार की उन्नति पर 
बधाई देते इए उनकी समृद्धि को दिखाने का यत्ष करता है। 
परन्तु दे क्या रद्या हे ? ज्ञितना जितनां विदेशीब व्यापार 
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बढ़ता जाता है उतना उतना भारतवर्ष घनधान्यरदित और 
निःसार होकर दुर्भिक्ष का पात्र दारदहा है | वास्तविक 
बात ते| यह है कि व्यावसायिक शक्ति ही नागरिक स्थतं- 
त्रता, बुद्धि, विज्ञान, कल्ाकौशल, व्यापारोय तथा राशनेतिक 
उन्नति का मुख्य स्नोत है। इसी के द्वारा परतन्त्रता तथा 
अशानता के अन्धकार से संतप्त कृषकों के कष्ट कम देते हैं 
तथा उनको खुखमय जीवन व्यतीत करने का अवसर प्राप्त 
हाता है। यदि विदेशी व्यापार द्वारा विदेशी पदार्थों के 
उपभोग से किसी राष्ट्र की संपत्ति तथा समुद्धि बढ़ सकती 
हा, तो उस अवस्था में उस राष्ट्र की संपत्ति तथा समृद्धि 
किस ह॒इ तक बढ़ सकती हे जब कि वह अपने ही व्यवसायों 
के स्घदेशी पदार्था' का उपभेाग करे, यह विचारने की बात है । 
सारांश यह है कि, किली जाति को व्यावसायिक शक्ति देने 
से जे लाभ पहुंच सकते हैं उन लाभां का धजारवां भाग भी 
उसको विदेश से सस्ते पदार्थो' के मात्र लेने से नहीं प्राप्त हे। 
सकता है | व्याघलायिक शक्ति बनने से जातियों को निम्न- 
लिखित लाभ पहुंचते हें । 

(१) उनका आचार तथा स्वभाव उन्नत हा जाता है। 

(२) उनकी मानसिक शक्ति उच्चत तथा उत्तम है 
जाती है । 

(३) डनकी स्वतंत्रता तथा जीवन स्वरक्तित देजाता है। 
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(४ ) कला कौशल के द्वारा बहुमूस्य पदार्थो' के उत्पन्न 
दाने से उनकी समृद्धि बढ़ जाती है । 

ऊपर खिखले सम्पूर्ण विवरण का तांत्पर्य यही है कि, 
जातियों को उत्पादक शक्ति प्राप्त करने का अधिक झधिक 
यक्ष करना चाहिये। विदेशी व्यापार के द्वारा विदेशी व्याव- 
साथिक पदार्थों को मेंगाना उचित नहों है। उत्पादक शक्ति 
को प्राप्त करने म॑ जातियों को पर्याप्त अधिक कष्ट उठाते 
पड़े हैं । उनका घत मानकालीन खुख्रों का परित्याग कर भावी 
खुखें के खिए यल्ष करना पड़ा है। यदि कोई राज्य अपनी 
जांत को शिक्षित करने में धन ब्यय करता है ते उसको 
प्रत्यक्ष तोरपर कुछ भी सम्पक्ति नहीं मिलती है | हाता कया 
है ? शित्ता के द्वारा जाति की उत्पादक शक्ति बढ़ जाती है 
ओर विपत्काल में राज्य को इससे बहुत ही अधिक सहारा 
मिलता है | 

इसी विचार से आजकल स्वदेशी व्यवसायेंकी उन्नति 
में प्रत्येक राज्यका ध्यान है। सभी विद्वान स्वदेशी ब्यवलायें 
के जातीय सभ्यता तथा स्वतंत्रता का आधार समभते हैं 
ओर उनके समुत्थान में अत्येक व्यक्ति को तन मन घन समर्पित 
करनेके खिए उत्तेजित करने हैं । विदेशी व्यवसायों के 
पद्थों का क्रय सर्वेथा द्वानिकर है। इससे च्तणिक सुख तो 
प्राप्त दा सकता है परन्तु जातीय जीवन स्ंदा के लिए नष्ट 
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है। जाता है। इसकी शराब से उपमा दी जा सकती है, जे 
कुछ समय तक अत्यन्त आनन्द देती है परन्तु अन्त में भयंकर 
घिनाश उपस्थित करती हे | यद्द विचार चिरकाल से उठा 
हुआ है कि स्वदेशी व्यवसायों के समुत्थान के लिए बाधक 
सामुद्रिक कर' का प्रयाग न करना चाहिये, क्योंकि इससे 
व्यावसायिक पदार्थों की फीमते' चढ़ जाती हैं ओर जनता की 
विशेष कष्ट उठाना पड़ता है। परन्तु हमारे विचार -में इस 
प्रकार का तके सर्वेथा निरर्थक तथा हानिप्रद है | यदि इसी 
शैलीपर विचार करना प्रारम्भ करें ते यह कहना भी उचित 
ही हेवेगा कि बालकों को न पढ़ाना चाहिय, क्योकि उनके 
पढ़ाने के खिए धन अजेन करने में माता पिताओं को विशेष 
कष्ट उठाना पड़ेगा | विजित्रता यह है कि सभी उत्तम काम 
ऐसे हैं जिनमें कुछ न कुछ कष्ट अवश्य है | तो क्या उत्तम काम 
करना ही छोड़ देना चाहिये? यदि भोजन करने में हाथ 
हिल्लाना पड़े तो क्या भोजन ही न करना चाहिये ? इस दशा 
में यद कौन मान सकता है कि “ कुछ समय तक पदार्थ महँगे 
एमल्ेंगे” इस लिए स्वतन्त्रता, समुन्नति या सभ्यता के आधार- 
भूत स्वदेशी व्यवसायें के समुत्थान के सिए. बाधकू साम- 
द्विक करका प्रयोग न करना चाहिये। इसमें सन्देह भी नहीं 
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है कि आरम्भ झारम्भ में बाधक सामुद्रिक करके प्रयागसे 
पदार्थों के महंगे हेनने से हम को कुछ कष्ट पहुँचता है परन्तु 
थोड़े कष्ट से हमारे अनेक भयंकर कष्ट अनन्तकाल् के लिए 
दूर हे। जावेंगे जब कि स्वदेशी व्यवसाय प्रफूल्लित देकर 
जनता में जातीय जीवन तथा स्वतंत्रता प्रदान करंगे। सारांश 
यह है कि जातीय संपत्ति की उत्पत्ति तथा वृद्धि उसकी उत्पा- 
दक शक्ति या व्यावसायिक शक्तिपर निर्भर करती है, जोकि 
स्वयं जातीय स्वतंत्रता से उत्पन्न दहाकर उसी जातीय 
स्वतंत्रता के चिरकाल तक स्वरक्षित रखने में एक बड़ा भारी 
भाग लेती है। इसी बात के समझ कर विद्वानों ने कद्दा है कि, 
स्वतंत्रता तथा व्यवसाय सदा साथ रहते हैं। व्यावसायिक 
शक्ति किसी जाति को तभी प्राप्त दोतो है जब कि वह स्व॒तन्त्र 
है| परतंत्रता का व्यावसायिक शक्ति से कुछ भी सम्बन्ध 


नहीं है । 





( है ) 


कृषि तथा उ्यवसाथ 
सार्वभौम प्रातृुभाव के विचार से: देश के कृषिप्रधान 
या व्यवसायप्रधान देने में कोई विशेष भेद नहीं पड़ता है। 
श्द्ध 
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प्रकतियादियों ने उसी में स्वाभाधिक नियम * के गा कर 
व्यवसाय की अपेक्षा कृषिको उष्तम प्रगट किया था | जांतोय 
विचार से कृषि तथा व्यवसाय में बड़ा भेद है, जा इस 
प्रकार द्खाया)जआा सकता है। एक माजञ्न कृषिप्रधान देश में 
जनता की आत्मिक, मानसिक तथा आर्थिक उच्चति का लोप 
हा जाता है। ;भीरुता, अजुदारता, श्रश्नता, अ्रस्थतन्त्रता 
तथा द्रिद्वता कृषिप्रधान देशमे ही अपना निवासगृह बनाती 
हैं। परन्तु व्यवस्तायप्रधान देशों को यह दुर्दंशा नहीं देती । 
व्याघसायिक देशों में जनता की मानसिक शक्ति विकसित 
है। जाती है। साहस तथा निर्भयता के वे केन्द्र दा जाते 
हैँ। स्वतन्नता तथा समृद्धि भी उनमें दिन पर दिन बढ़ती 
जाती है | यद्द क्यों ? यह इसी लिए कि कृषि तथा व्यवसाय 
के कार्यो में ही इस प्रकार की विशेषताये है जिनका प्रभाव 
झायार, व्यवहार तथा स्वभांवपर विचित्र विधिसे 
पड़ता है। कृषक अपने श्रपने खेतापर कृषि करते है । किसी 
पक ही खेत पर सम्पूर्ण कृषक मिखकर काम नहीं कर 
सकते । परिणाम इसका यह देता है कि मिल कर काम 
करने का अवसर न मिलने से उनमें सम्मिलन की शक्ति का 
हास दे। जाता है । कृषि कार्य ही विचित्र है। जे एक कृषक 
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उत्पन्न करता है वही दूसरा कृषक उत्पन्न करता है। लाभ भो 
भ्रायः सब कृषकों को एक सरश ही देता है। जो पदार्थ वे 
उत्पन्न करते हैं उसका उपभोग भो ये स्थयं ही करते है। 
उनके अपने कृषिजन्य पदार्थ को बेचने की बहुत कम आधच- 
श्यकता होती है । 

इसी कारण से बाजार के उतराब चढ़ाघ का उनपर बहुत 
कम प्रभाव [पड़ता है। कृषक को चिरकाल के याद अपने 
प्रयज्ञ का फल मिलता है । फल मिखना या न मिलना दृष्टि 
आदि प्ररूृतिक घटनाओपर निर्भर करता है। इसमें वह 
स्वतः निःशक्त है। वह 'यही कर सकता है कि, ईश्वर 
की प्रार्थना करे ओर फल-प्राप्ति की प्रतीक्षा करता रहे। इसका 
उसके स्वभाव पर धड़ा भयंकर प्रभाव पड़ता है। उसमें 
भ्रमाद तथा भाग्यवादित्व अदि दाष सदा के खिए आजाते हैं, 
जिनका प्रभाव किसी भी समाज की उन्नति के, लिए अत्यन्त 
हानिकर हे।ता है। कृषि-कार्य ही ऐसा है जिसमें किसी की 
भी मानसिक उन्नति की कुछ भी सम्भावना नही है। 
धक ऊृषक का वही काय होता है जोकि उसके पितृ पिता- 
मह आदि चिरकाल से करते आये थे। एक ही परिवार 
में रहने से भिन्न भिन्न विचार तथा स्वभाववाले व्यक्तियों 
से उसका मेल जेल बहुत कम है। जाता है। नवीन नथीन 
आविष्कार तथा विचार के लिए उसमे प्रवृत्ति द्वी नहीं हाती 

ब्छ 
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है। जन्‍म से स॒त्यु पर्यग्त अच्छी या बुरी दशाया पन्‍दरद 
ममुष्यां के बीच में हो उसके अपना जोवयन दयतोत करना 
पड़ता है। मानसिक उन्नति किस प्रकार की ज्ञां सकती है, 
उसको यह ज्ञानने का अवसर नहीं मिलता है। सारांश यद है 
कि कृषि पेशा ही ऐसा है जिसमें किलो प्रकार को भी उन्नात 
की सम्भावना करना वृथा है | द्रिद्रता, अश्ता तथा भीरुता 
का यदि किसी पेशे में निवास हे ते वद्द कृषि दी है । 

बृथिश शासन भारतवर्ष का एक मात्र कृषिप्रधान देश 
बनाना चाद्वता है| इससे भारत की जे। दशा हे। ज्ञावेगी उसका 
पाठकगएण स्वयं ही अचुमान कर सकते है। कछिसी देश में 
कृषि का हेना बुर/ नहीं कद्दा जा सकता है | परन्तु यद्द तभी तक 
जब कि डखमें व्यवसाय प्रफुल्लित दशा में द्वावे। व्यवसाय- 
रहित दो कर एक मात्र कृषिप्रधान देश बनना बहुत ही 
हानकर तशथ्ना घातक है | व्यवसायप्रधान हेते हुए कृषि- 
प्रधान होना एक झत्युत्तम घटना है । इसीसे जाति स्वाच- 
लम्बी बनती हे | जाति के व्यवसायप्रधान हे।ते ही कृषि के 
सम्पूर्ण देष गुण में बदल जाते है। इसका कारण व्यवसाय 
के अपूर्व गुण ही हैं । 

काश्खानों में मिल कर काम करना पड़ता है । उनमें 


कृषि के सदश पृथक पृथक काम करना कठिन है। इससे 
शिल्पी व्यबसायियों का जीवन सामाजिक जेब: >चे'जाजा 


श्र 


रूषि तथा व्यचसाय 


है | स्वतंत्र आयके होने और एक मात्र प्रकततिपर निभर न 
करने से उनमें निर्भेयता जन्म लेती है। जो पदार्थ ये अपने 
कारखानों में बनाते हैं उनका वे स्वयं प्रयोग नहीं कर सकते 
हैं। हससे उनको उस पदार्थ के बेचने की चिन्ता करनी पड़ती 
है। देश विदेश में भ्रमण करना उनके लिए स्थाभाय्िक हो 
जाता है| इस अ्रवस्था में उनके अन्दर आलस्य तथा प्रमांद 
का न जन्म लेना सर्वथा सम्भव है| यहीं पर बस नहीं । व्यच- 
साया में स्पर्धा है। प्रत्येक व्यवसायी यह समभता है कि 
यदि चद्द अपने कार्य में सफल हेश गया तो यह अतिशय 
समृद्ध दा जावेगा और यदि वद्द सफल्न न द्वोा सका तो उसको 
दारिद्॒य का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा | इस बात के कारण 
ही प्रत्येक व्यवसायी नये नये आविष्कार तथा बड़े बड़े साहस 
के काम करने पर तैयार रहता है| उसका सारा ज्ञीचन चिन्ता 
तथा साहस का जीवन होता है । सारांश यह है कि व्यवसाय 
घस्तु ही ऐसी है जिसके द्वारा अनता के भत्येक मलुष्य में 
साहस, अप्रमाद, निर्भयता, स्घतंत्रता तथा उत्साह के भाव 
उत्पन्न दे जाते हैं । 
व्यवलाय तथा कृषि पर याद एक दृष्टि डाली जांबे ते 
पता छगेगा कि व्यायसायिक कार्यों में कृषि की अपेक्षा अधिक 
चातुर्य तथा बुद्धि की आवश्यकता होती है। स्मिथ ने यहां 
पर भी गलती की । यह कद्दता है कि “ व्यबसायों की अपेक्षा 


हि हि] 


छषि तथा व्यवसाय 


कृषि में अधिक चतुरता तथा बुद्धि-बल्त की आवश्यकता देती 
है? । उसके इस कथन का खणडन करना बिलकुल सहज है । 
प्रत्येक आन सकता है कि, एक छड़ी के बनाने में अधिक बुद्धि 
तथा शिक्षा की ज़रूरत है या एक खेत के जातने तथा बीज 
बोने में । इसमे सन्देह भी नहीं दे कि व्यवसायियों कही अपेक्ता 
कृषकों का स्वास्थ्य उत्तम रहता है, क्‍योंकि वे स्घच्छु वायु 
में निवास करते हैं | परन्तु यद्द भी असन्द्ग्ध बात है कि 
व्यवसायी बुद्धि तथा विचार में कृषकों की श्रपेत्ञा सहस्ल- 
गुण अधिक बढ़े हुए होते दें, क्योंकि उनकी बुद्धि तथा 
चतुरता ही उनकी आजीविका तथा काम का एक मात्र 
खहारा होती है । 

व्यवसाय दी विज्ञान तथा कलाकौशल के उद्धव-स््रोत हैं । 
कृषिजन्य पदार्थों के उत्पन्न करने में बहुत ही कम विशान तथा 
कल्लाकोशल की आवश्यकता हे(ती है। परन्तु व्यावचलायिक 
पदार्थों का उत्पन्न करना ही एक मात्र पदार्थविज्ञान तथा 
कलाकोशल पर निर्भर करता है। यद्दी कारण है कि व्यव- 
सायी देशों में ज़नसमाल की पदार्थेचिशान तथा कला- 
कोशल में बहुत ही अधिक रुचि द्वोती है| पदार्थविज्ञान तथा 
व्यवसायों के सम्मिखन से ही उस येरुपीय कलाशक्ति का 
उद्धव हुआ है जिसने सम्पूर्ण सभ्य संसार में एक क्रान्ति 
उत्पन्न कर दी है। अभी तक कलाशक्ति से कृषि में 


श्र 
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बहुत काम नहीं लिया गया है । जो काम अभी तक 
लिया भी जा रहा है उससे भी अधिक फल की झाशा नहीं 
है। परन्तु व्यवसायां में यह दशा नहीं है। व्यवसायों में 
कलाशक्ति ने जिस सफलता से काम किया है वह आशातीत 
कद्ां जा सकती है । सारांश यह है कि, व्यवस्तायी जाति में कला- 
शक्ति के प्रयोग की अधिक खस्भाषना है, परन्तु कृषिप्रधान 
जआातियाँ में यही सम्भव नहीं हे । 


इससे कृषिप्रधान तथा व्यवसायप्रधान जातियाँ की 
शक्ति में बडा भेद आजाता है । व्यवसायी जातियां कला- 
शक्ति के सहारे अति शक्तिशाली हा जाती हैं । यही 
नहीं, कलाशक्ति जब विनिमय के साथनों के साथ 
जाड़ी जाती है तब व्यवसायी देश कृषिप्रधान देशों की 
अपेक्षा शक्ति में सेकड़ों गुणा बढ़ जाते हैं। नहरं, रेलें तथा 
वाष्पीयपोतों का कलाशक्ति के साथ केसा घनिष्ट सम्बन्ध है, 
यह पाठकों पर स्पष्टद्दी है। परन्तु कृषिप्रधान देशों में जे। कुछ 
उत्पन्न किया जाता है वह अपने ही खिए उत्पन्न किया 
जाता है | रृषक अनाज बोता है। उपजने पर उसको वह 
अपने दी खाने के काम में खाता है। उसका उसे बेचने की 
विशेष, चिन्ता नद्दों होती है | व्यापार के न्‍्यून होने से रेले।, 
नहरों, तथा बाष्पीयपातां की बृद्धि भी कृषिप्रधान देशां में 
सर्वंथा रुक जाती है । 
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कृषिप्रधान देशों में यदि कोई मलुष्य अति परिश्रम करके 
आविष्कार करे भो तो उसका अपने परिश्रम का कुछ भी 
बदला नहीं मिलता है | उसका वह अरविष्कार जहां का तहां 
रहता है| परन्तु व्यवसायप्रधान देशों में यह घटना नहीं 
दाती | वहां आविष्कारका बड़ा मूल्य है। जो वेश्ञानिक इस 
प्रकार के श्राविष्कार निकालते हैं उनको पर्य्यापसे अधिक पारि- 
तेबिक मिलता है । उनको प्रशंसा तथा कीसि दूर दूर तक 
फैल जाती है । सारांश यद्द दै कि व्यवसायी देशों में बुद्धि 
की चतुरता पर ओर चतुरता की शारीरिक बलपर प्रधा- 
नता द्वोाती है । उसका बदला भी भिन्न भिन्न मनुष्यों को 
डनकी याग्यता के अनुप्तार मिलता है। परन्तु कृषिप्रधान 
देशों में यह बात नहीं है । 

आविष्कारों के मूल्य के सहश। ही ब्यवसायी 
देशों में समय का सूल्य भी बहुत ही अ्रधिक गिना जाता 
है। समय का मूल्य समझना जनसमाज की सभ्यता का 
पक बड़ा भारी चिह् दे | असभ्य जातियां आलस्य और प्रमाद 
में ही अपना सम्पूर्ण खमय गँवा देती हैं। एक ग्वाले या 
गड़रिये के समय की क्या परवाह हा सकती है, जब कि 
वह बंशी बजाने, सोने तथा लेटने का ही सब से 
उत्तम काम समझता दे। इसी प्रकार एक दास या मज़दूर 
समय को कब उत्तम समझ सकता है, जब कि उसके लिए 


श्प 


कूषि तथा व्यवसाय 


समय ही भार का काम कर रहा हा, जे, उस समय की 
याट जोह रहा हे जब उसको काम से छुट्टी मिलेगी। 
सारांश यह है कि जनसमाज समय के मूल्य का तभी सम- 
भझाता है जब कि घह व्यवसायप्रधान है। | व्यवसायप्रधान 
देशों में एक विचित्र दृश्य देखा गया है। व्यचसायियों का 
कृषकों पर इस सीमा तक प्रभाव पडा है कि, वहां के कृषक भी 
समय का मूल्य समभने खगे हैं। अब बहुत से व्यवसायी 
देशों की यह दशा आ गया है कि, वहां साधारण से साधारण 


मजदूर भी अच्छी तरह से जान गया है कि समय ही 
रुपया पैसा है । 


कृषिप्रधान जातियां सारे संसार का कुछ भी हित या 
उपकार नहीं कर सकती हैं | उनमें इतनी योग्यता नहीं हे।ती 
कि, वे कोई भी नवीन बात सभ्य संसार को दे सके। 
गाजनैतिक, सामाजिक, वेशानिक तथा आशिक दृष्टि से 
देखा जावे तो कहा जा सकता है कि, क़षक जातियों ने 
सभ्य जगत के लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया है। इतना 
ही होता तब भी कोई बांत थी। ऐसी जातियां का अपना 
जीवन भी सुखमय नहीं देता है। परतन्त्रता, अत्याचार, 
तथा खेच्छाचारिता का घे केन्द्र हाती हैं | ताल्लुकेदार 
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कृषि तथा ध्यवसाथ 
किसानों का गला घोटते हैं आर स्वेच्छाचांरी राज्य ताललुके- 
दारों का खून घूसते हैं । इसकी अनन्त हानियां हैं। इससे 
अनसभाज का स्वभाव दासतामय है| जाता है । सेकडो 
जूते खाते खाते उनके लिए जूते खाना भी एक स्वाभाविक 
यात है। जाती है | उनमें दासता के ये भाव राजनैतिक क्षेत्र 
के सटश ही भ्रामिक, सामाजिक तथां आर्थिक क्षेत्र मे भी काम 
करते हैं| ऐसे जनसमाज में ब्राह्मण तथा पुरोहित ईश्वर का 
रूप आारण कर लेते हैं और शुद्ध दास के रूप में परिवर्तित 
हो जाते हैं। प्रत्येक कार्य में देश-प्रथा तथा रीति-रियवाज 
अपना रूप प्रगट करते हैं| परन्तु व्यवसायी देशों में इस 
प्रकार की दासता नहीं रहती है । 


भिन्न भिन्न कारखानों में मिश्नमिश्न कामों के करने से 
प्रत्येक मलुष्य में उत्साह तथा साहस के भाव जन्म लेते हैं । 
स्पर्धा# से कर्मएयता का उदय होता है और प्रत्येक मलुष्य 
नये नये कार्य करने लगता है। व्यवसाय का उत्तरदायी 
राज्य तथा स्वराज्य से घनिष्ट सम्बन्ध हाने से व्यवसायी 
देशों के लोग राजनीति में विशेष भाग लेते हैं। चाधित तथा 
अवाधित व्यापार की नीति के क्या लाभ हैं ? नाथिकशक्ति 
का जातीय समृद्धि में क्या भाग है ? जातीय आय-व्यय पर 
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जनता का श्रभुत्व क्‍यों हाना चाहिये? इत्यादि इत्यादि 
महत्त्वपूर्ण राजनैतिक बातों का व्यवसायी देशों का तुच्छ 
से तुच्छ मनुष्य अच्छी तरह समभता है। नगरों के अधिक 
हाने से और नगरों का प्रबन्ध जनता के ही हाथ म॑ होने से 
व्यवसायी जनता में प्रबन्ध करने की शक्ति तथा शिक्षा 
बहुत ही अधिक बढ़ जाती हैं। सम्पूर्ण सभ्य संसार का 
इतिहास इस बात का साक्ती है कि, सभ्यता तथा स्वतं- 
श्रता की जन्मभूमि नगर ही हैं। नगरों का समुत्थान स्वतः 
व्यवसायां पर निर्मेर करता है | इस अवस्था में यह 
सत्य ही है कि, व्यवसाय, स्वतंत्रता तथा सभ्यता का सदा 
साथ रहता है | 

नगर दा प्रकार के हाते हैं। ( १) उत्पादक और ( २) ब्ययी 
या व्यापारी । जे नगर समीपचर्ती ग्रामों या देशां से कच्चे 
माल खरीद कर उनके नवीन नघीन शिल्पी पदार्थ 
बनाते है उनका उत्पादक नगर कहा जाता है | उत्पादक 
नगर-दि्नि पर दिन जितना समूद्ध तथा प्रफुल्लित होते हैं, 
आस पास के आमो तथा देश की कृषि भी उतनी दी अधिक 
उन्नत तथा भ्रफुल्लित हा जाती है।यह बात तभी द्वोती है 
अब कि आों में भूमि पर स्वामित्व कृषकों का ही दबे आर 
भारत के सदृश किसी राज्य विशेष के हर यार खगान 
बढ़ाने या खगान लेने की शक्ति न प्राप्त हे! और भसैमिक 

ब्टः 
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कर लखगान का रूप न धारण कर खेवे। उत्पादक नगरों को 
वृद्धि में जातियां अपना सैमाग्य समझती हैं । परन्तु भारत- 
वर्ष में अरब ऐसे नगर नहीं रहे हैं । भुसल्मानी काल में तथा 
उससे प्राचीन काख में भारत का प्रत्येक नगर उत्पादक नगर 
था | सैकड़ों कारीगरों क। यहां नियाल था। इन कारागरों 
का ही प्रभाव था कि, ढांका नगर मलमख के लिए, 
शान्तिपुर घोतियों के लिए, लखनऊ कसीदे के काम के लिए, 
मुरादाबाद बत॑नों के लिए, बनारस सांडियां के लिए, अमृतसर 
दुशालों के लिए प्रसिद्ध हा गये थे। परन्तु बृटिश राज्य-का ल में 
इन नगरों का स्वरूप स्ेधा बदल गया है. | मुसल्मानी काल 
में ये नगर जहाँ उत्पादक तथा कमंगयता के आगार थे वहाँ 
अब यही नगर बड़े बड़े ज़मींदारों तथा ताहलुकेदारों की 
खिलासभूमि तथा बनियें, व्यापारियों के निवाख-स्थान हो 
गये है। पूवकाल फे सदहश कारीगरों का श्रब इन नगरों में 
निवास नहीं रहा हे । किसी जाति में व्ययी या व्यापारी नगरों 
की वृद्धि ओर उत्पादक नगरों का लोप अतिशय दोर्भाग्य का 
सिह हे । यदि उत्पादक नगर खतन्त्रना के साथ घनिष्ट 
सम्बन्ध रखते हैं तो व्ययी या व्यापारी नगर परतन्ञ्रता के 


सूचक हैं। 


फ्ृषिप्रधान देशों में ब्ययी या व्यापारी नगरों को ही 
अधघानता हे।ती है। भारतवर्ष में ऐेसे ही नगर हैं । भारतवर्ष 
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पराधीन है | जर्मती, इंग्लेएड में उत्पादक नगर हैं। जर्मनी, 
इंग्लैर्ड स्थतन्त्र हैं । परतंत्रता से जहां उत्पादक नगर व्ययी 
या व्यापारी नगर बन जाते हैं यहां यदि वही नगर अपने 
आंपको ऐसा बनने से बचायें और उत्पादक नगरो के 
रूप में रहने का प्रबल प्रयत्न केरे ता प्रायः उनके उस्री प्रबख 
प्रयक्ष से जातियां परतन्त्र से स्वतंत्र हो जाती हैं । 
संसार का इतिहास इसो खसचाई को प्रगट कर रहा है। 
अमेरिका ने क्यों ओर केसे स्वतंत्रता प्राप्त की ? इति- 
हास जाननेवालों को पता छद्वी होगा कि, स्वतन्त्रता 
तथा व्यवसायका कितना घनिष्ट सम्बन्ध है| रस,अपूर्ये सत्य ले 
भारत कया सीख सकता है ? भारत को इससे यहां शिक्ता 
मिल्नती है कि, यदि बह व्यवसायी देश द्वाना चादे ते पहले 
उसको स्वतन्त्रता प्रांघप करने का,यत्न करना चाहिये। रुव- 
सन्त्रता प्राप्त करने के बड्ुत से साधनों में स्व॒देशो व्यवसाये के 
समुत्थान के लिये प्रवल्ल यत्ञ करना भी एक खसुख्य साधन 
है | श्रतः इस उत्तम साधन को सदा ध्यान में रखना चाहिये 
बिना स्वतन्त्रता के व्यवसायें का समुत्यान असम्भव है 
स्वतन्त्रता प्राप्त करने के अनन्तर ही स्वदेशी व्यवसाय दढ़ 
नींवपर खड़े हे। सकेंगे । 

स्वतन्त्रता प्रा करने के अनन्‍्तर भारत को इंग्लेण्ड के 
सदश एकमात्र व्यवसायप्रधान दाने का यत्र न करना 
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चाहिये। जातीय जीवम का आधार कृषि तथा व्यवसाय 
दोनों ही हैं। जहां तक दे। सके व्यापार भो स्वदेशी लोगों 
के हाथ में ही दाना चाहिये ओर वह कृषि तथा व्यवसाय की 
उन्नति का पोषक देवे न कि नाशक । सारांश यह है कि. 
जातियों को स्वाचलम्बोी बनने का यल्ल करना चाहिये । 


( ८४?) 


कृषि, व्यवसाथ तथा व्यापार । 

महाशय आदम स्मिथ के विचार से उत्पादक शक्ति. 
अश्रमविभाग ९ पर निर्भर करती है । परन्तु यह विचार स्वंथा 
सत्य नहीं है । श्रमचिभाग तभी उत्पादक होता हे जब 
कि वह किसी एक उद्देश्य पर आश्रित द्वावे। एक ही 
पदार्थ की उत्पत्ति के लिए पुतल्लीघरों में परस्पर मिलना 
तथा कार्यका बांदना इस बात को खूचित करता है कि 
पदार्थों की उन्पादक शक्ति का आधार कार्यत्रिभाग तथा 
अ्रम-सम्मिलन पर हे । इस दशा में स्मिथ का एक मात्र भ्रम- 
विभाग पर उत्पादक शक्ति का आधार प्रगट करना कितना 
सत्य से दूर है, यह स्पष्ट ही हे। यही नहीं, स्मिथ के विचार 








श्रमविभाग८ >प्रांजंणा ० ]890प- 
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में फृषि में भ्रमविभाग कुछ भी सम्भद् नहीं है | हम आगे 
चलकर दिखावेगे कि, व्यवसायां के सशदश ही छृषि में 
भी श्रमविभाग सम्भव है । मिन्न भिन्न भूमियांपर उनकी 
शक्तियां के अजछुसार हो फसल का उत्पन्न करना कृषि में 
श्रमधिभाग के सिद्धात्त को लगाना देवेगा | 

वैयक्तिक घटनाओं फे सदश ही जातीय घटनाये हैं। 
यदि वैयक्तिक व्यवसायों में कायंविभाग तथा श्रम-सम्मिलन 
का सिद्धान्त लगता हो तो जातीय व्यवसायों में यह 
सिद्धान्त क्‍यों नहीं लग सकता है ? व्यवलाय कृषिजन्य 
पदार्थों के रूप को द्वी परिवतित करते है। रुई से कपड़ा 
बनाना, कोयलक्ल से चारकाल तथा रह बनाना आदि ही 
उनका काम है। कार्यविभाग तथा श्रम-सम्मिलन के सिद्धान्त 
के अनुसार यह स्पष्ट ही है कि कृषि तथा व्यवसाय किसी 
देश में जितना अ्रधिक हेावे उतना ही उत्तम है। ऐसा होने 
से विदेशी युद्धो तथा वाधक करों, यानव्ययां नथा आर्थिक 
दुघेटनाओं से स्वदेशी व्यवसाय तथा छृषिकों का कुछ भी 
धक्का नहीं पहुंच सकता है। इससे लोग निश्चिन्त हाकर 
अपने अ्रपने काम को अ्रच्छी तरह कर सकते है | 

किसी बड़े ब्यवसाय की उत्पादक शक्ति उतनी अधिक 
बढ़ती है जितना 'अधिक उसके सद्दायक व्यत्नसाय उसके 
समीप देते हैं। इसी लिए कृषि तथा बड़े व्यवसाय तथा 
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सहायक व्यवसायें का एक ही देश में होना अ्त्यन्स आवर 
श्यक है। यदि एक देश क्ृषिप्रधान हे और दूसरा देश। 
वयवसायप्रधान हा, तो जातीय जओोवन की उच्चति स्थिर 
तथा हृढ़ नींव पर आश्वित नहीं कही ज्ञा सकती है । क्योंकि 
कृषक देश को अपने आवश्यकीय पदाथीं के लिए विदेशी 
व्यबर्सायों का मुह ताकना पड़ेगा। कृषि में भी बह स्थावलम्बी 
म हो सकेगा । दृष्टान्स फे तौर पर इग्लेंड यदि भारत से रुई 
खरीदना सर्वथा ही छोड दे तो भारत को बहुतसी जमीन 
रूई योना बन्द कर देवेंगी, क्योंकि स्वदेश में उस पदार्थ की 
व्यावसायिक मांग न होने से उसकी कीमत बहुत ही गिर 
जाधवेगी और बहुत सी भूमि को खेती से बाहर निकालना ही 
पड़ेगा | यही नहीं, भारत से इग्लेड में रु आती है और 
कपड़े के रूप में लोट आती है । इससे हमको जो नुकलान 
पहुंच रहा है वह कल्पना के बाहर है । विचार की खुगमता के 
लिए मानलो एक करोड रुफ्ये की भारत से इस्शेंड गयी हुई 
रूई कपड़ों के रूप में भारत लोट झाती है और भारत को 
उसके बदले दस करोड़ रुपया देना पड़ता है। इस दशा में 
हुआ क्‍या ? हमने पक करोड़ रुपये रुई के बदलें पाये और 
दूस करोड़ रूपये कपड़ों के बदले इंग्लेरड को दिये | इससे नौ 
करोड़ रुपयों का हमको कुल घाटा उठाना पड़ा। इसी को 
इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि रूई के कपड़े बनाने के 
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बदले में हमने इंरलेए्ड के भ्रमियों, इज़ोनियरों, व्यवसाय- 
पतियों तथा पूंजीपतियों को नो करोड़ रूपया तनख्याह के 
सौर पर दे दिया । जब कि अपने ही देश में खासखों कारोगर 
घेकार फिरते और भूखे मरते हां| उस वशामें इतना अनन्त 
घन विदेशियों को बाँटना कितनो वेवकूफी करना हेयेगा। 
एक मात्र कृषिप्रधान देशों में व्यवसायें फे स्ोधा न 
होने से सम्पूर्ण कारोगरों तथा अ्रमियां को कृबि में जाना 
पड़ता है । इसका परिणाम यह होता है कि भूमिपर इतने 
अधिक आदमी टूट पड़ते है कि उनको वहां समाने का स्थान 
नहीं मिद्वता है । इखसे भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त दा 
जाती हैं ओर कृषकों तथा श्रमियों क द्रिद्र होने से भूमि का 
उत्पादक शक्ति सबंधा घटने लगती हें | ऐसे छमय में ही 
ब्यवसायें के न दाने से राज्य का सम्पूर्ण खर्चा भूमिपर ज्ञा 
पड़वा है | अनेक प्रकार के छुल, बल, कोशल से राज्य पुरानी 
प्रथाओं के ताइकर भौमिक लगान के बढ़ाने का यत्ञष करता 
है ओर उसका एक भयंकर करका रुप दे देता है | यदि दैवी 
घटना से कोई देश सारत के सदश परतन्श्र देश हो, जहां 
अनता को आर्थिक स्वराज्य' तक उपलब्ध न हा, ओर एक ऐसे 
ब्यवसायी देश के आधीन हो, जिसके घन कमाने को बड्धुत 
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ही अधिक चाह हो, ते! उस दशा में देशवालियेां की जे 
स्थिति हो सकती दे उसका अनुमान सहज में द्वो किया जा 
सकता है । ऐसे देशमें यदि दुर्मिज्ष, सेग, हेजशा आदि अपना 
अड्डा बनाखे वें ते। झाश्चय करना दूथा हे ! 

परन्तु पूर्घोक्त घटना यहां काम नहीं करती है जहां 
करूषि तथा ब्यवसाय दोना ही हाते ह । दोनां पेशों के होने 
से आबादी की बढ़ती का दबाव एकमात्र भ्रूभिपर ही नहीं 
पड़ता है । कृषि की अपेत्ता व्यवसायें में मजूरों के प्रायः 
अधिक हान स श्रमी खोग उधर ही जाते हे। भूमिपर 
भ्रमियां ओर जनसंख्या के बहुभाग के न टूटने से कृषकों की 
आशिक दशा खुधर जाती है। देश में वयवसायो 'े हाने से 
राज्य के आय के साधन बढ जाते हैं ओर इस प्रकार भोमिक 
लगान भारी करका रूप नहीं धारण करता | इससे कृषफ़ों 
की आर्थिक्ष दशा उन्नत हैा। जानी है और मूमिपर पूंजी के 
लगन से उसकी उत्पावक शक्ति घटने नहीं पाती। वब्यववायी 
जाग कृषिअन्य पदार्थों का खरीद कर कृषि को सहायता 
पहुचाते हे ओर कृषक लोग व्यावसायिक पदार्थों को खरोद 
कर व्यवसायों को उच्चनति देते हे ।! यदि यही क्रम बना रहे 
ओर कृषि तथा व्यवसाय एक दूसरे की उन्नति में सहायक 
रहें ता लोगो का आर्थिक जीवन उच्चत है। जाता है। 
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सारांश यह है कि ऊृषि सथा व्यवसाय दोनों का हो देश 
में हैना आवश्यक हे । 

अभी खिखा जा चुका है कि कृषि तथा व्यवसाय के 
पृथक पृथक देशों में होने से युद्धों, याध्रक करो, यानव्ययों, 
सथा आशिक दुर्घटनाओं के द्वारा देश फो सर्वेदा ही चुक्लाम 
पहुंच सकता है | 

सभ्यता, पूँजी तथा आबादी की बढ़तो का खथ स्पे 
डचब्चित उपयेग यहो है कि कृषि तथा व्यवसाय में किसी ही 
मी उपेक्ता न की जाय | जे देश दोनों में ही उन्नत हेने का 
यक्ष करते हैं उनमें श्रमियों के बेकार नहों घूमना पड़ता है, 
बालक से वृद्ध तक सब के काम मिल जाता है, घिनिमय के 
साधन उच्नत हा जाते है, रेलो तथा नद्दरों का बनाना लाम- 
दायक दो जाता है और व्यवसाय चमक उठता है। सब से 
बड़ी बात तो यह है कि प्राकृतिक शक्तियों से काम लेने की 
शक्ति उनमें बढ़ जाती है| 

रूषि अन्‍य पदार्थों का विदेश के लिये उन्पन्न करना और 
यात है और स्घदेश के लिये उत्पन्न करता और बात है। 
डष्टाम्तस्वरूप लखनऊ को ही लेलो । लखनऊ के आसपास 
बहुत से बाग बगीचे हैं । गोमती के किनारे मटर, गोभी, 
बेंगन झादि शाक-भाजी बड़ी राशि में उत्पन्न की जाती है। 
परन्तु लखनऊ से २५ मील दूर के स्थानों में यद्द बात नहों 

द्ेद 
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है । वहां केबल गेहूं, उदं, अरहर आदि अन्न ही उत्पन्न किये 
ज्ञात हैं । यह क्‍यों ? इसी लिये कि शाक्र-भाजी की लखनऊ 
जैसे कड्े नगर मेंचड़ी मांग हैं। उनका आस पाल की 
भूमियों में उत्पन्न करके कृषक लोग शीघ्र ही नगर में दिकने 
के लिये भेज सकते है । लखनऊ से दुर के स्थानों में ऐसा 
करना संभव नहीं है । क्योंकि वहां स उन पदार्थों को लज्ल- 
नऊ तक पहुँचाने में बहुत खर्च तथा समय खग जाता है। 
सारांश यह है कि व्यवसायां के समीप हेने से पदार्थों की 
उन्पक्ति यढ़ जाती हैं ओर भूमि से भिन्न २ प्रकार के पदार्थ 
उत्पन्न किये आते है | शकर के कारसानों के लिये गन्ने, कपड़ों 
के कारशानों के लिये रू ऊन के कारखानों के लिये ऊन 
आदि भिन्न २ पदार्थ उत्पन्न किये जाते हैं। परन्तु यह उन्नत 
अथस्था यदि किसी देश में न विद्यमान हे। और उसको 
अपने करृषिजन्य पदार्थों के लिये विदेशी व्यखसायों पर 
निर्भर करना पड़े तो उसकी भूमि पर भिन्न२ प्रकार के 
पदांथे नहीं उत्पन्न किये जाँयगे | यदि विदेशी शक्कर के कार- 
सानों को अपने ही देश के चुकन्द्र से शक्कर निकाखना 
सस्ता पड़ा तो भारत आदि देशों में गनन्‍ने की खेती कम हे 
ही जायगी । हसी प्रकार अन्य पदाथों का उत्पन्न करना भी 
कम हे! सकता है | यह भी बहुत संभव है कि कोई समय 
ञआा जाय ज़ब कि पक देश कृषिप्रधान होने का यत्र करते 
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करते कृषि में भी सब देशों से पीछे रह जाय ! भारत की यही 
दशा हो गयी है | भारत में प्रति पकड़ पर उतना अनाज 
नहीं उत्पन्न होता है जितना कि जरमंनी आदि देशों में | यह 
क्यों ? इसी लिये कि बृटिश शासन ने भारत को व्यवसाय से 
रहित करके उसे एक मात्र रृषक देश में परिवर्तित करने का 
यत्ञ किया है । 

एक मात्र कृपक््‌त जाति की एक हाथवात्े छूल्ले मनुष्य की 
सी दशा होती है | व्यापार कृषि-शक्ति तथा व्यवसाय-शक्ति 
फे घिनिमय का एक साधन है। ऊषक देश का व्यापार द्वारा 
व्यधसाय हे पदाथों का प्राप्त करना थेसा ही है जैसा कि 
लूले मनुष्य का खकड़ी का एक हाथ लगा लेना हैं। लकड़ो 
के हाथ से काम चल सकता है, परन्तु उतनी अच्छी तरह 
नहों जितनी अच्छी तरह वास्तविक हांथ से । इसी प्रकार 
कृषि तथा व्यवसायप्रधान हेाने के लाभ एक मात्र कृषक 
हेनने के लाभों की अ्पेत्षा किसी सीमा तक अधिक हैं । 
परन्तु इसमें संदेह भी नहीं है कि, ओ पदार्थ प्रक्रति 
की कृपण॒ता के कारण हम सर्वथा नहीं उत्पन्न कर सतरकते हे 
उनको विदेश से मेंगाना सर्वेथा लाभदायक है । यदि इंग्लंद 
में खाय न उत्पन्न द्वातो हे। तो उसको विदेश से चाय मेँगानी 
हो चाहिये। यदि भारत में प्ताटिनम की खान नहों हे से। 
धाधित व्यापारी दाने पर भी उसे विदेश से प्लाटिनम अवश्य 
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डी मंगांनता चाहिये | सारांश यह है कि किसी देश को अन्‍्त* 
आंसतीय व्यापार उन्हीं पदाथों में करना चाहिये जे कि उसके 
अन्दर न उत्पन्न दा सकते हैं । 


नस ::क७ल+ 


( ै ) 


व्यावसायिक शक्ति तथा व्यापार । 


कृषि तथा व्यवसाय के सदश दी व्यापार भी उत्पादक 
है। परन्तु इस में सन्देद नहीं कि, दोनों की उत्पादकता 
सधेथा भिन्न २ है । कृषक और व्यवसायी वास्तजिक तार पर 
पदार्थों को उत्पन्न करते हैं। परन्तु व्यापारी पदार्थों का! 
उत्पन्न नहीं करते, वे मध्यस्थ मात्र हे कर आवश्यकतानुसार। 
अत्येक उत्पादक को पदार्थ पहुँचाते हैं । इसी से यह सिद्धान्त 
निकलता है कि व्यापारियों के कृषक तथा व्यवसायी के द्वित 
और स्वार्थ के अनुकूल ही व्यापार करना चाहिये । व्यापार 
डसी सीमा तक उत्तम है जहां तक पद सषदेशी कृषि तथा 
डयवसाय का पोषक हे। | कृषि तथा उयवसाँय को व्यापार 
पर बलि चढ़ा देना कभी भी उत्तम नहों कहा जा सकता 
है। शोक की बात है कि आदम स्मिथ के अलुयायियों ने 
मिरहंस्ताक्षेप तथा स्वरांजता येथी की सक्ति में इसी सत्य 
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सिद्धान्त का बखिदान कर दिया। तुच्छु घन के पीछे ब्या- 
पार के उत्तम ठदराना और उत्पादक-शक्ति, कृषि तथा 
व्यवसाय को गौय रूप देना कभी भी किसी जाति के लिये 
हिलतकर नहीं हा। सकता हे । व्यापार पर व्यवलायियों का वल्ति 
बड़ा देने से भारतीयें न और व्यापार पर कृषि का बलि 
चढ़ा देने से अंग्रेजों ने पर्य्या्त कष्ट उठाया है। युद्ध काल 
में व्यापार में बाधा पड़ते ही क्या २ कष्ट उठाने पड़ते है, 
यह किली से छिपा नहीं हे | 

व्यापार के डच्छुद्बल तौर पर बढ़ने देना देश की कृषि, 
व्यवसाय, उत्पादक-शक्ति, तथा स्थतञ्नता तक को दाथ से 
खो देना है | व्यापारी को रुपयों की चाह हे।ती हैं। ओर 
इन रुपयों के पीछे वह अपनी जाति को अफीम गांजा, 
शराब सथा जहर तक दे देता है तथा घिदेश से सस्ता माल 
लाकर स्थवेश को बवियांबान ओर बड़े ० शहरों का ऊञझ्ड 
गांव बना देता है| व्यापारियों की न कोई अपनी माठभूमि है 
ओर न काई अपनी जाति है । थे संसार के सभ्य हेते हैं ओर 
अद्दां रुपया मिलता है वद्दीं जा बसते हे | जाति, धर्म तथा 
देश के हित और अद्ित से उदालीन, खबमो के उपासक 
व्यापारियों पर स्वदेश के उच्चतिकतों, मासयृभूमि तथा 
स्वजाति के उपालक कृषकों और व्यवसायियें को कुर्बान 
कर देगा भला कौन बुझिमान उच्चित ठहरा सकता है | इस 
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प्रकार स्पष्ठ है कि अद्यप्रारी, के ओर-जाति-के. रधाओों पर 
हितों में कुछ भी समाजसा नहीं हे । मान्टस्क्यूने ठीक कहा 
हैकि, “यदि राज्य मिन्न २ व्यापारों पर बाधायें लगाता है 
तो डखका मुख्य उद्देश्य व्यापार का हित ही है ” | यही कारण 
है कि स्वतंत्र प्रजातंतञ जातियों में व्यापार में जितनी बाधायें 
डाली जाती हे उतनी एक परतन्त्र या स्पेच्छातन्त्र राज्य में 
नहीं डासी जाती । यह कया? इसी लिक्नके-कृषि-तथरस्यकत- 
साथ से ही व्यापार का अन्म हे | कृषि तथा ब्यबसाय की 
उन्नति में दी व्यापार की वास्तविक उच्चति है। एक समय 
था ज्ञब कि हंस नगरों भे कृषि तथा व्यक्षसाय का सर्वथा 
छोड़ कर कफेघल व्यापार का सह+रा लिया और थे सम्रद्ध 
है! गये | पररतु अ्रव यह समय नहीं रहा। कृषि था ज्यध- 
साय -प्रधाम देश ही अय व्यापार भी करते हैं। यद्दी कारण 
है कि व्यापार का स्वातंतय देने में खदेशी कृषि तथा व्यय- 
साय के हित के सर्वथा सामने रखना चाहिये । यही 
नहीं, स्वयं ठयापार का हित भी देश की कृषि तथा व्यवसाय 
की उल्नसि पर ही निर्भर करता है। महाशय मान्टस्क्यू 
का भी यही विचार हैं, जा ऊपर लिखी सम्मति से प्रगट 
देता है । 

' यह प्रायः देखा गया है कि कृषिप्रधान देशों की अपेक्षा 
व्यकसाय- प्रधान देश अति सम्रद्ध देते हैं, भर उनका व्या 

छ्र 
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पार भी यहुत ही अधिक होता है। यह इसी लिये कि व्यच- 
खसायी देश कृषिप्रधान देशों से जो कश्चा माल एक साख रुपये 
में खरीदते हैं वही माख बने हुए पदार्थों के रूप में आठ यां नो 
खास रुपये में बेचते हैं। ओर इस प्रकार क्ृषिप्रधान देशों 
की अ्रपेज्ञा अपनी शक्ति चार या पांचगुनी अधिक बढ़ा 
लेते हैं । यही कारण है कि कृषिप्रधान देशें की अपेक्ता 
व्यखबसायी देशां का व्यापार भी अधिक देता है। यदि 
भाश्तवषे किसी इन्द्रजाल के प्रभाव से सहसा व्यवसायी 
देश बन जाय ते उसका व्यापार भी इस समय की अपेक्षा 
कई गुना अधिक यढ़ा हुआ हमें दिखाई पड़े, आर वह फिर 
पुराने जमाने की सोने की चिड़िया बन जाय । व्यक्षसायी देशों 
में व्यापार के बढ़ने से रेखवे ग्रादि व्यवलाय लाभ के व्यवसाय 
जेस्लाते हैं. और रेलवे निर्माण का व्यय भारत की तरह 
देश की जनता पर करके रूप में नहीं लद॒ता हे । कर-भार की 
कभी शऔर राज्य का अन्य साधनों के द्वारा आमदनी देने से देश 
में लगान कम लिया जाता है। फल यह दाता है कि किसान 
सम्दद्ध दा जाते हे आर झधिक पदार्थों का खरीदते हं । 
सारांश यह हे कि कृषि तथा व्यवसाय के पांछे व्यापार का 
चलाने से व्यापार खयं भी कृषि तथा व्यवसाय कमी-राश्मति 
के साथ साथ उच्चत हे! जाता है। एक म्राक्न कृष्रिश्यान देते 
पहर...ब्यप्पार भरदुत नहीं बढ़ता है । इसके निम्नलिखित 
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कारण हैं। कृषि-प्रधान वेश कृषिजन्य पदार्थों को! मेज कर 
विदेश में वयघलाय के पदार्थ प्राप्त करते हैं । 

* (१) ऊषिजन्य पदार्थां का व्यय तथा बाजार किसी 
हृद तक अस्थिर होता है । इस लिये इसमें लाभ का होना 
भाग्य पर निर्भर करता है। आज कल संसार के भिन्न सिश्न 
प्रधान देश कृषि-प्रधान होने का प्रय्ष कर रहे हैं। अत 
कृषि प्रधान देश के व्यापार का घट जाना स्थभाविक ही है ! 

(२) कृषि प्रधान ठेश के पदार्थों का विदेश में आना 
याधक सामुद्विक करों तथा युद्धों द्वारा प्रायः रुक जाता है । 
इस से व्यापार की अ्रस्थिरता के कारण उच्नति नहीं दोती है। 


(३) कृषि प्रधान देशों में बंबई, कलकत्ता, भद्गास 
सरीखे समुद्रतटवर्ती नगरों को ही व्यापार से विशेष लाभ 
आाप्त हाता है| देश के भीतरी नगरों का इससे यहुत लाभ 
नहीं होत है। आज कल चिदेशी जातियां अपने उपनिवेशों 
सथा अधीन देशों से दी कृषिजन्य पदार्थों को प्राप्त करने का 
यत्ध फर रही है | अनपएय किसी स्वतत्र देश का एक सात्र 
कृषि प्रधान बनने का प्रयल्ल करना भयकर भूल होगी । 

इंग्लैण्ड ने भारत का इसी खिये कृषि-प्रधान देश बनाया है। 
शुरू २ मे यह समझता जाता था कि, ईस्ट. इण्डिया कम्पनी 
के समय में ही यह नीति थी ओर अब नहीं रही। किन्तु 
ई०१ै८८२ के श्र प्रति सेकड्ा व्याथक्तायिक कर से यह म्रम 
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दूर हों गया और भारतीयें के भल्ती भांति मालूम पड़ गया 
है,करि बिना आर्थिक स्थ॒राज़्य प्राप्त किये देश-के व्यचलायें 
की उन्नति झरः भरत की क्षमुद्धि की श्राशा दुराशा मात्र 
हैं । क्यों कि शक्ति रहते इंग्लैरड के व्यव सायी--हमारे शासन के 
सूत्र उन्हीं के प्रतिनिधियों के हाथो में है--भारत के बस्त्रादि 
व्यवसायों के कभी भी न उच्नति करने देगें। यह ठीक भी 
है। कौन मालिक अपना सत्यानाश करके अपने सेंघक या 
अधीन कमेचारी की बढ़ती देख खकता हैं। इस दशा में 
भारतीयों के अपनी स्थिति तथा स्वार्थ का पूरो तरह पर 
समभना और आर्थिक स्वराज्य प्राप्त करने का प्रयल करना 
चाहिये । 
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व्यावसायिक शकि, नौ-व्यापार, व्यवसाय, 
लथा उपनिवेश । 


ब्यवसाय-शक्ति का व्यापार -दुद्धि में जे भाग है उस के 

प्रगट किया जा चुका हैँ। अब नोव्यापार, व्यवसाय तथा 

उपनिषेश-बूद्धि में उसका जा भाग है वह दिखाया आयगा। 

व्यवसायों का खड़ा करने तथा चलाने के लिये लाखों रुपये 

फे सामान की जरूरत हाती है | वह किस तरह प्राप्त किया 
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जाये ? इसी घकार व्यवसायों का बना हुआ माल याहर 
भेजना पड़ता है | उसे किस तरद बाहर भेजा जावे? इस 
आवश्यकता को नावें तथा जहाज बड़ी उक्तमतासे पूर्ण करते 
है. शेर किराया भी कम लेते हें। यही कारण है कि व्यव- 
साय-ब्यापार-प्रधान देशों में गाये तथा लद्ाआ अधिक देते 
हैं और उनके नो-व्यापारों, व्यसांयी तथा नौ-शक्ति बनने 
में कुछ भी कटिनता नहीं उठानी पड़ती है। 
व्यवसायी-व्यापारी वेश को उपनिवेशों के द्वारा भी नौ- 
शक्ति बनने में बड़ा भारो सहारा मिलता है। जंगल तथा 
बियाबान में ही उपनिषेश बसाये जाते हैं। उपनिवेशों में 
कच्चे माल की कुछु भी कमो नद्दी होती है । उनके केबल 
अपने कच्चे माल के खरीदारों ओर बने हुए पदार्थों के बेचने 
चालों की जरूरत होती है। प्रायः उनको मात-भूमि उन 
को व्यावस्तायिक पदा्थे देती है ओर उनके कच्य माल को 
खरोाद लेती है | इस स्वाभाविक परिस्थिति का शुभ परि- 
णाम यह होता है कि सूल-मातृ-भूमि की शक्ति, समृद्धि तथा 
आबादी बढ़ जाती है । अपने ही जहाओँ के द्वारा उपनिवेशों 
के सामान पहुंचाने से देश नो-शक्ति बन जाता है। परन्तु 
ऊषक देश यह कुछ मो नहीं कर सकता । यह क्‍यों? इसी लिये 
कि उपनियेश शुरू में खयं रूषक देश दोते हैं। झ्तः उन का 
कच्णे माल की कुछ भी जरूरत नहीं होती है। उन्हें जिन 
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व्यावसायिक पदाथों की जरूरत होतो है उनको प्राप्ति किसी 
भी कृषक देश से नहीं हे|। सकती हैं | परिणाम यह होता है 
कि कृषक देशों का अपने उपनिवेशों सके पर अधिक काल 
तक प्रभ्॒त्व नहीं रहता । उन दोनें मे उस स्वाभाविक श्टंखला 
का दी अभाष है जे उनके रढ़ तोर पर जोड़ सकती है। 

इग्लैसड के उपनिवेशों तथा अधाोन प्रवेशों के इतिहास 
का पठन इसी सत्य को प्रगट करता है। इंग्लेएड ने भारत 
पर प्रभुत्व स्थापित किया है । इंग्लेएड की देखादेखी यूरोपीय 
जानियां वैसा ही प्रभुत्व सम्पूर्ण एशिया पर स्थापित करना 
चाहतो है। यूरोपीय जातियों का विश्याल है कि इंग्लैणड 
ने व्याक्सलायिक शक्ति के सहारे ही भारत तथा उपनिवेशों 
पर श्रपना प्रभुत्व जमाया है, ओर इसी शक्ति के सहारे थे 
भी एशिया पर प्रभुत्व जमा कर इंग्लैंड का मुकाबला कर 
सकती हैं | सारांश यह है कि, व्यावसायिक शक्ति, नौ-व्यापार, 
व्यवसाय तथा उपनिवेशों की वृद्धि ओर रक्ता का बहुत बड़ा 
कारण देती है। 





( ७ ) 
व्यावस।यिकशक्ि तथा प्रकृति पर प्रशुत्व । 
ज्यों ज्यों ज्ञातियां सभ्यता में उन्नत द्वाती है त्यों त्यों उन 
का प्रकृति पर प्रभुत्व बढ़ जाता है ओर अधिक से अधिक 
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सखाभ अपनी परिस्थिति से उठा लेती हैं। शिकारी या पशु- 
पालक जातियां अपनी आर्थिक, भौगोलिक तथा प्राकृतिक 
परिस्थिति और संपत्ति का हजारधां भाग भी प्रयाग में नहीं 
ला सकती हैं | दसी प्रकार कृषि-प्रधान आति भी अपनी 
परिस्थिति से बहुत कुछ लाभ नहीं उठाती है | ऐसी जातियों 
में जहां वाष्पीय तथा जलीय शक्ति का प्रयाग नहीं होता है 
वहां बहुत सी खानें भी निरर्थक पड़ी रहती हैं, उनसे यथा- 
चित लांस नहीं उठाया जा सकता है। ऐसे देशों में नदियों 
से नदरे काट कर उनसे व्यापार आदि का काम भी नहीं 
लिया जाता है | इसमे सन्देद नहीं कि आज़ कसर घिदेशी 
व्यवसायी जातियां परतंत्र कृषि-प्रधान देशां मे इन कामों के 
किसी हृदू तक करती हे। परन्तु इल से देश का उल्टा 
सुकसान ही पहुंचता है । 
कलों के प्रयाग से यदि विदेशी लोग किसी कृषि-प्रधान 
देश की खानें के खाद कर लाभ उठायें ते। इस से उस देश 
का क्या लाभ पहुंच सकता है। पूर्व प्रकरण में दिखाया 
जा चुका है कि कृषि तथा खानों का खुदना आदि तभी 
समृद्धि तथा शक्ति का देता है जब कि वष्द खदेशी व्यवसायों 
के खिये सहायक दें। । 
. जो देश रृषि-शक्ति के प्राप्त करने फे श्रनन्तर व्यावसा- 
यिक शक्ति प्राप्त करने का यज्ञ करते हैं उनमे सड़कें, रेल, 
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नहरें सथा नौकायें खवयं ही धीरे २ बन जाती हैं | इससे कृषि 
में अधिक लाभ हेतने खगता हे । देश में बेकारी कम हे। जाती 
है । देश की सपने , पदा्थों की उत्पकि तथा देश फी संपत्ति 
बढ़ाने में बड़ा भाग लेने खगती हैँ। साधारण से साधा- 
रण पदार्थ सुगमता से हीदुर २तक पहुँच जाते हैं। कृषि- 
प्रधान जातियें में पहाड़ों तथा पहाड़ी भूमि से पूर्ण तौर पर 
काम नहीं लिया जाता है। करिया, बुखारा, रामगढ़ सथा 
रानीगज्ज की पथरीली पहाड़ी भूमि पर कृषि करना निर- 
थक है, जब कायल के रूप में अरबों रूपये की सपक्ति वहां 
से उत्पन्न को जा सकतीं है। हिमालय श्रपानों से भरा हुआ 
है । उनसे घिजलोी निकालने का काम न होने का कारण यही 
है कि बृटिश शासन भारत को एक मात्र कृषि-प्रधान देश 
बनाना चाहता है। इस प्रकार प्राकृतिक शक्तियां का उप्याग 
न करना श्रार सब स्थानों में कृषि करने का यत्ल करना दरिद्र्‌ 
अनने का एक अच्छा तरीका हे | 

बड़े २ विपन्नों का उन्नति तथा सम्उद्धि का सहायक 
बनना देशों की सभ्यतां पर निभेर करता है| कृषक देश मे 
जहाँ बड़ी २ नदियां अपने प्रवाह के द्वारा उज़ाड़ती हे वहां 
व्यवसायो देशों में वही नदियां व्यापार और द्यवसाय के 
डच्षत करने में बड़ा भारी भाग लेती है । यूरोपीय देशें में कई 
स्थानों पर बडुत ठंढ है और भेज्य पदार्थ भी उत्पन्न नहीं देते 
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हैं । पर इसी शीत ने उनमें मितव्ययता तथा कमंएयता आदि 
अनेक गुणों का उत्पन्न कर दिया है। आज इंग्लेस्ड वायुकी 
नमी के! अपने वस्म-ब्यवसाय की उन्नति का प्रधान कारण 
समभता है। परन्तु इसमे सन्देह भी नहीं हे कि वायु की 
तरी-झूपी प्राकृतिक बिन्च उसकी उन्नति का तभी खसद्दायक 
बना जब कि उसने राजनैतिक शक्ति के बलपर भारतीय 
व्यवसायों का समुच्छेद किया और अपने प्रज्ञातंत्र राज्य तथा 
धार्मिक सहिष्णुता से भीतरी विक्तोभां का दूर कर उन्नति 
करता इुआ यूरोपीय जातियों के पारस्परिक झगड़े से लाभ 
उठा कर मद्दाशक्ति बन गया। जब कोई देश उन्नति करने 
खगता है ते। “ संपद्‌ संपदमलुवध्ताति ” के अज्ुसार बड़े 
से बड़े प्राकतिक, राजनैतिक तथा आर्थिक विशन्न उसकी 
उच्नति के सहायक दे जाते हैं। यही नहीं, कृषक देशों में 
उत्तम से उत्तम बातें हानिकर दे! जाती हैं। अति वृष्टि से 
उसमें भांग्य-वाद्‌ प्रथिष्ट दवाता है ओर खसुबृष्टि से आल्स्य 
अपना अड्डा बनाता है| बटिश कांल से पूर्व राजनैतिक दृष्टि से 
' भारतवर्ष खतंत्र था भूमिपर राजा का खामित्व तथा लगान 
को विधि, जनता का राजनीलि से पृथक दडेाकर प्रामीय 
राष्ट्र बनना और व्यावसायिक कार्यों में लगना देश की 
सम्॒द्धि तथा संपत्ति को बढ़ाता था। परन्तु अब यददी बातें 
हमारे देशभांग्य का कारण हे गयी हैं । अब हम भूमि पर 
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राज्य का स्पत्व नहीं चाहते हैं और संपूर्ण जनता का भार- 
सीय राजनीति में भाग लेना आवश्यक समभते हैं। इसी 
पर हम आगे तक थिचार कर सकते हैं। आज भारत में 
राज्य का रेलो, खानों तथा भूमिपर खत्व है; और यही हमारे 
दौर्भाग्य तथा दरिद्रता का कारण है। परंतु यद्द निर्वियाद 
है कि आर्थिक स्वराज्य मिलने पर यही हमारे सैौभाग्य 
तथा समृद्धि का कारण है। जायगा | 
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शो बम वे द्‌ 
दसरा परिच्छे 
भारत सरकार की आर्थिक नीते । 


(६ ५ ) 
आर्थिक स्वराज्य । 


भारत की झर्थिक अ्वनति के फारणों को जानने से 
पूर्व इस बात पर विचारना अत्यन्त आवश्यक है कि भारत की 
राजनैतिक स्थिति फ्या है ? फ्यें।क जातीय समृद्धि का मुख्य 
कारण आर्थिक खराज्य है | यदि भारत का आर्थिक खराज्य 
पूर्व से ही प्राप्त हवा ते भारत की द्रिद्रता के कारण सामाजिक 
होने चाहिये । भारतीय समाज में प्रमादू, अज्ञान, अकमंण्यता 
आदि दुगण दावेंगे' जे। कि आर्थिक खराज्य के प्राप्त होते 
हुए भी और राज्य से पूर्ण सहायता मित्रते हुए भी उसके 
उन्नति करने से रोक रहे हैं । परन्तु आर्थिक स्पराज्य के न दहे।ते 
डुए भारत की आर्थिक अवनति के कारणों को सामाजिक 
थताना भयंकर भूल करना देगा | 

महाशय आदम का कथन है कि “रुपया तथा घन समाञञ 
का जोवन तथा प्राण है। राष्ट्रीय आय व्यय पर जिस का 

पर 


आर्थिक स्घराज्य 


स्वत्व दे घद्दी जाति की राजनीति को मनमाने ढंगपर चलाता 
है। प्रतिनिधि-तन्त्र शासन पद्धति का मुख्य आधार वज्ञट के 
पास करने या न करने में जनता का अधिकार ही है? ।”? 
संसार के सम्य देशों का इतिहास इस बात का साली है कि 
बजट पर जातीय स्थत्व न होने पर जनसमाज भयंकर द्रि- 
द्रता में गलने लगता है ओर उसकी स्वतन्ञ्रता को स्वेच्छा- 
चारी राज्य मनमाने तार पर खथेड़ते हैं | ज्ञाति को अपने 
बजट के पास करने या न करने का अधिकार होना हो 
झार्थिक स्वराज्य है। आर्थिक स्वराज्य सभ्य जातियों का 
जीवन तथा प्राण है | इसोके सहारे वह राज्यों के स्वेच्छा चार 
तथा नुशंस व्यवद्दार का दूर करती हैं और उनके अनुत्तर- 
दायी होने से रोकती हें । 

भारत के आर्थिक स्वराज्य नहीं मिला हुआ है। अंग्रेजो की 
पातियामेंट दी भारत के बजट का पास करती है। भारतीयों 
पर कितना राज्य-कर लगे ओर उसके कहां ख्चे किया जावे, 
इसका निर्णय एक मात्र इंग्लेण्ड के ही हाथ में हैर। अपने 
ही घन पर भारतीयों का स्वत्व नहीं है। भारतीयों का धन 
बिदेशी युद्धों के जीतने में न खर्च किया जावेगा, यह इंग्लेए्ड 
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आर्थिक स्वराज्य 
ने प्रण किया था | परन्तु अब वह भी एक मात्र कानून की 
किताब में दी रह गया है| क्योंकि इंग्लण्ड का इस बात के 
कहने से कान रोक सकता है कि यूरोप का पश्चवर्षीय महायुद्ध 
भी भारत की स्वतस्त्रता के लिये ही डुआ था ? टर्की के साथ 
युद्ध तथा भारतीय धन और सेना से मेसेपेटामिया का 
विजय भी भारतीयों की रक्षा के लिये ही हुआ--यदि्‌ ऐसा 
निर्णय इंग्लेए्ड करे ते। उसका क्‍या प्रतिकार है ? 
इंग्लेंड को 'आ्िक खराज्य” का रहस्य नहीं मालूम है, यद 
नहीं कद्दा जा सकता है । क्‍्येंकि इंग्लेंड ही एक ऐसा देश 
है जिसने आधुनिक यूरोपीय राष्ट्री में सब से पहले आर्थिक 
स्वराज्य प्राप्त किया। केसर के अत्याचारी तथा स्वेच्छाचारी 
शासन में पल्ने ज़मनी जेसे देशों को भो आर्थिक स्वराज्य 
प्राप्त था । परन्तु भारत के इस जन्म-खिद्ध नैसमिंक अधि- 
कार से इग्लेंड का वश्चित रखना कुछ एक गुप्त रहस्यों से 
परिपूर्ण है । उसने स्वतन्त्रता के नाम पर इस पश्चवर्षोय 
खूनी युद्ध में भारत के घन तथा जोबन को पानी को तरह 
बद्याया ओर भारत को स्वतन्त्रता की पहली सीढ़ी से भी 
पश्चित रखा, इसका मतलब क्या, हे? संसार के अन्य 
सभ्य देशों में ऐसे भयंकर दासतामय दृश्य नहीं दि्खिायी 
पड़ते । दृष्टान्त-स्थरूप ग्लेंड का ही ले लीजिये। १२१५ में_ 
इंपकेंड वर जनता ने अपने राजा खे-यद स्पष्ट शब्दों में कह 
परे 


शार्थिक स्वराज्य 


दिया कि बद श्रजा से मनमाने तौर पर धन नहीं ले सकता 
है *। मैग्नाकार्टा की बारदयीं घारा के शब्द हैं कि 'जन-सभा 
की अनुमति के बिना किसी प्रकार का भी नया कर न दागाया 
जा सकेगा |” इसी विषय पर महाशय फ्रेली लिखते हैं कि 
“गाथ जाति के खोगों में सभा तथा समिति का प्रचार था । 
शासक को इनकी सम्मतयें के अलुसार ही काम करना 
पड़ता था । डेन्स लोगों में तथा जमेनों में ऐेसी ही सभा 
तथा समिति के द्वारा संपूर्ण काम होता था। इंग्लेंड की 
बिटान राज़ा के काय्यों का निरीक्षण करती थी। नामंन 
विज्ञय से अंग्रेजों की स्थतन्न्नता का कुछ कुछ धक्का पहुंचा 
परन्तु उन्दे।ने कुछ दी सदियों के बाद बड़ी मेहनत से अपनी 
स्वतन्त्रता का फिर से प्राप्कर लिया” |॥ १७८७ में फ्रांस ने 
भी यह उद्धोषणा करदी कि जातीय आय पर हमारा खत्व 
है | प्रतिनिधि सभा की बिना अनुमति के राज्मा जातीय धन 
के नहीं ख्् कर सकता है ओर करके द्वारा घन को प्रहण 
भी नहीं कर सकता है। पेरिस में फ्रान्सीसी जनता ने 
पालियामेंट के प्रधान से स्पष्ट शध्दों में कहा था कि “फ्रांस 
राज्य का यह नियम है कि प्रत्येक प्रकार के राजकीय आंय- 
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व्यय पर जनता को सम्मति लीजावे ”! * | इसी प्रकार हालड 
के शासक को अन सभा के सम्मुख उपस्थित हाना पड़ता 
था और बड़ी मेहनत से उसका घन मिलता था 7 | संसार 
के सभ्य देशों में बजट का पास करना या न पास करना 
जनता के हो हाथ में है। इग्लड, फांस, जमंनी तथां अमे- 
रिका--सभी देशों की प्रजा के आर्थिक खराज्य मिला 
हुआ है । 
इंग्लैंड में जनता का वजट सम्बन्धी अधिकार/-- 

इग्लेड में प्रतनिधि सभा के निम्नलिखित तीन आर्थिक 
अधिकार है | 

(क) प्रतिनिधि सभा को बिना अनुमति के नये राज्य-कर 
न लगाये ज्जावंगे, पुराने राज्य-करां की मान्ना न बढ़ायी 
झावेगी ओर सामयिक एाज्य-करों में अद्ल बदल नहीं किया 
ज्ञावेगा । 

(सत्र) प्रतिनिधि सभा को बिना अनुमति ऊ» किसी प्रकार 
का भी जातीय ऋण न लिया जावेगा। 

(ग) प्रतिनिधि सभा की सम्मति के बिना राज्य जातीय 
घन के किसी भी काम में न खच कर सकेगा | 
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फ्रान्स में जनता को बजद सम्बन्धी अधिकार ;- 
१७८७ की राज्यक्राँति के बाद फरांसीसी जनता ने भिन्न 
भिन्न १८० शासन-पद्धतियें में रहने का यतल्न किया। सभी 
शासन-पद्धतियों में जनता का आं्थिक सखराज्य पूरी तरह से 
आप्त था। स्घतन्त्रता की उद्घेषणा(2९८४7800॥ ० शि/&॥9) 
करनेवाले पत्र की १४वीं धारा के ध्वं प्रकरण में लिखा हे 
कि “ फांस की सारो की सारी जनता को धन द्वारा राज्य 
का सहायता पहुँचानी पड़ेगी। साथ हो जनता के यह 
अधिकार द्वागा कि वह अपनी बडुसम्मति से धन की राशि 
तथा उसका व्यय निश्चित करे | ” १७८६ की शासन-पद्धति 
की निम्म तीन धारायें फरांसीसी जनता के आर्थिक स्वसाज्य 
की नींघ समभो जाती हैं । 

(१) प्रकरण पांचवें में लिखा हे कि प्रतिनिधि सभा की 
अनुमति के बिना किसी प्रकार का भी राज्य-कर और व्याव- 
सायिक-कर नहीं लगाया जा सकता है | 

(२) प्रकरण छठे में लिखा है कि प्रतिनिधि सभा के सभ्य 
राष्ट्रीय धन के व्यय पर तीच्ण दृष्टि रख सकते हैं। 

(३) प्रकरण सातवे में किखा है कि राज्य के सारे के 
सारे अधिकारियों को मब्जियों के प्रति उत्तरदायी होना 
यड़ेगा | 
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जमेनी में जनता को बजट सम्बन्धी अधिकार :- 
जर्मनी में राज्य-नियमों के अनुसार प्रजा को ही राष्ट्रीय 
आय-व्यय के पास करने या न करने का अधिकार प्राप्त था| 
श्य्णर की शासन-पद्धति की धाराओं का «वां प्रकरण 
(470८०) ध्यान देने येग्य है। उसमें लिखा है कि “ जर्मन 
साप्राज्य की सारो की सारी आमदनी तथा खच का प्रति- 
निधि सभा से पास किया जाना आवश्यक है। ? 


अमेरिका में जनता को बजद सम्बन्धी अधिकार :- 
अमेरिका में भी जनता को आर्थिक स्वराज्य मिला हुआ 
है। राष्रोय आय-व्यय का पास करना डसोी के हाथ में है। 
साम्राज्य की शासन-पद्धति ('€त6४ग (०४४/ए४०४ ) की 
चार धारायें आ्िक स्वराज्य के सम्बन्ध में ध्यान देने के 
योग्य हैं :-- 

(कफ ) पहिली धारा (&0॥70८ी९ . ४९९. 8, णेश्प&४ 2) 
में लिखा हे कि सेना के खच्े के लिये दे साल से अधिक 
सालें के लिये धन एकवारगी ही न द्या जावेगा । 

(सत्र ) पदिली धारा के & वें प्रकरण ( 7006 !, ४९८, 0, 
2४४४९ 7 ) में लिखा है कि राज्य-निययों के विपरीत राज्य- 
कोष से घन न लिया जा सकेगा । 

(ग) आगे चल कर उसी धारा में लिखा है कि राष्ट्रीय 

१ 


शार्थिक स्वराज्य 


आय व्यय का ठीक ठीक दिसाय राज्य के समय समय पर 
प्रकाशित करना पड़ेगा | 

(घ ) आय-व्यय सम्बन्धी प्रत्येक नये प्रस्ताव का प्रति- 
निधि सभा के द्वारा पास किया जाना आवश्यक है । * 

उपयेक्त चारों सभ्य देशों के सदश दी भारत के भी 
आर्थिक स्वराज्य मिलना चाहिये । जिस आर्थिक स्वराज्य 
के पीछे इंग्लेटड ने कई सदियों तक अपने खून का बहाया 
उसी से उस्रकां भारतवर्ष के वश्चित रखना किली न किसी 
कूट उद्देश्य से जुडा हुआ है । श्रीमान्‌ पणिडत मदनमे[दन 
मालवीय जीने भी इन्डस्ट्यिल कमीशन में यही बात कही 
थी कि बिना आधिक स्व॒राज्य दिये भारत की आ्िक उन्नति 
के उपायें के! सोचना निरर्थक है।| १६१६ की २१ मार्च 
को सर इब्राहीम रहीमतुल्लाने भी सरकार से आर्थिक 
स्वराज्य दे देने के लिये अनुरोध किया था | परन्तु सरकार 
ने इस ओर कुछ भी ध्यान न दिया। भारतीयां का बिना 
झाथिंक स्वराज्य प्राप्किये व्यावलायिक तथा व्यापारीय 
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भारत में रृषि तथा व्यवसाय 


उश्चनति करता. बाद पा. मदद बनाता है। बिना आधिक स्वराज्य 


के भारत के व्यवसाय तथा व्यापार क्ूठ उद्देश्य प्र स्वार्थ 
की भयकर आंधियोां तथा तूफानां से अपने आपके 
कभी नहीं बचा सकते हैं ।# 


क्ना:डइडिस्ॉिौ॑ौ॑ं]2 <०७+ 


( २ ) 


भारत से कृषि तथा ब्यवसाय । 


चिरकाल से भारतवर्ष कृषि तथा व्यवसाय प्रधान देश 
था। आर्थिक खराज्य के खोने और परराज्य के ग्रहण 
करने के बाद भारत का भाग्य फिरा। शआ्राज कल भारतवर्ष 
एक मात्र कृषिप्रधान देश ही है | प्रोफेसर बीवर का कथन 
है कि * रुद का महीन कपड़ा बुनने में, रग बनाने में, बहु- 
मूल्य धातु सम्बन्धी काम में इतर आदि के निकांखने में 
भारतीयों की चतुरता तथा काय्यंदक्तता चिरकाल से प्रसिद्ध 
थी ? ]। आज से ५००० धर्षे पहले बेबिललोालिया का भारत 
के साथ ध्याप्रर था | वह भारत के व्यावसायिक पदार्थों 


# इसी विषय पर यदि विस्तृत तार पर देखना हा ते देखा राष्ट्रीय 
झाय व्यय शात्र? प० प्राणनाथ विद्यालकार कृत । 
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भारत में ऊषि तथां व्यवसाय 


को खरीद कर त्ते जाता थां। मिख्ियों फे ४००० चंष के पुराने 
मुर्द भारतीय मलमस्त से लिपये हुए पाये गये हैं। रोम में 
भी भारतीय पदार्थों के मंगाया जौोता था | यूनानी लोग भी 
भारतीय मक्तमल पर मस्त थे । रुई का व्यवसाय इंग्लेग्ड 
में 3७वीं सदी में शुरू हुआ था । महाशय लिस्ट का 
कथन है कि इंग्लेएड के कारखाने भारतीय व्यवसायों को 
नष्ट कर के खड़े हुए हैं।' भारत के माल को यदि खुले तोर 
पर इंग्लेएड में आने दिया ज्ञाता ता आज मैनचेस्टर तथा 
सैस्ले की मिलो का कोई नाम भी न जानता दाता ! 

लोहे का व्यवसाय भी देखते देखते ही पानी म॑ मिल 
गयां। प्राचीन काल से सुखल्मानी काल तक भारत का 
लोह-व्यवसाय प्रफुन्लित दशा में था। इंग्लैण्ड में लोहे के 
व्यवसाय को जमे बहुत समय नहीं हुआ | महाशय रानडेने 
१८४६२ में भारत के लोह-व्यवसाय के विषय में लिखा था कि- 

“४ प्राचीन काल में भांरत का लोह-ब्यचसाय प्रफुल्नित 
दशा में था | स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ 
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भारत में कृषि तथा व्यवसाय 


चिवेश में भी कोहे के पदार्थ भेजे जाते थे। भारत का 
खोहा संसार-प्रसिद्ध था। दिल्ली की प्रसिद्ध लोहे की लाट, 
जा १५०० थर्ष पुरानी है, भारतीयों की चतुरता को 
सूचित करती है। महांशय वाल का कहना है कि- संसार में 
काई भी देश ( आज से कुछ वर्ष पहले) दिल्ली की- द्वोद्दे की 
साटके सदश लाट नहीं बना सकता था। अब मी यहुत थोड़े 
कारखाने है जो कि ऐसी भारी भारी खोहे की चीज़ों को 
बना सके ।”'* 


सिकन्द्र के जमाने से अंग्रेजी राज्य फे शुरू हेते तक 
भारत की समृद्धि ससार-प्रसिद्ध थी। महृशय फ्टिफिन्स्टन 
का कथन है कि “यूनानियों ने भारत के भ्रदेशों के विषय में 
जा कुछ लिखा है उससे यही मालूम पडता हे कि भारतवर्ष 
बहुत अमीर देश था औह भारतवर्ष की झायादी भी बहुत घनी 
थी। स्थान स्थान पर बड़े २ नगर बसे हुए थे। दासता का 
नामानिशान न था । चोरी नहीं के बराबर थी। नहरों द्वारा 
खेतों को सोचा जाता था। भारतवर्ष बहुत समुद था! ।' 
मुसलमानों के आक्रमण शुरू देने पर भारत के व्यापार व्यव- 





(१) रिशावत8 8 74,95995 00 वगाताब्या रिणा0ग्रा25, 982०५ 
759-6. 


(२) 50079 ० ॥7079 7. ६2. 
ध््शै 


भारत में कृषि तथा ब्यवलाय 


साय के कुछ कुछ धक्का पहुँचा परन्तु शीघ्र ही भारत फिर 
संभख गया | अकबर आदि मुगल बादशादेा के समय में 
भारत का व्यापार ब्यवसाय बहुत ही अधिक चमका। शाह- 
अहां के समय मद्ाशय बनियर भारतमें यात्रा करने झाये 
थे। उन्हाने भी भारत का एक अति समुद्ध देश प्रगट किया 
था । हीरे जवाहरात मोती पन्ने आदि अनेक बहुसूल्य 
पदार्थों से भारतवर्ष भरा हुआ था । भारत की कारी- 
गरी ने हो यूरोप का भारत से व्यापार करने के लिये उत्ते- 
जित किया था । प्रसिद्ध ऐतिहालिक (मरे का कथन है कि 
यूरोपीय व्यापारा भयकर कष्ट तथा विपक्तियां कोा 
सहन कर मद्दीन खूबसूरत पदार्थों का खरीदने के लिये 
भारतवर्ष आते थे । वेनिस तथा जेनाआ के अधःपतन 
के बाद पे।तुंगीज़् तथा ड्चेंने भारत के व्यापार से अपने 
आप फो समृद्ध बनाया । धीरे धीरे करके इंग्लेरड के व्यापा- 
रियेने भी इस लाभदायक व्यापार में हाथ डांला। महाशय 
लैका ने लिखा है कि “ सत्नह्वथी सदी के अन्त में भारत 
की सस्ती खूबसृश्त छींट तथा मलमल इंग्लेशड में पहुंची । 
इससे घहाँ के ऊन तथा रेशम के काम का बहुत धक्का लगा। 
१७०० से १७२१ तक अंप्रेज़ी प्रतिनिधि-सभा ने भारत के 
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भारत में कृषि तथा व्यक्साय 


माल को इंग्लेणड में जाने से रोका । १७४७ में मुशिंदा- 
बाद की समृद्धि के विषय में लार्ड क्लाइव के शब्द हैं कि 
“ मुशिदाबाद खनन्‍्दन के सदश ही समृद्ध, विस्तृत तथा आ- 
बाद है। मुशिदाबाद में एक एक व्यक्ति ऐसा अ्रमीर है कि 

खन्‍्दन उसका मुकाबला नहीं कर सकता है । अग्रेजी 
राज्य में भारत की जो दुदंशा हुई उसका अनुमान एक मांत्र 
ढाका से ही किया जा सकता है | सर देनरी काटनने १८७० में 
लिखा था ' कि “ आज से १०० वर्ष पहले अकेला ढाका 
नगर करोड़ों रुपये का व्यापार करता था। इसकी आबादी 
दे लाख से ऊपर थी। १७८७ में अकेले ढाका से ३० लाख 
रुपयों को मलमल इंग्लेर्ड गयो थो । ( परन्तु इग्लेर्ड की 
विपरीत नीति से ) १८१७ में यह व्यापार सर्वथा ही नष्ट दा 
गया। लोग बुनने का काम छोड़ कर पेट के ल्विये खेतों में 
जा घुसे | सारे जिले पर विपत्ति का पहाड़ आ हटा | आज 
कल ढाका की झाबादी ७&००० है ?। यही बात रमेश 
चन्द्र दत्तने भी लिखी है कि “ १६ यीं खदी के पहिले चार 
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ध्दे 


भारत का रृषि-प्रधांन बनाया जाना 


धर्षो तक विध्न बाधाओं के होते हुए भी तथा भयंकर से 
भयंकर राज्य-कर लगते हुए भी छे से पन्द्रद्द हआर तक 
रुई के कपड़ों के गट्ठु भारत से इंग्लैए्ड पहुंचते थे। १८६१३ 
तक दिन पर दिन भारत का निर्यात रोका गया। १८२० के 
बाद रुई की कारीगरी तथा व्यापार के जो धक्का पहुँचाया 
गया उस से आज़ तक भारत अपने आप फके।न संभाल 
सका *। इस प्रकार स्पष्ट है कि अंग्रेजी राज्य से पूषवे तक 
भारतवर्ष स्वावलम्बी देश था। कृषि तथा व्यवसाय दोनों 
दी प्रफुल्लित दशा में थे। देश का व्यापार भी भारतीयों के 
ही द्वाथ में था। यही कारण हे कि प्राचोनकाल में भारतवर्ष 
बहुत समुद्ध था | 
अप पल व 


( ३ 9) 
मारत का कृषि-प्रधान बनाया जाना। 


भारत में अ्रंग्नेजों का राज्य आते ही बहुत सी नयी नयी 
घटनाओं का सृजपात हुआ। भारत से रेशमी माल इंग्लैस्ड 
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द्ड 


भारत का कृषि प्रधान बनाया जाता 
में गया। अंग्रेजी झुलांदहों ने शोर मचाना शुरू किया। इस पर 
ईस्ट.इन्डिया कम्पनी ने बंगाख के रेशम के व्यवसाय को दवाना 
शुरू किया । ७९४ के १७ मास के पत्र में कम्पनी के 
डाहरेक्टरों ने खुले तार पर यह लिख दिया कि “ भारत में 
कश्या रेशम ही उत्पन्न हेना चाहिये। रेशम के कपड़े घुनने 
धाले जुलाहां को कम्पनी की कोठियों के लिये काम करने पर 
धाधित करो और अन्यो के लिये काम करने से रोक दे।। ” 
इससे भारत के रेशम के घ्यवसाय के भयंकर धक्का पहुंचा। 
रुई के कपड़ें के साथ भी अंग्रेज्ें ने प्रेसा ही व्यवद्दार 
किया। १८१३ में भारत के यने कपड़ों पर इंग्लैरड में जो 
राज्य कर लगाया गया था उसका व्यारा इस प्रकार है । 


सूती कपड़े नाशक राज्य-कर--सेकड़ा पीछे 

पाउन्ड शिक्षिनदत्र॒ पंस 
केलिको 4 रररश्र्‌ 
शुई ० ६६ ९११ 
रुई के कपड़े परे २र१ 
ऊनी कपड़े बः्छ ६ ३ 
मलमल शेर & २ 


इन माशक राज्य करो की थोट से भारत के व्यवसाय 
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मारत का ऊृचि-प्रधांन बनाया जाना 


का सयंकर आघात पहुंचा | भारत को अंभेजी माल पर राज्य- 
कर लगाने का मौका न दिया गया। रैघररे से दी झंग्रेजी माल 
का सारत में आना बढ़ा | भारतथर्ष व्यवसाय-प्रधान देश से 
एक मात्र क्ृषिप्रधान ही देश होगया । प्रसिद्ध ऐतिहासिक 
ब्िल्लतु की सम्मति है कि “१८१३ तक भारत|का मात्र अंग्रेज़ी 
माल से ५० से ८० फ्ो सेकड़े तक सस्ता था। यही कारण है 
कि ७० से ८० फी सेकड़े तक नाशक या बांधक कर का भ्रयाग 
किया गया । यदि्‌ ऐसा न किया ज्ञाता तो पैस्ले तथा मैनचे- 
स्‍्टर की मिले खड़ी न हे! सकतीं | यदि भारत स्व॒तन्त्र द्वाता 
तो घद्द इंग्लैशड का कभी भी ऐसा न करने देता | भांरत का 
अपने झात्मरच्तण का मौका भी न मिखा । राजनैतिक शक्ति के 
खदारे विदेशी माक्न के भारत पर लादा गया *। ? 

रेशम तथा रुई के व्यवसाय के सद्॒श दी नौ-ब्यवसाय 
(5079 >प्पोकागट्ट) के भी धक्का पहचा । राधाकुमुद मुकुर्जी मे 
मौध्यवसाय का इतिहास (77807 ० गशावा॥३ #॥फ97ए४) 
नामक अपूर्य प्रन्थ में यद अच्छी तरद से दिखाया हे कि किस 
प्रकार भारत इस व्यवसाय में सारे ससार से बढ़ा हुआ था| 
मदाशय डिगयी ने लिखा हैं कि आज से सतरो वर्ष पहले भारत 
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भारत में रूचि-प्रधान का बनाया जाना 


में नौ-व्ययसाय बहुत उन्नत दशामे था। टेम्ल नदी तक भारत 
के जहाज बड़ी अश्रच्छी तरद्द से जाते थे। यद्दी यात सा्ड 
वेलेसली ने १८००० में कद्दी थो |। भारत के नौव्यवसाय के नाश 
का श्रीगणयेश कैसे हुआ, इसका मद्दाशय टेलर ने बहुत अच्छी 
तरह से घर्णन किया है | उनके शब्द हें कि “भारतीय जदाओं 
के द्वारा भारतीय पदार्थों के लन्दन में पहुंचते ही अंगरेज 
एकार्थिकारियोां (१7070)/०७४) में ऐसा ही शोर मच गया 
जैसे कि किली दुश्मन का जहाज पहुंच गया द्वा। उन्होंने 
स्पष्ट शब्दों मं यह कद्द दियां कि उनका व्यवसाय नष्ट टोने 
वाला है और सारे के सारे मन्लाद्वां तथा माल बनानेयाल्ों के 
परिवार अब भूखे मरने लगेंगे”? ( १ )।इस शोर का काफी 
असर हुआ । कम्पनी के डाइरेक्टरोंने भारतीय जहाजों का 
प्रयाग स्वंथा दी छोड़ दिया । 

घीरे धीरे सारे के सारे भारतीय व्यवसायों पर वज़ज- 
पात डुश्ना | अंगरेजी कारोगरों पर भारतीय कारीगर नर- 
बज्ति हुए | भारत व्यावसायों देश से कृषिप्रधान देश बनाया 
गया । आरनोल्ड टिन्ची ने भी यही लिखा हे कि 'खंरक्षण बिना 
अंगरेजी कारखाने अपने पेराों न खड़े दवा सकते | भारत 
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सारत में कृचि-प्रधोग का बसाया जाना 


सथा उपनियेश अ्रंगरेजी कारखानों के पीछे स्वाहा किये 
गये, ( १) । ऋनिघ्रम ग्रीन आदि निष्पक्ष लेखक इस यात 
पर पूरी तरह से सहमत हैं कि भारत की कारीगरी को नष्ट 
करने से पूर्व इंग्लेंड की व्यावसायिक दशा बहुत उन्नत न 
थी (२)। 

भारत फे व्यवसाय व्यापार का नष्ट करने के बाद्‌ भोरत को 
कृषिप्रधान देश बनाया गया। रलों तथा भाफ के जहाओं ने 
इस बात में बड़ी सहायता की । शुरू शुरू में इंग्लेंड ने उपनि- 
चैशें को हो अपने स्वार्थ का साधन बनाया परन्तु अमेरिका 
के स्घतन्त्रता-युद्ध के बाद उसने अपनी नीति को बदल 
दिया। भारत को उपनिवेशों का भाग्य मिला। महाशय 
रानडे का कथन हैं कि “उपनियेशों के स्थान पर भारत से दी 
इग्लैंड ने कच्चा माल प्राप्त करने का यल्ल किया | यह कच्चा 
माल अंग्रेज़ी जद्दाजों के द्वारा इग्ल्ेंड में पहुंच कर बने 
माल के रुप में फिर से भारत में लोट आने खगा (३) 
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भारत का आधिक भविष्य 


इस से भारत में कारोगर बेकार हे गये पेट के खातिर 
उनको खेती के कार्मो की ओर कुकना पड़ा । 

व्यापार व्यवृश्ताय के जह॥ देने... प्रय-. राज्य... के खजों का 
भार भी भूमि पर आ पड़ा। मालशुजारो दिन पर दिन 
बढ़ायी गयी । इससे दुर्भिक्ष तथा महँगो का काप शुरू 
इबुआ। सरकारी मात्रगुजारी से त्रस्त, द्रिद्र, ऋणप्नस्त 
किसान एक बार भी दृष्टि के असफल देते ही स्ृत्यु करेग्रास 
हेने लगे | ऐन ऐसे ही कष्टमय समय में यूरोपीय लोगों 
ने भारत के धन से समृद्ध हा कर कृषि की अवहेलना 
की और भारत के अन्न पर पलना शुरू किया। भयंकर 
महँगी पड़ी | बेचारे भारतीय अन्न आदि उत्पन्न करते हुए 
भी अपने दी अन्न से वश्चित किये गये। 


आम - >> आई आ००--- आर 


( ४ ) 
भारतवर्ष का आर्थिक भविष्य । 
ईं० १६१६ के खुधारां से भारत की आर्थिक दशा छुघर 
जावेगी इसमें कुछ कुछ सन्देह है। सखतन्त्र व्यापार की नीति 
ने भारत की व्यावसायिक उम्नति का बहत कुछ रोक दिया । 
इससे एक मात्र इं-लेंड को ही लाभ था। आजकल इंग्लेंड ने 
पेंसरा बदला है | उसने सापेज्षिक कर ([एञ९|प॑॥ 07०९०९७१०९) 
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आरश्स का आर्थिक सविच्य 


की नीति का अवलम्बन किया है। भारत की आर्थिक उन्नत्ति 
को सामने रखते हुए किसी भी नीति को काम में लाया जाये 
हित के सिघाय अहित नहीं हा सकता है| परन्तु इसी बात 
की कमी है। भारत के स्वार्थों को इंगलेंड के खातिर बलि 
चढ़ाया जाता है ) जमेनी से भारत का ध्यापार रोफा गया 
है परन्तु इससे भारत को कुछ भी लाभ नहीं है। ओऔष- 
धियां, रासायनिक द्रव्य तथा रंग जमेनी सस्ता तथा उत्तम 
देता था। अन्य बहुत से जर्मन पदाथे है जा कि भारत में 
आते थे | भारत में यदि इनके कारखाने हेाते ता भी कोई 
थात थी | बिना कारखाना के इन द्रब्यों को जमंनी से न मगाने 
में हमको उफ्सान है । यदि हम इगलेड से इन्हीं पदार्थों को 
महेँगे दामों में खरीदें ता इससे भारत को क्ष्या लाभ मिला । 
यदि भारत को जर्मनी से सस्ता द्याचलायिक पदार्थ मिल 
सकता है। तो भारत को कौन सी गज पडो हे कि घह इंगलेंड 
से महँगा खरीदे | परन्तु सापेक्षिक कर की नीति का भक्त बन 
कर इगलेंड भारत के जबरन अपने महँग, भद्दे तथा रदी 
चदार्थ खरीदने पर बाधित करेगा। इसीका दुसरे शब्दों में 
इस प्रकार भी कहाँ जा सकता दै कि भारतवर्ष अप्रत्यक्ष 
राज्य-कर देवेगा ताकि इंगलैंड के बालक व्यवसाय फर्ले फूल । 
थह प्रत्यक्ष अन्याय है। भारत के शोषण का एक नया तरीका 
है। मेससे वाया, काले तथा अन्य योग्य योग्य भारतीय 
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भारत का आर्थिक भविष्य 


अर्थ-तत्यज्ञाता सापेक्षिक कर की नीति को इसी लिए भमर्यकर 
हानिकर समभते हैं। 

खतंत्र द्यापोर तथा इस्‍्ट इन्डिया कम्पनी के अ्रत्याचार 
से पीड़ित हा कर भारत के कारीगर कृषि में घुसे। माल- 
गुजारी को बहुत दी अधिक बढ़ा कर सरकार ने भारत 
की जड़ों को खाखला कर दिया | दुर्भिक्ष रोग आदिकों का 
मुख्य कारय मालगुजारी का बहुत ज्यादा बढ़ना है। महंगी 
का एक कारण यह भी है । इन सब कष्टो तथा विघ्नों के होते 
डुए भी भारतीयों ने नये ढंग पर कुछ एक चीज़ों के व्यध- 
सायों को खड़ा किया | रुई, बरफ, छापेखानों के कामो में कुछ 
कुछ सफलता भी मिली | मैनचैस्टर-चालों ने इनको तबाह 
करने का यत्र किया । सरकार ने भी उनके कहने में आ कर 
श्म्पर में सारतीय व्यवसायों पर ३- प्रति शतक का व्याचसा- 
यिक कर ( [हलंव८ट तेशए ) का प्रयाग किया। रेलों का 
किराया भी ऐसा पेचीदा रखा कि कच्चा माल फिदेशों में 
बहुत अधिक जावे और भारतीय व्यवसायों की उन्नति में वह 
खसदायता न दे सके | शक्कर के कारखानों की अलफल्लता का 
मुख्य कारश रमया स्पिरिट पर भारी ड्यूटी है। राब से 
शक्कर बनाते समय सीरा बचता है। शुद्ध स्पिरिट पर राज्य- 
कर होने से सीरे द्वारा भारत में शुद्ध स्पिरिट नहीं बनायी 
जा सकती है। स्पिरिट के न बनने से रासायनिक द्रृध्य 


प्री 


रेखवे का किराया 

भारत में नहीं बन सकते हैं। रासायनिक द्वव्यों के न बन 
सकने से कागज, द्यासलाई आदि के कारखाने लाभपूर्यक 
नहीं चल सकते हैं। स्पिरिट को अनेकों व्यवसायों की कुओ 
समभा जाता है। यदि कोई देश स्पिरिट न बना सके ते वह 
बहुत सी चीज़ों के कारखानों को कभी भी नहीं चला सकता 
है। शक्कर के कारखानों की असफलता का भी एक मुख्य 
कारण यही है। भारत सरकार ने बड़ी बुद्धिमता से शुद् 
स्पिरिट का बनना भारत में रोक दिया है । जब तक स्पिरिट 
पर से ड्यूटी नहीं हटती तब तक बहुत से मारतीय व्यवसाय 
सफलता नहीं प्राप्त कर खकते है | 


नमक +- 
( के ) 


हि रेलवे का किराया । 
अभी लिखा जा खुका है कि रेलो का किराया ऐसा 
पेयीदा है कि उससे भारत को व्यावसायिक उन्नति में किसी 
प्रकार को भी सहायता नहीं पहुंच सकतोी हे । इसका प्रत्यक्त 
प्रमाण यद दे कि १८६६० खे १८६७ तक गेहूं बाहर भेजने 
का किराया आगरा तथा दिल्‍ली से बाम्बे तक ० -- ९० -- 
६ पाई प्रति मन था। १६०७ में यही किराया ०--&-- ० 
७२ 


रेलवे का किराया 
औ रर १६०८ में ० -० ७-- २ पाई कर दिया गया । इस प्रकार 
गेट भेजने के किराये को घटा कर सरकार नें हिन्दुस्तान से 
गेहूं बाहर भेजने में सहायता पहुंचायी । यहीं पर बस न कर, 
बाम्बे, किराची तथा कलकत्ते के लिए सभी स्टेशनों से 
किराया कम किया गया। १८६० से १६१९ तक हाथरख से 
बास्बे भेजने के लिये गेहूं का किराया ०-- १०-० से ०-७ 
-० शआना प्रति मन रह गया। इसीक साथ साथ सरकार ने 
गेह के एक नगर से दूखरे नगर में जाने से रोका । हाथरस से 
कानपुर की आटे की मिल के लिये गेहूं जाता था। १८४० से 
१६०५ तक इसका किराया ०-१० ११ पाई प्रति मन से 
०--१-- ् पाई प्रति मन तक था । १६०६ में यही किराया 
०--३--० प्रति मन कर दिया गया और १६१२ तक 
इसमें किसी प्रकार का भी परियतेन न किया गया । इसीकों 
यदि दूसरे शब्दों में कहना दे ते! यों कहा जा सकता हैं 
कि सरकार की नीति। से भारतीयों को अपने ही गेह्टं को 
खाने से रदकना पड़ा ओर विदेशियों को गेहूं दिन पर दिन 
सस्ता दिया गया । 

१८६० से १८६६ तक जव्यत्लपुर से बास्थे तक गेहूं का 
किराया ० --&- ६ पाई प्रति मन था। १८८७ से १६११ तक 
इस किराये को दिन पर दिन घटाते हुए ० - ६-० धति मन 
कर [दया गया । जब्बद्धपुर से बाम्बे ६१९ मोख दूर दे भेर 

जद 


रेलवे का किराया 
कानपुर ३४७ मील दूर है | आमश्थयं की बात है कि जव्यलपुर 
से कानपुर तक गेहूं मेजने का किराया ०-६-३ पाई है। एक 
और ते सरकार ६१६ मोल दूरी के लिए ०- ६- ० प्रति मन 
किराया लेती है और दूलरो ओर ३७७ मील के किये ०- ६-३ 
प्रतिमन किराया लेती है। इसले बढ़ कर अन्याय और अत्या- 
चार क्या हे! सकता है ? इसका ते स्पष्ट मतलब यही है कि 
किसी न किसी तरीके से भारत का गेहूँ यूरोप चला जाय 
और भारतवासी उसको न खा सके ! 

गिेई के सदश हो अन्य कच्छे माल के बाहर भेजने की 
रेटें भी अन्याय तथा अत्याचार से परिपूर्ण हैं। दश्शान्त 
खरूप चमड़े का ही लीजिये। १८४५ में सूखे कच्चे चमड़े 
पर आगरा से बाम्वे तक १-२-४ पाई प्रति मन रेलवे 
का किरायाथा। १६१२ में यह किराया घटा कर ० -८ -& पाई 
कर दिया गया | इसी प्रकार आगरा से किराची तक रेलवे 
का किराया ०-१५- ६ पाई १८५ में था। परन्तु इसके 
१७६१२ में ०-८- ४ पाई तक घटा दिया गया। हली प्रकार 
अम्बाले से किराची तक चमड़ा भेजने का किराया १८७१ में 
१-५-३ पाई प्रति मन था। यही किराया घटाकर १६१२ 
में --£-११ पाई कर दिया गया। परन्तु अम्बाला से 
कानपुर तक १८६४ में चमड्े का किराया ०-७-७ 
पाई था। १६१२ में यही किशाया घटकर ०- ६-& पाई तक 

डे 


रेखये का किराया 


बड़ी मुश्किल से पहुंचा। इससे स्पष्ट है कि भारत सरकार ने 
चमड़े को धाहर भेजने के लिये किराया ५४० प्रथि शतक और 
स्वदेशी कारस्तानों के लिये १८ बर्षो के खम्बे समय में किराया 
केवल १० प्रति शतक ही घटाया है ' । भारत के व्यापार 
व्यवसाय की उन्नति के घिषय में भारत सरकार की कैसी 
चघिपरीति नीति है उसका इससे बढ़कर और क्या प्रत्यक्त 
प्रमाण हे! सकता है ? सब से बडी बात तो यह है कि कानपुर 
के कारखानेवालों को लाचार दाकर सरकार से यह 
कहना पड़ा कि “कानपुर फे चमड़े के कारखाने की वृद्धि की 
सब से बड़ी रुकाधट यह है कि सरकार चमड़े का बाहर 
भेजने के लिये उत्साहित करती है और कानपुर तक चमष्डे 
के पहुंचने से रोकना चाहती है| इससे भारत के स्थानीय 
व्यघसायें का नष्ट होना खाभाविक ही है ?। 

झआजकल्ल भारतीय पएंजीपति शक्कर के कारखानों के 
खेलने के लिये बड़ी तेजी के साथ अपना रुपया लगा रहे हें । 
परन्तु उनके इस यात का सदा ही ध्यान रखना चाहिये 
कि रेलवे का किराया उनके विरुद्ध ओर विदेशियों के 
अलुकूल न पड़े । क्योंकि अभी तक ऐसा दी दाता आया दे । 
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रेखथे का किराया 


ट्वान्त-स्थरूप १८४५ में कराची से अम्बाला तक आयी हुई 
शक्कर पर रेखवे का किराया १-२-६ पाई प्रति मन था ओर 
१६१२ में यह किराया घटा कर ०-१४-७ पाई प्रति मन कर 
दिया गया । परन्तु कानपुर के कारखाना के लिये १६१२ तक 
रेलये का किराया बिल्कुल भी न घटाया गया। १८&५ से 
१६१२ तक आगरा से कानपुर तक शक्कर के विषय में रेल 
का किराया ०-६-७ पाई भ्रति मन बराबर यना रहा। इंड- 
स्ट्रियल कमीशन को रिपोर्ट में लिखा है कि ज़ब से विदेश से 
आनेवाली शकर पर रेखवे का किराया घटाया गयां है तब से 
यह सारत में अधिक अधिक रुपयों की आयी है । कलकत्ता 
से शब्बलपुर तक १८६५ में शक्कर का किराया १-०-८ पाई 
प्रति मन था | यह घटा कर १६१२ में ०-८-११ पाई कर दिया 
गया । इसो प्रकार बास्जे से अब्बखपुर तक १६०८ से १६१२ 
तक शककर का किराया घटा कर ०-६-१० पाई प्रति मन कर 
दिया गया। सारंश यह हे कि घिदेशी शक्कर के लिये रेल 
का किराया ४० प्रति शतक घटाया गया ओर खदेशी शक्कर 
के लिये किराया न घटाया गया । 

खदेशी कारखाने के सफलतापूर्वक चछ सकने के 
लिये भावश्यक है कि सरकार अनुकूल हे! बिना आंथिक 
स्वरशाज्य के दूसरों को दया तथा कपा की भीख मांग कर कब 


तक काम किया जा सकता है। ईस्ट इड्धिया करुपनी के जमाने 
3६ 


रेखवे का किराया 


में अंग्रेज शासकों के सफा सफा अत्याचार तथा अन्यायपूर्ण 
काम करने पड़े | परन्तु अब उनका सफा सफा ऐसे काम 
करने की कुछ भी जरूरत नहीं रही । उनके पास ऐसे बहुत 
पेचीले साधन हैं जिनके द्वारा बे अपनी मनोकामना के 
खुगमता से ही पूरा कर सकते हैं। थे जब चाह बिना किसी 
प्रकार की रुकायट के ही हमारे व्यापार व्यवसाय के रसा 
वल में पहुंचा सकते हैं । 

सरकार जब कभो व्यावलायिक कमीशन बेठाती है ते। 
लेंग समभते हैं कि अब कदालित्‌ भारत के ब्यवसाय प्रफु- 
टदिल्त है। आांय | परन्तु व्यावसायिक कमोशन ते धेखते की 
टट्टियां है । इनका बेठना देश के हानि के सिवाय लाभ कभी 
भी नहीं पहुंचा सकता हे। जब कभी अंग्रेजों के भारत के 
किसी पुराने पेशे का दृथियाना होता है तो उस पर कमोशन 
इसो लिये बेठा दी जाती है कि उस पेशे के संपूर्ण गुप्त रहस्य 
उनके मालूम पड़ जांय । व्यावलायिक कमीशन पतक्चषपात तथा 
अन्याय से परिपूर्ण दाते हैं । भारत की सम्छद्धि तथा व्यावसा- 
यिक्र शक्ति को चकनाचूर करने के लिये ही इनकी सृष्टि दाती 
है। सापेज्षिक कर, स्पिरिट को ड्यूटी, रेलवे रेटके सदश ही 
विनिमय की रेट का नियत करना सी भारतख खिय संथा सारत 
सरकार के हाथ में होने से भारत का अन्तरीय व्यापार व्यघ- 
साय चुटकी ही में उलटाया पुलटाया जां सकता है । विनिमय 

७७ 


रिथसे काउन्सिल की विक्रो 


की रेट के व्यापारीय-संतुलन ( 30870० ०६ ६०0९ ) की 
कुंजी समझा जाता है। संसार के अन्य सभ्य देशों में राज्यों 
ने इस कुंजी का अपने द्वाथों में नहों रखा हे | परन्तु भारत 
सरकार भत्ता ऐला कब कर सकतो थी ? कब भारत से माल 
विदेश में जावे ओर कब विदेश से माल भारत में झावे और 
किन दामों पर अदला-बदल द्ेश-यद् सब भारत सरकार 
थिनिमय की रेट की कुंओ के उमेठ कर घुमाया करतो हे । 
इलसे भारत की सम्द्धि तथा भारत की व्यावलायिक उन्नति 
का किस प्रकार पांनी में मिलाया ज्ञा सकता है, इसका 
ज्वल़न्त उदाहरण रिवसे काउन्लिल्स का बेचना ही है । 
+-5#+%--+ 
(स्तर) 
« /रिवर्से काउन्सिल्स को विक्री । 

भारत में आजकल सत्तर फ़ी खेकड़ा लोग कृषि 
रूम्यन्धी कार्यो से दी जीवन नियांद करते है । व्यापार 
ब्यवखाय के न दाने से राज्य के सम्पूर्ण ख्चों का अन्तिम 
भार भूमि पर द्वी ज्ञाकर पड़ता है। भूमि इस भार को कद्दा 
तक खम्हाल सकती द्व ? परिणाम यहद्द द्वाता है कि मालगुजारी 
अधिक देने से प्रायः कृषकों को कर्ज लेकर अपना गुज़ारा 
करना पड़ता हे ओर आप दिन को महँगी तथा दुर्भिक्त में एक 
समय जाना स्लाकर निर्वाद करना पड़ता दे | 

जद 


रियर काउस्लित़ की विकी 


एक मात्र कृषि करने से समृद्धि और शक्ति दे।नों में ही 
भारतवर्ष यूरोपीय देशों से पिछड़ गया है। व्यावसायिक 
यानी बने हुए माल के किये दूसरे देशें पर निर्भर करने से 
युद्ध आदि का कष्ट तथा महँगी का कष्ट भी भयंकर रूप 
घारश कर लेता है। इस से बचने के लिये भारतवासी 
चिरकांस से अपने देश को व्यापार-व्यवसाय-प्रधान बनाने का 
यक्ष कर रहे हें। व्यापार-वयवसाय-प्रधान देने से भारत- 
यासियें के! बहुत से लाभ पहुच सकते हैं। सब से पदली 
बात ते यह॑,दै. कि भूमि पर स्ते राज्यकर क्रम द्वा जावेगा और 
कृषक खुस्ती दवा सकंगे। दुर्मिद्ष ओर महँगी का कछ बहुत 
कुछ कम दे। जावेगा । यदि कम न भी डुआ तो भी उसका 
प्रभाव आजकल का सां भयंकर न रहेगा । दूसरी बात यह है 
कि व्यापार-व्यवसाय-प्रधान देने से भारत समृद्ध दा ज्ञायगा 
और बढ़े हुए राज्य के ख़चों को आसानी से ही सम्दहाल 
लेगा | उत्पादकशक्ति, कल्ला-कौशल और आविष्कारों की दिन 
पर दिन बृद्धि द्वागी। इससे भारतीयें की स्थिति भो संसार 
के झन्य देशां के सदश दी हे। जावेगी । 

सारांश यह कि भारत कृषि-प्रधान देश के स्थान पर 
ब्यापार-व्यवसाय-प्रधान देश दवाना चाहता है। बह भी यूरो- 
पीय देशों के सदश दी समुद्ध देने का इच्छुक हे । व्यापार- 
ब्यथसाय-प्रधान दवाने के लिये पूंजी की जरुरत हे। बेपंजी 

जे 


दिये काउन्सिल की बिक्री 


के फोई भी देश व्यापार-व्यक्षलाय-प्रधान नहीं हे। सखकता। 
सैभाग्य से इस पांच पर्ष के युद्ध में भारत ने काफी अधिक 
पूंजी प्राप्त को। इस पूंजी बढ़ने का ही यद परिणाम है 
कि कुछ ही समय में बहुत से नये कारखाने तथा नये 
बैंक खुले और उनके हिस्सों के दाम भी बाजार में बहुत 
अधिक चढ़ गये । 
व्यवसाय की ओर भारत की प्रदक्ति का एक कारण यह भी 
कहा जा सकता है कि विदेशी माल युद्ध के समय भारत में काफी 
राशि में न आलका | भारत सरकार भारतीय व्यापार-वडयसाय 
की उद्नति में उदासोन है । इस लियेडखित संरक्षण न मिलने 
से भारतीयों को व्याचलायिक उन्नति का मौका न मिला । पांच 
वर्ष के युद्ध से सपूर्ण विदेशों चीजें भारत में महँगी हे। गई। 
आुद्ध में लगे हुए देशों को कच्चा माल और कुछ राशि में व्यव- 
सायिक माल देकर भारत ने काफी अधिक पूंजी बदार ली | 
इस अधिक पूंजी को व्यावसायिक कामें में खगाने ओर 
विदेश से कल तथा यन्त्र मंगाने के लिये मारतीय व्यापारी 
और व्यवसायी इन्तजार कर रहे थे। पांच वर्ष तक लोगों 
ने महंगी से तकलीफ उठाई ही थी। स्वदेश को समृद्धि तथा 
शक्ति बढ़ाने के लिये भारतीय इस तकलीफ के कुछ समय 
तक और सहते ते चिदेश से कर्लों तथा यन्त्रों के पहुंचने पर 
और भारतीय पूंजी के व्यावसायिक कामे में पूरी तरह लगने 


रिपर्स काउन्सिल को बिक्री 


हे भारत का बहुत कल्याण द्वाता | कुछ ही यों में देशी 
कारखाने आरावश्यर: राशि में कपड़ा आदि का यमाना शुरू 
कर देते ओर इल प्रकार महँगी का प्रश्न अपने आप दी दल 
दे जाता । इल तपस्या का फत्र कुछ कम न द्वाता । सरकार 
के खर्चों का भार देश सम्दालने के योग्य दे जाता। माल- 
ग़ुजारो के क्रम दे। जाने से कृषकों की दशा खुधर जाती, 
दुर्भिक्ष तथा दारिद्रथ का भय सदा के लिये काफूर दा जाता । 
नये व्यवसायां के खुलने से बेकारी का प्रश्न भी किसी हृद 
तक हल दे। जाता ओर भूमि पर से करे। का भार भा 
बहुत कुछ कम हा जाता । 

पांच साल के युद्ध ल भारत के व्यापार ओर व्यवसाय 
में उश्नति करन का जे, खुश्नइसर मिल्नला उसका यह द्गि- 
दर्शन मात्र है । अब उन परिवतंना के दि्खि।ने का यत्ष किया 
अावगा। जे इस युद्ध के दिना में भारत तथा यूराप के तिआा- 
रती लेनदेन में पेदा हुए। 

जा माल भारत से विदेश ज्ञाता है ओर जो विदेश से 
भारत आता है उन दाना को कीमत का झुगतान सरकार की 
मध्यस्थता में ही दाता है| यदि इन दोनों प्रकार के मालों की 
कीमत बराबर हा ते भारत से किसो घन के जाने या झाने 
की जरूरत नहीं रहती । लन्दन तथा भारत के बाजार में 
डुंडियां द्वारा ही दोनों ओर के व्यापारियों का भुगतान दे। 

८ ६ 


रियर्स कांउन्सिख की बिक्री 


जाता दे | यदि किसी वर्ष भारत में मात्र आया कम मूल्य का 
है। और यहां से गया अधिक का दा ते श्रधिक कीमत के 
बराबर घन या सेना भारत को उस वर्ष बाहर से मिलना। 
चाहिये । ऐसी स्थिति का भारत के लिये ' सपक्षीय व्यपारीय| 
संतुलन ” कद्दा जाता है । इसकी विपरीत स्थिति को 'घिप- 
क्षीय ब्यापारीय संतुलन ? कह्दते हैं । 

जो रुपया विदेशी ब्यापारियों का भारत में भेजना देता 
है उसे भारत-मन्त्री लंदन में उनसे लेते हैं ओर उसके बदले 
उल्दें इुंडियां बेच वेते दे जिन्हें ' विनिमय बिल ? कहते हैं। यद्द 
इुंडियां वहां खरोद्‌ कर व्यापारी भारत के व्यापारियों के 
पास भेज देते हें ओर इन डूडियां पर भारत सरकार यहां फे 
व्यापारियों का नोटों वा सोने चांदी के रूप में घन दे देती 
है। इसी तरह भारत से जो रुपया विदेश जाना हाता है 
उसके लिये भारत सरकार भारत में हुंडिया बेचती है जो 
भारत-मंत्री के यहां जाकर भुनती हैं। 

इन दे।नों ओर की इुंडियें के बिकने में रूपए और शिलिज्ञ 
के दाम भी घटते बढ़ते रद्दते हैं। इसे ही विनिमय की रेट? 
कहते हैं । 

आम तोर पर सपत्तीय ब्यापारीय संतुलन में रपए 
के लिए अधिक शिलिश पेन्स और विपक्षीय ब्यापारीय 
संघुलन में कम शिलिह पेन्स मिलते हैं। विनिमय की रेट 

ब्बर्‌ 


रिवर्स काउसम्सिल को बिक्री 


भारत में सेने चांदी के भाव और भारत मंत्रो की मरजी पर 
निर्भर है । 

पांच वर्ष तक्र भारत का लगातार सपत्षोय व्यापारीय 
संतुलन रद्दा | इस लिये शिलिज्ञ तथा रुपये के परिवतंन की 
रेट बहुत पेचीदा नहीं हुई । दृष्टान्त फे तोर पर १६०८ से 
१६१८६ तक घिनिमय की रट इस्द प्रकार रहीः--- 

विनिमय विल को रेट । 
र्‌ 


भारत सच्चिय का थिक्रय । 
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१६१६ १७ में भारत का व्यापाशेय संतुलन बहुत ही 
अधिक अनुकूल था| इसमें घिनिमय की रेट बहुत ही अधिक 
चढ़ गयी | भारत सचिव ने इस रेट के " शि० ४ डर पेन्ल 
पर थामना चाहा परन्तु यह रेट ? शि० 5 पेन्ल नक आ ही 
पहुंचो । यह सब हेतते हुए भी भारत-खच्िव ने भारत में 
सेना बहुत राशि में न आने दिया। 


इन्हीं दिने में एक ओर गड़बड उपस्थित हुई जो कि 
ध्यान देने योग्य है। लडाई में पड क्र संसार की सभी 
आतियों ने अधिकाधिक नाट निकाले। इन्हीं चार वर्षा में 
अकेली भारत सरकार ने ही ३। करोड तक के नोट बाहर 
लिकाले । जरमंनी, फ्रांस, अमेरिका, इडुलैर्ड आदि ने नोटों 
का बाजार ही गरम कर दिया। इन नोटों के बदले धगेाहर 


बडे 


रिय्स काउस्सिल को विकरी 


में खांदी रखनो पडो और इस प्रफार माँग अधिक देने से 
चांदी का दाम बहुत ही अधिक चढ़ गया। चांदी की उप- 
खब्धि के मुख्य स्थान लडाई में फंस गये ओर मैक्लखिको के 
रॉाज्य-विज्लव ने भी इल पर बहुत प्रभाव डाखा। चादी की 
बहुत सी राशि लुट जाने से चादा को उपल्वब्धि बहुत कम हा 
गयी ओर चांदी फिर पुरान दामा पर जा पहुंची । 

विनिमय को रेट का प्रश्न पेश्चादा हा गया। पुराने अजु- 
पात पर सोने चांदी का अदल बदख असम्भव हा गया। 
१६१७ में खसार की जा स्थिति था उसका इस प्रकार 
दिखाया जा सकता हैं| 

लन्दन में भिन्न भिन्न देशों के सिक्को के विनिमय की रेट । 
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भारत सरकार ने भारतायों का सस्ता सोना खुले तौर 
पर न दिया। १&१६ तक स्ने का दाम ससार में गिरता 
ही रहा और चांदी का दाम दिन पर दिन चढ़ता ही गया। 
इससे घिनिमय का प्रश्न दिन पर दिन पेचीदा दाता ही चला 
गया । करेन्‍्सी कमेटी बेटी और अन्त में उसने भी यह फेसला 
दे दिया कि आगे का दा शिखिक बराबर एक रुपये के 
खमझे जायें । 
१६१६ के दिसम्बर तक भारत का सपक्षीय व्यापारिक 
संतुलन था । चोखठ करोड़ तथा बीस लाख रूपयें का माल 
भारत से विदेश में अधिक गया था। इससे भारत मे 
विनिमय की रेट का गिरना कुछ कुछ कठिन था। चिदेशों को 
माल भेजनेवाले भारतीय व्यापारी निश्चिन्त थे। इंगलेणड 
से भारत के अ्न्द्र माल बहुत तेजी से नहीं आ रहा था। 
अतः विदेशी माल पूर्ववत्‌ महंगा था । कच्चा माल भारत से 
विदेश जाने से सस्ता न हा सका ।भाग्तोय पूजीपनिश्रपनी 
अधिक पूज़ी का ब्यवसायों में लगाने के लिये तैयार थे, 
इससे इंगलेरड के व्यवसायों को काफी धक्का पहुंच 
सकता था | 
झाय व्यय-सचिव महाशय हेलो ने रिवर्स काउन्सिह्स 
के! बेचकर एक ही निशाने में संपूर्ण काम सिद्ध करने का 
यत्ष किया । 
घ्६ 


रिचस काउम्सिस की विक्री 


रिवर्स काउन्सिल्स के बेचने का सब से बड़ा प्रभाव ता 
यह था कि भारत की सारी की सारी पृजी एक्र मात्र घिनिमय 
की रेट के कारण ही इ॒ह्ललेएड के बेंकां में जा सकती थी। 
क्योंकि व्यापारियों को यह ते मालूम ही है कि कुछ ही 
महीनों के बाद एक रुपये के बदले केवल दे! ही शिलिशज् 
मिलेंगे । यदि आज उनके एक रुपये के बदले दे! शिलिड 
ग्यारह पेन्ल मिलते है। तो कदाचित्‌ ही कोई सूस्ते या देश- 
भक्त व्यापारी हागा जो अपने रुपये को विदेश में न भेजदे । 
तीन हो मास में यदि स्थिर तोर पर ग्याश्द पेनल का लाम 
होता हो ते। उसके द्वाथ से क्‍यों निकलने दिया जावे। 
क्येंकि यह उसके एक प्रकार से लगभग सेकड़ा से अधिक 
ही लाभ दे । 

भारत की अधिकतर पूजी यदि विदेश में चल्ली जाती ते 
भारत कभी भी व्यावसायिक देश न बन सकता। पाँच वर्षीय 
युद्ध में भारतीयों ने जो धन कमाया उससे ऋल-यन्त्र आदि 
खरीदे जाते ते। भारत की उत्पादक-शक्ति को बडुत अधिक 
लाभ पहुंचता । ऐसे बुरे अवलर पर मदहाशय हेलो का रिवसे 
काउन्लिख का बेचना भारत की उत्पादक शक्ति को बड्चुत बुरी 
चे।ट पहुंचा सकता था । सरकार का प्रज्ञा के सारे के सारे 
घन को सट्टो तथा साचस्क लाभों में लगया देना कहां तक 
डचित कटद्दा जा सकता है ? रिव्रक्रें..कल्कस्लिलें चेचने का 


मऊ 


रिवसे काउन्सिल को विमी 


माच्ल-की व्यावसायिक उन्नति पर घुरा असर पड़ेगा इसमें 
किशी को भी कुछ भी सनन्‍्देह नहीं है । 

भारत की उन्पादक-शक्ति के सद॒श ही भारत के याहा 
व्यापार का भी इससे चोट पहुंचने की सभावना है। जिन 
जिन व्यापारियों ने विदेश के माल रवाना किया है उनको 
भयंकर घाटा उठाना पड़ेगा | पत्नो के देखने से मालूम पड़ा हें 
कि इन दिनां कराची तथा अन्य बन्द्रगाहा में सेकड़ों मन 
कच्चा माल पड़ा है। रिचर्स-काउन्छिल के विक्रय से बह 
विदेश नहीं जा सका | 

बाह्य व्यापार भारत का जीवन है। बिना अन्न बेचे 
भारत को एक तुच्छ से भी तुच्छ विदेशा पदार्थ नहीं प्राप्त दा 
सकता | कच्चे माल का यदि बाहर जाना रुक जाता 
ता व्यापारीय सन्तुज्षन भारत के विरुद्ध हे जाता । वह्द दूसरे 
देशां का कजदार दवा जाता | भारत जितना पदार्थ बाहर से 
मेंगाता उतना पदार्थ न भेज सकता ओर इस प्रकार भारत का 
अपने देश का सोना चांदी विदेश में रघाना करना पड़ता । 

महाशय हेखी का रिवस काउन्खिल बेचना और बाज़ररी 
भाव से तीन पेन्स अधिक देना भारतीयों के पर्याप्त हानि पहुं- 
जायेगा । इस समय जे! रुपया कल यंत्र के मंगाने में वह खर्च 
करते और देश की उत्पादक-शक्ति को बढ़ाते, यह सब का 
सब रुपया करेंसी कमेटी तथा महाशय देखी के रहस्यपूर्ण 


ध्ष्द 
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चक्रमें पड़ कर वे लन्दन भेज देंगे | इसका परिणाम यह 
द्वागा कि भारतवर्ष बुरी तरह से लुटेगा। इसी विचार से 
बम्बई के प्रसिद्ध अ्र्थ-तत्त्व-शाता महाशय बामनजी ने यहां 
तक कद्द दिया कि भारत के धन-घान्य तथा संपत्ति का लूटने 
के लिये सब लोग आपस मे मिल गये हैं ! महाशय चिन्तामणि 
भी बहुत सेाचने के बाद इसी बिचार पर पहुंचे हैं कि “भारत 
की पूंजीका श्रवांचीन प्रयाग बहुत ही अ्रन्यायपूर्ण हैँ। सर- 
कार का रिवस काउन्सिल्स का बेचना कभी भी न्याययुक्त, 
नहीं कहा जा सकता है?” । महाशय शर्मा ने व्यवस्थापक 
सभा में यह स्थष्ट तौर पर कह दिया है कि “ भारतीयों 
के। अपने ब्यापार व्यवसाय की उन्नति के लिये इस समय 
एक एकऋऊ पाई की जरुरत हे। नकली तरीकों से भारत 
की पूंजी ऐसे समय विदेश में लेजाना पूर्ण तोर पर अन्याय- 
युक्त है "। पंडित मदनमेह़्न मालवीय जो का भी 
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मद्दाशय हेली की युक्तियां पसन्द न आयी और उन्होंने भी 
व्यवस्वापक सभा के भारतीय सभयों का ही साथ दिया । 
सर फजलभाई करीममाई ते इस परिणाम पर पहुंचे कि 
करेन्सी कमेटी की रिपोर्ट ही न्‍्याययुक्त नहीं दे । क्‍योंकि सेने 
का दाम पुनः कुछ हो समय के बाद अपने स्थान पर आरा 
पहुंचेगा । अतः सरकार का विनिमय की रेट पूबंबत ही 
रखनी चाहिये । 

मद्दाशय बामनजी ने कहद्दा है कि “ भारत सरकार की 
नीति भारत के व्यचसाय व्यापार की उन्नति तथा हित-लाधन 
के अनुकूल नहीं है । हमारे देश के हित पर तनिक सा भी 
ध्यान नहीं दिया जाता” | 

फजलमाई करोमभाई के विचार में एक्र सत्यता दे 
जिसका कभी न भुलाना चाहिये | करेन्सी कमेटी के 
अनुसार यदि विनिमय की रेट का न बदला जाता ता हमारा 
व्यापारीय संतुलन सपतच्चीय से विपत्तीय न होने पाता। जिंस 


(१) ॥॥6 8९४90, टी ]920, 
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प्रकार रिवल काउन्सिल की रेट हमारे बाहय व्यापार की 
घांतक है ओर भारत की संपूर्ण पूंजी का विदेश में भेज रही 
है उसी प्रकार विनिमय की पूर्ववर्ती रेट हमारे बाह्य व्यापार 
की सहायक थी और विदेशीय राष्ट्र अपनी पूंजी के भारत 
में भेजने पर बाध्य थे। यदि यही स्थिति बनी रहती ता 
भारतवर्ष कुछ ही वर्षों में बयावसायिक देश हे। ज्ञाता | विनि- 
मयकी रेट से इंगलेंड का बना मांल भारत म॑ न पहुँचने से 
भारत उत्तमर्ण स्थिर तौर पर वना रहता और भारत की पूजी 
की कमी का प्रश्न बड़ी सुगमता से हल हे। ज्ञाता । 

सरकार की आशिक नीति तथा करेन्सी कमेटी के विचारों 
के देख कर बहुत से भारतीय विद्वान करेन्सी कमेटी के 
उद्देशों पर भी सन्देह करने लगे हैं। महाशय बेमनजी ने 
ता स्पष्ट शब्दों में सम्पू्ें घटना का ' भारतीय संपत्ति तथा 
पूंजी की लूइ ? का नाम देते हुए करेन्‍्ली कमेटी को भो इंगलेड 
के पूजीपतियें फे उद्देशां का पूरक प्रगट किया है। जा कुछ 
भी दे । करेनलो कमेटी की सल्ाहा से भारत की उत्पादक- 
शक्ति तथा भारत के बाहूथ ब्यांपार को कुछ भी लाभ नहोीं 
पहुंचा । 

भारत का धन गोल्ड रिजर फंड के नाम से लन्दन में 
रहता है उसमें करोड़ों रुपयों का सोना है। भारत सर- 
कार का “ इन्डिया झाफिस ?? ही उस खज़ाने का प्रबन्ध 
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करता है। युद्ध-काल मे यदि उस खजाने की पूरे तैर पर 
रचा की जातो ते साने के द[म के आधे रद जाने से उस 
स्तजाने की आधी संपत्ति पड़े पड़े हो नष्ट न दो जाती | यदि 
उस्र संपक्ति का इंगलेंड के व्यापार को उन्नति में न ख़गा कर 
भारत के व्यापार की उन्नति में लगाया जाता ते भारतीयों 
की दरिद्रता तथा दुमिक्त कभी के दूर दे जाते । सबसे बडी 
बात तो यह है कि जो संपत्ति भारतीयों ने १५ रुपये फे बदले 
एक पाइन्ड प्राप्त करके बडो मेहनत से एकत्रित की थी अब 
डसी के भारत-सचिव ७ रुपये पाउन्ड के भाव बेच रहे हैं । 
किसी भी माल का आधे दाम पर बेचना कभी भी न्याययुक्त 
नहीं कहा जा सकता है । “रिवर्स काउन्सिल ? की विक्री का 
भारत के व्यापार तथा सम्दद्धि पर फ्या असर पड़ेगा यह, 
स्पष्ट किया जा चुका हे | 

भारत-सचिव तथा भारत सरकार के हाथ विनिमय का 
भाघ नियत करने का काम देने से भारत के ब्यापार व्यव- 
साय में सट्टा अ्रतुचित सीमा तक बढ़ता जाता है। जिस 
प्रकार स्वेचछाचारी राज्य में जान माल की रक्षा का कुछ 
भी विश्वास नहीं किया जा सकता उसी प्रकार आर्थिक 
नीति सम्हालनेवाले अजुच्चरदायी विदेशी राज्य में व्यापार 
व्यवसाय को, रक्षा का कुछ भो भरोसा नहीं हा सकता है । 
सरकार किस मौके पर कया करेगी और किस नीति का 
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अचलस्धन करेगी, इसके। कौन जान सकता है। अचेतन 
जड़ जगत के नियम किस! ह॒ुइ तक अलुमान किये जा खकते 
है परन्तु राज्यों की चालो का कोन अज्ुमान कर सकता है । 
जब देश का व्यापार राज्य को इच्छाओं तथा नीतियों का ही 
प्रतिबिम्ब है। ते व्यापारियों का विवेक कम हो जाता है। 
स्थिर आधार न पाकर यह जुण् की ओर भुकला है। सद्दा 
तथा जुण को आदतों का व्यापारियां में बढ़ना बहुत भयंकर 
है। क्योकि इससे देश की समृद्धि की आशा कोसों दूर चली 
जातो है । रिवसे काउन्खसिल्ख को बिक्री का यह प्रभाव अ्रति 
स्पष्ट है | देश में सद्दा तथा ज्ञुआ बढ़ेगा, इसपर सनन्‍्देह करना 
कथा है। इस सदाचारदहीनता का बदला करोड़ें रुपये से 
भी नहीं चुकाया जा सकता । 

रिबसे काडन्सिस का देश के कृषि-व्यापार व्यवसाय 
तथा सदांखार पर जो भयंकर प्रभाव पड़ेगा वह स्पष्ट किया 
जा चुका है। दससे देश को उत्पादक-शक्ति ओर समद्धि पानी 
में मित्र सकती है, यह निस्सन्दिग्ध बात है | इन्हां बातों पर 
विचार करके भारतीय व्यापारियों की खमिलि (!॥९ (७शा- 
॥/66 ० विताक्षा लएाआफ रीयल शातें उिफल्‍लटाप्त) 
ने १६ माचे के भारत सरकार के आझाय-व्यय विभाग को तार 
दिया था कि “भारतीय व्यापारियों की समिति भारत सर- 
कार से प्रार्थना करती हे कि रिवसे काउन्सिल का विक्रय 
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शीघ्र ही बन्द कर दिया आवबे क्योंकि इससे देश की आय 
तथा समृद्धि के। बड़ा भंयंकर धक्का पहुंच रहा है| १६१६ के 
इन्डियन पेपर करेन्सोी ऐक्‌ के संशोधन का प्रस्ताव भ्रमपूर्ण 
नीति का फल-है | यह इसी लिये किया जा रहा है कि भार- 
तोयों के। यह पता न लगने पावे कि रिवर्स काउन्सिल 
की बिक्को से भारत के खजाने को कितना घाटा उठाना 
पड़ा है” । 

जिन दिनों में भारत का वाद्य व्यापार उच्नति पर था और 
भारतवर्ष दूसरे यूरोपीय देशों का उत्तमर्ण था, इंगलेन्ड 
की दशा बड़ी भयंकर थी | महाशय वेज्यब अपने विजयी 
ब्रिटेन! (57007 ४(८४००००७) नामी पस्रन्थ में लिखते हैं कि 
“बुद्ध की समाप्ति के बाद इंगलेंड का बाह्य व्यापार उन्नत 
न हुआ । व्यापारीय खंतुलन (830०70०० ० 90०) के 
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विपत्तीय (५०६०ए४०४०७०)) देने से विदेशोय विनिमय की रेट 
चढ़ी रही, मंहगी दिन पर दिन भयंकर हे।ती गयी, जीवनो प- 
येगी पदाथ बहुत ही कम है। गये, बेकारी ने उम्ररूप धारण 
कया, आधे पेट ख्लांकर विपक्ति में लोगां ने जीवन निभाया । 
इससे जोवन संघर्ष का इंगलेएड में भयंकर तोर पर बढ़ 
ज्ञाना खाभाविक था । इतना दही नहीं सामाजिक 
विज्ञाम ने भी प्रचएड रूप धारण किया । भेहनती मज़- 
दूर लोगों का दूखरे देशों के भागना पड़ा अपने ऋणों के 
चुकता करने के याग्य पदार्थो की राशिके उत्पन्न करने में इग- 
लेंड असमर्थ दे! गया । यद्द सब इंगलेंड के दिवालिये दे 
जाने फे चिह्न है । इनसे इगलेंड ने अपने आपके यदि न बचाया 
ता इंगलेंड श्ंसार में तीसरे दर्ज का राष्ट्र रह जावेगा । 

मद्ांशय वेब्व के शब्द ध्यान देने के याग्य है। भारतवर्ष 
में मद्दाशय हेली ने रिवर्स काउन्सिल्स का क्‍यों बेचा ? और 
भारत के ब्यापार-वयवसाय, समस्तद्धि-संपति तथा स्वर्णंकाश 
के सत्यानाश का मार्ग क्‍यों सत्रोला, इसका गुप्त रहस्य महांशय 
चैब्च के शब्दों में छिपा है । 

मदहाशय हेली अपने काय्यें की चाहे कुछ ही व्याख्या 
क्यों न करे, परन्तु अब इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है कि 
इंगलेंड जब अपने दयापारीय संतुल्नन (03/906 ॥79४५१९) के 
सपक्षीय (५ए०८०४०।०) करने के लिये छुटपटा रहा था और 
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महाशय वेब्च तक घबड़ा गये थे, ऐपऐेन उसी सपय में देलो ने 
भारत का याहा व्यापार बिगाड़ा और हंगलैरड के वाह 
अ्यापार को उत्तेजित करने के लिये भारत के खून तथा पसीने 
से कमाये घन के इंगलेंड के खातिर पानी की तरह बहा 
दिया। १६२० की मार्च के बाद ज्ो आर्थिक घटनायें, घटिन 
हुईं वह भी इसी बात को पुष्ट करती हैं । १६२० की मार्च 
के विनिमय की दर लगमग २ शि० ११ पेन्स थी | इससे 
चिदेश में कथा माल भेजने वाले चोपट हे। गये उल्लेख किया 
ही जा चुका है | लोगां के ख्याल था कि इस दर पर इग्लड 
का बना मात्र भारत में मंगाया गया सस्ता पड़ेगां। व्यापा- 
रिया ने करोड़ो रुपयों का आडेर दिया और शीघ्र ही माल 
भेजने के लिये इग्लड के व्याचसायियोां का लिखा। उन्होंने 
पक ते! धोखा यह दिया कि घिनियम दर के साथ ही साथ 
अपने माल का दाम भो चढ़ा दिया। सरकार की कूटनीनि 
से २६२० की अक्टूबर में विनियम का दर २ शि० ११ पेब्ल 
से उतरते उनरते १ शि० ६ पैनल पर पहुंच गया | जिन ज्ञिन 
स्थापारियों ने विल्वायती मात्र मंगाया थौँ उनकी हालत 
बहुत ही बिगड़ गयी है। उनको लाखों रुपयों का घाटा 
पहुंच गया है । सरकार को भ्रष्ट नीति का यद्द फल 
है कि १६२० के साल के शुरू में कच्चा माल बाहर भेजने 
याजे और साक्ष फे अन्त में बना माल मंगाने वाले दिया 
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लिये हैे। गये | रिवर्स काडन्खिल्न की बिक्री में ४० करोड़ से 
ऊपर देश का घन अलग नष्ट हुआ यह सारा का सारा धन 
इंग्लेड के पूजीपतियां तथा ध्यवसायपतियां की जेवों में 
जा पहुंचा । लोगों फो सस्ता माल मिलना ते दूर रहा अ्रभी 
महगो और न प्रबल हे जाय यही डर लगा हुआ है। 
मुद्रालभिति क्री दश रुपये को गिन्नी तथा २ शिलिह्न कौ 
खिनिमय की दर तो शेखखसिज्ञा की बाते मालूम पड़ती है| 
लड़ाई में इग्लेंड का सहायता देने का भारत को जो फल 
+£लना था वटह्द मिला है। मंहगी भारत ने सद्दी और उलकी 
आमदनी मय स्वर्ण केोय के इग्लैउ के पूजीपतिया के जेया 
में चली गयी, इसी का नाम सरकार की नीति है। दरस्खें 
अभो भारतवर्ष और फ्या क्‍या भुगतता है। 
सारांश ग्रह है कि अंग्रेजों की पुरानी नीति अभी तक ज्यों 
को त्यों बनी है | शोषण के नये ले नये तरीकों का आविष्कार 
दिन पर दिन किया जा रहा है। भारतवासी टर्भित्त तथा 
बासता में मर रहे हैँ, इससे अगश्रेज प्ंजीपलियां का कुछ भी 
पक नहां है | उनके धन चाहिये। 'धन देनेयाला प्रत्येक 
7र का तरीऋआा कर्म में ल्पुते के लिये बद्द तैयार हैं । 
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व्यापार वयवसाय के नाश के बाद भारतीय द्यापारियें 
तथा कारीगरों का सहारा एक मात्र भारत भूमि है । चाय, 
काफी तथा नील के उत्पन्न कराने तथा बेचने का एक्राधिकार 
प्रायः अंग्रेजों के ही द्वाथ में हें। इन पदार्थों की उत्पस्ति में 
कुलीबिधि से ही फाम लिया जाता हैं। ये उत्पादक भारतीय 
कुलियां पर भयंकर अत्याचार तथा ऋर व्यवहार करते हैं । 

इस भयंकर युद्ध के खतम हाते ही खाम्नराज्य-लंगठन फी 
ओर अंग्रेजों का ध्यान गया | ज़मंनी के सदरश ही बह भी 
अपने आर्थिक संगठन का पूर्ण करना चाहते दे। इस उद्देश्य 
से सारे साम्राज्य में रुई उत्पन्न करवाने का अंग्रेज लोग 
इरादा कर रदे हैं । जिस प्रकार अभी तक चाय, काफी, नील 
अंग्रेजी कंपनियां उत्पन्न कराती थीं उसी प्रकार रुई, शक्कर 
तथा तेलहन पदार्थों का वह उत्पन्न कराना चाहती हैं। रुई की 
झोर उनका विशेष ध्यान है। यहीं पर बस न करके भारत 
सरकार ने भी अपनी आर्थिक नीति का चक्कर देना शुरू 
किया हैं। अभी तक सारा मामला खुले रुप में नहीं आया । 
अनुमान से यही मालूम पड़ता हे कि भारत सरकार गेट, 
चावल तेल आदि भेज्य पदार्थों का क्रय-विक्रय अपने द्वाथ में 
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रखना चाहती है | यह खह बड़ी आसानी से कर सकती है। 
अब व्यापारियां के उन २ पदार्थों के भेजने के लिये वह 
मालगाड़ी के डब्बे न देगी और अपने आप ही रखवाना 
करेगी | अथवा वह उसी तरीऊ से इस काम के करेगी जिस 
प्रकार कि युद्ध के समय में सरकार ने चावल के मामले में 
किया था | रंगूनी चावल के वेचन का सरकार ने जा प्रबन्ध 
क्रियां था और उसस जो रुपया कमाया था वह पिसी से भो 
छिपा नहीं है । 

१६२० के ५ मार्च का पएक्र तार हैं (जो “इंज्लिशमेंन !? 
पत्र के विशेष तौर पर प्राप्त हुआ था ) किः-- 

“ला्ड मिलनर ने साम्राज्य का विस्तृत या पूर्ण तौर पर 
उच्चत करने का इरादा किया हैं। साम्राज्य के व्यय तथा नीति 
के निर्देश के लिए उन्होंने एक्र समिति नियुक्त की हैं । 
समिति साम्राज्य के कच्चे माल को राज्य ढारा श्रधिक 
अधिक हथियाने के उपायों पर विचार कर रदी है ” । 

तार के शब्द बहुत साधारण हैं । परन्तु उनके झन्द्र 
बहुत सी महात्वपूर्ण बाते छिपी हुई हैं | *&१६ की 
ज्ञुलाई तथा अगस्त की बात हैं कि " टाइम्स” पत्र में बहुत से 
लेख प्रकाशित हुए थे । हन छेखों पर लार्ड मिलनर बहुत 
मुग्ध दे! गये । उन्होंने इनके पुस्तक रूप में अपन उपक्रम 
के साथ प्रकाशित क्रिया | इन लेखों का मुख्य विषय राष्ट्रीय 
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खाम्यवाद (७४४८८ ४०८ ४/४६॥)) कहा जा सकता है | बड़े बड़े 
कारखाने, खाने, तथा लाभदायक रृषिज़न्य पदार्थों पर 
सरकार का स्वत्व हावे और वही उनसे लाभ कमावे, इस 
पुस्तक का मुख्य विषय है । 

भारत में भूमि, जंगल, खान झ्ादि पर सरकार ने अपना 
खत्व स्थापित कर रखा हैं ! यह स्वन्च कभी भी अनुचित न 
हाता यदि भारतीयां का आदयिक स्वराज्य प्राप्त द्वाता। प्राचीन 
काल में भारत का यह राज्य-नियम था कि काई भी विवेशी 
न ता भारत की भूमि के खरीद सकता है ओर न खान आदि 
के खोदने के ठेका ले सकता हे । यद्दी कारण हैँ कि भारतीयां 
ने आज तक सरकार के इस स्वत्व के उचित तथा न्याययुक्त 


नहीं समझा । 
भारत की उत्तम उत्तम खाने झाजकल ध्रायः यूगोपीय 


लोगों के पास दी हैँ। सरकार अ्रपने आप की चाहे कितना ही 
निष्पक्ष रखने का प्रयत्न क्यों न करे परन्तु व्यधद्दार म॑ फरक 
पड़ता दी है। इंगलेरड की खानां तथा कारखाने के मालिक 
क्यों विदेशी नहीं हे? यदि वहां ऐसा नहीं है तो भारत में 
क्यों एसा हैं ? एक ही रंग के मनुष्यों का दे स्थानां पर राज्य 
है| तो दानों स्थानां में इतना भेद क्‍यां दा जावे ? वास्तविक 
बात ता यह है कि भारत के उत्पादक स्थान, लाभदायक पदार्थ 
तथा खानों का ज्ञान अंग्रेजों के भारतीयों से बहुत पहले ही 
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प्राप्त है। जाता है और उनके ठेका भी बहुत सुगमता से अच्छी 
शर्तों पर मिल जाता है | परन्तु भारतीयें की इन मामलों में 
बही स्थिति है जो किसो एक दुश्मन राष्ट्र के निवासियों को 
हे।ती है | यह भी प्रायः देखा गया हैं कि अच्छी आमदनी के 
स्थानों का ठेका जब किसी भारतीय कम्पनी ने सरकार से 
लिया ते कुछ ही समय के वाद अंगरेज्ञ सरकारी इंनजीनियर 
ने उसका अयेग्य साबित कर दिया । यह हमकेा श्रच्छी तरह 
से मालूम है कि लड़ाई के दिनां में कोल कम्पट्रालर के नियत 
हाने पर भारतीय कायल की कम्पनियों के काम बन्द्‌ करना 
पड़ा । उनकी कायलस्ता-उत्पक्ति का परिमित किया गया । परन्तु 
अगरेज कम्पनियों के साथ वैसा व्यवद्यार नहीं किया गया । 

सारांश यह कि अपनी किसी भी जातीय सपत्ति पर हम 
भारत सरकार का स्वत्व नहीं चाहते। भारत सरकार का 
स्घरूप दी ऐसा विचित्र दे कि स्वभचतः भारत का जातीय 
सपत्ति से लाभ इशलेन्ड के पूंजीपति लाग उठाते है। भारत 
इतना दरिद्र कैसे हा। गया ? इसमें देश'ब किस का है ? क्यों 
भारत में रोगों का भयंकर कोप हैं ? इत्यादि प्रझ्नो का उत्तर 
दी यह बताता है कि भारत की एक भी वस्तु पर राज्य का 
एकाधिकार कभी भो भारत के लिए नहीं फल सकता। 

लार्ड मिलनर राष्ट्रोयधाद के पक्त में हैं । उन्होंने एक समिति 
नियत को हे ओ भारत तथा भनन्‍्य ऐसे हो दुभांग दरिद्र देशों 
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की प्राकृतिक संपत्ति से लाभ उठाने का यत्न करेगी । भारतीय 
व्यापारियों और व्यघसायियों के हाथ से काम छीना आवेगा 
और उससे लाभ इड्नलेंड के पजीपति लाग उठायेंगे। रेलवे 
कम्पनियों ने गारैन्टी विधि की ओरट में किस प्रकार किसानों 
के खून का कमाया रूपया लिया और मालगुजारी का हजम 
किया, इन बातों को पाठक बहत देर से जानते हैं। मादक 
द्रब्यों से लाभ उठान के पीछे भारत सरकार ने जा व्यवहार 
किया ओर परिरास यह हुआ कि भारतीयों में शराब पीनेकी 
आदत बहुत अधिक वढ॒ गयी | ऐसा मालूम हाता है कि 
भारत सरकार अ्रगग्ेज पूजीपतियां के लिए और अधिक डण््म 
रूप घारण करेगी। छाटे से छोाट काम का एकाथिकार इड़लेड 
के पूजीपतियां के दाथ में दिया जावेगा ओर उसमें इगलेराड 
के राज्य का भी साभा रहेगा। 
अमेरिका में भिपन्न भसिन्‍न व्यचसायां ने आपस में मिलकर 
फक बूहत्‌व्यघसाय का रूप घारण किया हैं | आफिस क स््र्चों 
के कम दा जाने से, कच्चे माल के खरीदने म॑ किफायत दाने से 
तथा आपस की चढ़ा-उतरी ओर प्रतियागिता के नष्ट हा जाने 
से एस ही सम्मिलित या मिश्रित व्यवसाय संसार का बाजार 
अपने हाथों में कर लते हे। क्यांक वह बहुत सस्ता पदार्थ 
बनाने खगते है । अमरीका की देखादेखी इगलेराड के व्यवसाय 
भी झापस में मिल गये है। प्रान्ताय बेंकां का सम्मिखन तथा 
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शिमला एलायनल बंक का संमिश्रण भी इसी प्रकार की घट- 
नाओ के उदाहरण हैं| बहुत से व्यवसायों में राज्य भी सामे- 
दार है । बद भी बृहदू ब्यवसायों को मद्ारुप देने में 
सांथ देता है ओर उनके त्वाभों में उसका भी साभा रहता है ! 
महायुद्ध के कारण इंग्लेणड का सालाना खर्चे बहुत बढ़ 
गया है। परंतु ख्च के मुताबिक उसको आमदनी नहीं हे। 
४&२३-१४ मे इंग्लेंण्ड की आमदनी बील कश्ेड़ पाउन्ड थी 
और खर्च भी इतनाही था। अब आमदनी ते पूव॑ंवत्‌ दी है 
परन्तु इस वर्ष खर्चा बयाली कराड़ पचास लाख पाउन्ड 
हे।गा | इतना रुपया कहाँ से मिले, यह इं गलेग ड को चिन्ता हे | 
अपमदनी से चारगुना खर्चा सम्हालना खुगम काम नहीं हे । 
इसका परिणाम यद्द हुआ है कि इं गलेरड के राज्य ने इं गलैरड 
के अन्दर यडी बड़ी कम्पनियों को खड़ी करने का इरादा 
किया है जिनके लाभ में राज्य स्थयं भी सामेदार हागा। 
यह अंग्रेजी कम्पनियां भारतवर्ष के साधारण से साथा- 
रख आमदनी के स्थानों पर एक्राधिकार स्थापित करेंगी। 
जिस प्रकार आजकल राज्य का तमाखू , अफीम तथा नमक 
पर पएकाधिकार हैं ओर जिस प्रकार राज्यका चावल तथा 
क्रायले पर लड़ाई के दिनों में एकाधिकार स्थापित दे। गया 
था उसी प्रकार अब गेहूं, रुई, चावल, चमड़ों आंदि पदार्थों 
पर तथा शक्कर, जूती, तेल, घी आदि के व्यवसाये पर सरकार 
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अपना कब्जा करे, यदद लार्ड मिलननर की समिति इंगलेणड में 
बेंठी दुई साच रहो हे | वह निम्नलिखित निर्णय पर पहुंची 
है जे ध्यान देने याग्य है। 

(१ ) भारतवर्ष तथा अंग्रेज़ी देशों की कुदरती पैदावार 
( प्राकृतिक सम्पत्ति ) पर राज्य अपना कब्जा करे | 
. (२) ख्लास खास भेज्य चीजों का राज्य दी उत्पन्न करावे 
और बेचे । 

(३ ) ये प्रस्ताव इंग्लेणड के भारी ख्चों के पूरा करने 
के लिये किये गये है। इसमें इंग्लेएड का द्वित ही सोचा 
गया है। 

यह निर्णय भारत के भाग्य का निरणय है । इस नीति के 
प्रचलित देते दी भारत का बचा बचाया जीवन तथा धन 
भी नष्ट दावेगा । 

प्रत्येक भारतवासी अच्छी तरह से जानता हैं कि जिन 
जिन पदार्थों पर आंग्ख पूंजीपतियां का एकाधिकार दे उनके 
उस्पन्न करनेयालों की कितनी भयंकर दुदंशा है। ईस्ट इडिया 
कम्पनी का जुलाहें के द्वारा अबरन कपड़ा बुनवाना ओर 
कम वेतन पर अधिक काम लेना ओर जुलादे का अंगूठे 
के काट डालना पुरानी बातें दवा चुकी हैं। इसी प्रकार के 
भयंकर अत्याचार १८६१० में नील की खेती करनेयात्वे 
कोगों के साथ ऑग्ल पुंजीपतियेंगे किये। परिणाम इसका 
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यद हुआ कि १०५६ में बंगांल के अन्द्र नील के खेति- 
दरों ने भयंकर विद्रोह कर दिया। बगाल के प्रसिद्ध नाटक- 
लेखक दीनबन्धु मित्र ने नोलद्पंण नामक नाटक में जे भयंकर 
दृश्य नील के स्लेलिहरां का दिखाया है उसके पढ़ कर 
दिल कांप उठता है। इस पुरुतक को सरकार ने ऐसा 
भयंकर समझा कि इस का अँग्रेजो भाषा में भाषान्तर 
करनेवाले एक पादरी का कैद कर दिया | ह्राज़ भी आखाम 
में चाय के खेतिदरा के साथ आंग्ख पूंजीपतियां का कर 
व्यवहार विद्यमान हैं। गरीब अनजान लोगों से फारम पर 
हस्ताक्षर करवा दिया जाता हैँ ओर कई वर्षो के लिये 
आसाम के चाय के बागो में काम करने के लिये रघाना कर 
दिया जाता है | १६०६-में चीफ कमिश्नर ने अंग्रेज पूंजी पतियों 
के अत्याचारों से इन बिचारे अभागे भारतीय कुलियों फेा 
बचाने का यत्न किया परन्तु यज्ञ पूर्ण तार पर निष्फल छुआ । 
इसी महायुद्ध के बीच की बात है कि महाराज गान्धी के 
बिहार के खेतिहरों को अंग्रेज पूजीपतियां के अमानुषी 
वब्ययद्दार से यचाने के लिये अपना सारा आत्मिक यत्ष खर्च 
करना पड़ा। 

हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अंगरेज़ो में मननन्‍्त गुण 
हैं। संसार में काई जाति दुरदर्शिता में डनका मुकाबला महीं 
कर सकती । शोक तो यदी है कि झब धमम का युग नहीं रदा 
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है। अब सपक्ति का युग है। स्वार्थ तथा प्रतियोगिता को दी 
श्राज कल ईश्वरीय नियम समझा जाता है। संपत्ति के पीछे 
बुरे स्ले बुरे काम करने में भी लोग नहीं भम्िफकते।| ऐली 
हालत में अधिक खराज्य (-८ये का 730॥9 ) के सिघाय 
दूसरा उपाय ही क्या है ? ला मिल्लनर तथा भारत सरकार 
हम पर खुशी से राज्य करें। इेश्वर करे कि हमारा रज्नलेंड के 
साथ भम्बन्ध सदा बना रहे। परन्तु यह सम्बन्ध शासक 
शालित या स्वामी आलामी का सम्बन्ध न हाने के स्थान 
पर भाई भाई का सम्बन्ध हो | हमारी वहा स्थिति हा जे कि 
अज कनाडा, आलिया तथा आफ्रिकन उपनिवेशों की है। 
हम के पूर्ण तार पर आर्थिक स्व॒राज्य हे। और श्रपनी झार्थिक 
उन्नति अपने ही हथ से करने का हम को अवसर है। | 
नाना यकीन 
( घ ) 
सालाना वजद का भयंकर दोष 

भारत का सालाना वजट भी भारत की दशा विगाड़ने 
में देषी है । राष्ट्रीय आय का कुछ भी धन भारतीय कारखाने 
के सहायता के तोर पर नहीं दिया जाता है। शिक्षा आदि 
पर भी खर्च सन्‍्तोषप्रद नहीं है। रेलो के बनवाने में भारत 
का अरबों रुपया पानी की तरह यूरोपीय लोगों के दिया 
गया | सेना पर जे धन खर्चे किया जा रहा है वद अकेला 
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ही भारत को खुखा देने में काफी है। यूरोपीय लोगों की 
तनखाहों तथा पेन्शनों में भी भारत का धन बुरी तरह से नष्ट 
किया जा रहा है | राष्ट्रीय आ्राय-वयय-लेखक 'व्यय” से अधिक 
घन लेने को लूट मार तथा डाका मारना समभते हैं परन्तु 
भारत के अंग्रेज-शासक इस काम के करने में भी कभी भी 
नहीं हिचकते है। । 

व्यवस्थापक सभा के मारचीय सभ्य कई वर्षों से लगातार 
शोर मचा रहे हे परन्तु सरकार ने कुछ सी ध्यान नहीं दिया 
है। नये से नये ढग के तक का प्रय/ग करके सगकार स्वेच्छा - 
पूर्वक चजट बनाती है। जनता की इच्छाओं का हर साल 
लथेंडा जाना है । रले तथा स्ेनाये सारी ह्वी सारी आमदनी 
म्वाती जाती है । परन्तु इलसे भारत की उत्पादक-शक्ति तिल 
मात्र भी नहीं बढ़ रही हे । 

इस्ती २६१६-२० सन को बात हैं कि महाशय हेली ने भारत 
की सालाना आमदनी १३५- करोड़ रुपया कृतो है। इसमें 
अे ८५० करोड रूपया संनिक सर्चों के लिये अलग रख लिया 
गया है | इसका मतलब यह हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग- 
धघनन्‍्धों के किसी प्रकार की भी विशेष सहायता न मिलेगी # | 








+ ४७व75' 78॥८९८ या राष्ट्रोप आय व्यय शास्त्र (]॥॥८ 5०९४८९ 
० 80० , प० प्राणनाथ विद्यालकार लिखित । 
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भारत की दशा बहुत ही शोकजनक है। संसार के सभी 
सभ्य देशों के लोग भारत से अधिक शिक्षित हैं । प्रत्येक सभ्य 
देश में प्रति मनुष्य कि शिक्षा पर वयय इल प्रकार है ।# 
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इंस्लेंड का ही भारतवर्ष पर राज्य है। परन्तु शिक्षा के 
प्रचार में दोनों देशों में बड़ा भेद है। इंग्लेंड में प्रत्येक बालक 
पर शिक्षा का व्यय १० शितलिज्ञ ( श्रांजकल के विनिमय के रेट 
से ५४ रूपया ) और भारत में एक पेन्स ( $ पैसा ) है। अर्थात्‌ 
भारत की श्रपे्ञा इंग्लैंड अपने देश के बच्चा की शिक्षा पर 
सौगुना घन जुयादा खर्च करता है । इसका रहस्य क्‍या हैं ? 
एक ही देश का भिन्न २ मनुष्यां पर राज्य और शिक्ता के लिये 
घन की सहायता देने मे यह भेद ? सब से बड़ो बात ते। यह 
है कि इंग्लेंड ने १८७० -से दी अपने बच्चो के लिये शिक्ता 
आवश्यक तथा वाधित करदो थी। दश वर्ष के गुजरने पर 
शिक्तित लोगों की संख्या बहुत बढ़ गयी और ४२३ फी 
सैकड़ा याखक शिक्षा पाने लगे | १-८६ में यही संख्या ६६ फी 
सेकड़े तक जा पहुंची। ९८&२ में जनशिक्षा की समस्या 
सर्वथा दल हे। गयी | परन्तु डेढ़सलो बष के स्थेच्छाचारो 
राज्य में भी इंग्लंड ने भारत की जनता का शिक्षित करने का 
कुछ भी यत्न नहीं किया । 

१८७२ में जापान म २८ फो सेंकड़े बालक स्कूल में पढ़ने 
जाते थे | १६०० में यद्दी सख्या &० फी संकड़े तक जा 
पहुंची । रूस में १८्म० तक केवल १२ फी- सेकड़े बालक 
शिक्षा पाते थे परन्तु १६०६-७ में यही संख्या ४४ तक पहुंच 
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सालाना बजट का भयंकर देाष 


गयी। १५१० में मिन्न २ देशों में बालको की शिक्षा इस 
प्रकार थी । # 











| कुल ज़नसख्या के फो सैकडा 


देश 
शिक्षा याते बालक 





अमेरिका ,. २१ फी खेकड़ा 
| कनाडा, आस्ट्रिया, स्विट- 

| जर्क्ैंड, ग्रेट ब्रिटेन, आयलेंड ' 
[ अमंनी,आ्रास्ट्या-हंग्री, नाव॑, । 


२० से १७ फी सैकड़े तक 


२७ से १५ फी सेकड़ तक 


| नीदलैंड । 
फ़ान्स | १४ फो सैकड़ा 
स्वीडन कह) 7 
डेन्प्रा्क १३ १) 
बेल्जियम | (६ १ 
जापान । ११ १? 
इटली, ग्रीस, स्पेन । प्से& ? 
पुतंगाल, रूस | ४ हे 
भारतच्े का] 9 
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सालाना बज़ट का भयंकर दाष 


ऊपर खिखित देशों के सरश ही फिलोपाईन द्वीप के 
असभ्य लेगों की शिक्षा भी अमेरिकन राज्य में बढ़ी । परन्तु 
भारतयर्ष ने काई विशेष उन्नति न की | सरकार से शिक्षा के 
लिये जब घन मांगा जाता दे ते कोरा उत्तर मिल्लता है कि 
घन खज़ाने में है ही नहीं। १६१६-२० फे सालाना बजट में 
सेना पर ६४ करोड़ रुपया खर्च रखता गया था। परन्तु 
प्धप करोड़ रुपया खर्च किया गया। इस प्रकार २१ करोड़ 
रुपये सना के लिय क॒द्दीं न कहीं से सरकार ने ओर अधिक 
बचा लिये । परन्तु शित्ता के लिये सरकांर के खज्ञाने में धन 
हू नहीं रहता है । 

महाशय रैम्जे मेंक्डानल ने अपनी भारत सम्बन्धी नवीन 
पुस्तक में स्पष्ट शब्दों में लिखा हे कि भारत के धन का अजु- 
चित उपयेोग पू्वंबत्‌ जारी हे। बहुत से ऐसे सेनिक खर्चो 
का भ्री भारत अपन धन से हो पूरा करता हे जिनको 
इंगलंड के अपने घन से पूरा करना चाहिये था। उनका 
कथन है कि “भारतवर्ष की आ्राधी सेना साज्नाज्य वृद्धि या 
साम्राज्य-संरक्तण के उद्देश्य से है । इसका खच इंग्लेंड का 
अपने ऊपर लेना चादिये | उपनिवेशों में जा भारतीय सना 
है उसका खच' उपनिवेशों के देना खाहिये। परन्तु यह खच 
भी द्रिद्र भारतोयां पर ही पडता है । अभी तक कम्पनी के 
समय की अन्धाघुन्ध मौजूद है। यदि यही बात डचित दा 

ह११र 


सालाना बजट का भयंकर दोष 


ते भारतस्थ इंस्लेंड के गोरे खोगों का खर्चा इंग्लेंड अपने सिर 
पर क्यों न से लेवे ? भारत उनका भार क्यों संभाले ? दोर्भागय 
से सीमा सम्बन्धी तथा साज्नाज्य-वृद्धि सम्बन्धी युद्धों का 
स्र्चा भी भारत के धन से दी पूरा किया जाता है ।”# 

ऐसी हालत में भारत के द्रिद्र बालकों की शिक्षा का 
अ्यन्ध दो ही केसे सकता है। “ मान रिव्यू ” के संपादक 
मदहेदय ने हिसाब लगाया है कि ? प्र करोड मरूपये भारतीय 
वालकों की शिक्षा में खबर हागें यदि शिक्षा बाधित ऋरदी 





#मदाशय रेम्जे मेकडानल के शब्द है ।-- 

“४ (06 वर्क ता त6 ताताए वा विती8 5 वा) ग]एटा7 हा प्९ 
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सांलाना बजट का भयंकर दोष 


जावे | जब सरकार पिछले साल २१ करोड रुपये सेनिक 
कार्य्यां के लिये अधिक निकाल सकती थी ते शिक्षा के लिये 
उसके कोनसी रुकावट है जे। ऐसा न करने दे ? 

१८८४-८५ सन में सेनिक ख्य १६८६६ करोड़ रुपया था। 
परन्तु!१६१६-२० में यही खर्चे ४४३२ करोड रुपया जा पहुंचा । 
इन थोड़े से ही वर्षों में यदि सेना के लिये इतना अधिक घन 
कहीं से आसकता है ते अ्रकेली शिक्ता विचारो न ही क्‍या 
कसूर किया है ? सब से बडी बात ते यह है कि इच्छा दाने 
ही सरकार के पास सेना के लिये श्रन निकल आता हे। 
दृष्टान्त स्वरूप 


खन सैनिक ब्यय 

रुपये में 
१६८४-८५ १६&६ करोड़ 
१६१५-१६ ३३ करोड़ 
१६१६-१७ ३७ 2) 
१६१ ४-८ ५ रत 
१६१८-१६ ६० 


१9 


सरकार ने दर साल करोड़ो रुपया सेना के लिये अधिक 
अधिक प्राप्त किया # # | क्या भारत के अभागे बच्चे ही ऐसे 
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बजट में संशोधन 


है कि उनके पढ़ाने लिखाने के लिये सरकार के पास धन नहीं 
रहता है? सरकार चाहे तो सब कुछ कर|सकती है। प्रश्न 
केचल चाहने दी का है । 
असम रसन-+-+म्पथरयाकदकरप->न्‍न-»»-न---ा-+ 
(डः) 
बजट में संशोधम 
भारत के लिये हनिकर बजट भारत के खिये हितकर वजट 
( १ ) 
भारत सरकार भारत की भारत की भूमि,खाने आदि 
मौमिक संपत्ति पर अपना भाग्तीयों की है ! भारत खर- 
खत्व प्रगट करती है।यह कार का इस पर स्वत्व प्रगट 


ठीक नहीं हैं । करना न्याययुक्त नहीं कहा 
जा सकता है | 
( २ ) 
भारत की खाना, जंगलों भारत सरकार भारत की 


तथा कृषिजन्य पदार्थों का खानों, जंगली तथा कृषिजन्य 

ठेका यूरोपियों को प्रायः दे पदार्थों का ठेका यूरोपियों 

विया जाता है।यह ठीक को देती है यद्द बहुत बुरा 

नहीं है | है। पक मात्र भारतीयों 
को ही इनका ठेका मिलना 
चाहिये । 


बखर में संशोधन 


( हे) 


मालगुजारी प्रत्येक बदा- 
बसत के समय में बढ़ायी 
जाती है | यह ठीक नहीं हद | 


मालगुजारी बढ़ाने का 
सरकार की हक ही नहीं है । 
क्यां कि भौमिक संपत्ति पर 
वास्तविक अधिकार भार- 
तोयों का है | 


( ४ ) 


भारतीय वब्यवसायां के 
हित में व्यावसायिक करका 
प्रयाग नही है | १८०८२ में जो 
रू फी खेकड़े का राज्य- 
कर लगाया गया डलकोा 
शीघ्र ही हटा देना चाहिये। 
क्यें कि इससे स्वदेशी कार- 
खानों का घक्का पहुंच रद्दा है। 


भारतीय व्यवसायों के 
हित मे सामुद्विक करका 
प्रयाग हाना चाहिये। सामु- 
द्विक कर इतना अधिक हाना 
चाहिये कि विदेशीय माल 
भारत में न विक सके | भार- 
तीय कारखानों को राज्य को 
ओर से धन की सद्दायता 
मिलनी चाहिये | 


( ४) 


भारत में सापेक्षिक कर 
की नीति ( [7९7 8 ]97९4४- 
“2॥९९ ) का लगाया जावेगा । 
क्योंकि इससे इंगलेंड के 


भारत में सापेक्षिक कर 
का प्रयांग न द्वाना चाहिये। 
क्योंकि इससे भारत को भर्य॑- 
कर नुकसान है । भारतीयों 


११४ 


बजर में संशोधन 


खाम है। पर अप्रत्यक्ष कर लगेगा ! 
खह् भी इसी लिये कि इंग्लेए्ड 
के कोरखाने चले | 
( ६ ) 
आजकल राज्य का सेना स्थिर सना रखना बहुत 


पर बहुत ही अधिक खनत्चा बुरा हें। भारतीय स्वय- 
है। प्रज्ञा का दृथियार नही सेवर्कों की सना से काम 
दिये गये हें। स्थिर सना लना चाहिये। प्रज्ञा का अच्छे 
रखने को नीति का काम में से अच्छे हथियार रखन के 
लाया ज्ञा रहा है| लिये उत्तजित करना चाहिय। 
जहां तक है। सके सेनिक 
ख्चों का घटान का यत्य 
करना चाहिये । 
( ७) 
अंग्रेज राज्याधिकारियों यूरोपियों का जहां तक 
की तनखाह बहुत ज्यादा है । हा सके भारत में नोकरियां 
जिम्मेवारी तथा ऊंची तन- मिलनी ही न चाहिय। यदि 
साहा के स्थानों पर भार- उनकी राज्यपदां पर रखा 
तीयों के बहुत कम नियुक्त भी जाबे ता बहुत तनखाष्ठ 
किया जाता है । न देनी चाहिये । जिम्मे- 
बारी के पदों पर भारतीयों का 
ही रखना चाहिये | 
श्श्दे 


बजर में संशाधन 


( ८ ) 


मादक दव्यां का एका- 
खिकार राज्य-आय के लिये 
है । इस एकाधिकार म॑ प्रजा 
के हित का खयाल नहीं हे । 


मादक द्ब्यें के पकाथि- 
कार से आंय प्राप्त करने का 
यत्र न करना चाहिये। इस 
प्काधिकार में प्रज्ञा के द्ित 
का ही सामने रखना चाहिये। 


( &$ ) 


नहरों की अपेज्ता रेलों पर 
अ्रधिक अधिक खर्चा किया 
ज्ञा रहा है | नहर ऐसी बना- 
यी गयी हैं कि उनसे व्यापार 
व्यधसाय का कुछ भी सहा- 
यता नहों पहुंच सकतो है | 
रलां को गारेम्टी विधि पर 
बनाया गया है। अभी तक 
सरकार की यही नीति है। 


रेलां की अ्रपेक्षा नहरों 
पर अधिक धन व्यय करना 
चाहिये | नहर ऐसी बनायी 
जाये कि उनसे व्यापार-व्यव- 
साय को सहायता पहुंचे । रत्तो 
के बनाने में गारन्टी विधि 
का काम में खाना ठीक नहीं 
है । क्योंकि इसस फजूल- 
खर्चों बढ़ती हे शोर भारत का 
घन धिदेश में पहुंचता है। 


( १० ) 


भारत सरकार जनता के 
प्रति जिस्मेबार नहीं है | आय- 
व्यय के पाल करने या न पास 


भारत को अन्य सभ्य देशों 
के सरश ही झार्थिक खराज्य 
मिलना चाहिये। भारत-खर- 


११७ 


चजरट में संशे!यन 


करने में भारतीयों को कुछ भी 
अधिकार नहीं है । 


कार का भारतीय जनता के 
प्रति प्रत्येक कार्य के छिये 
जिम्मेचार हाना चाहिये। 
झ्ाय-व्यय का पास करना या 
न पास कश्ना एक भात्र जनता 
के ही हाथ में द्वाना चाहिये। 


( रै१ ) 


जातीय ऋण दिन पर दिन 


'बढ़ाया जा रहा है | 


( 


भारतवर्ष जहाओ शक्ति 
नहीं है । 


जातीय ऋण दिन पर 
दिन घटाना चाहिये । 


२ ) 


भारत में आर्थिक स्वराज्य 
का अभाव है | आर्थिक 
स्वराज्य प्राप्त करते ही भारत 
का जहाजी शक्ति बनने का 
यल्ल करना चाहिये। बिना 
आश्धिक खराज्य के भारत का 
झपने रुपया से जहाज बनाना 
खून तथा पसीने से कमाये घन 
को मुझ में ही लुटाना है और 
झपने सिर कर्ज बढ़ाना है। 


२१८६ 


बजट में संशे।चन 
( ए३ ) 


भारत में जनता को भारत में जनता को 
सिक्कों के बनाने में स्वत- सिक्कों के बनाने में स्थत- 
न्त्रता नहीं है। टकसाले लोगो नन्‍्त्रता हानी चाहिये। लोगों 
के लिये खुली नहीं है । रपये के लिये टकसालें खुल ज्ञानी 
में युद्ध से पूर्व चांदी कम थी। चांहये। सोने का ही वास्त- 
इसकी आमदनी स्वणे-कोष- विक सिक्का होना चाहिये ! 
निधि में रखो गयो और उस- स्वर्ण-केोष-निधि के इंग्लेंड 


को इंग्लेएड में रखागया। में न रखना चाहिये । 
( *४ ) 
भारत सरकार राज्य- भारत सरकार के 
काष-बिधि की ओर दिन पर राष्ट्रीय बेंक खोलना चाहिये 
दिन पग धर रही है। और उसी के ढारा नोट निका- 


लना चाहिये । राष्ट्रीय बेक में 
ही स्वर्णकापष को रखना 
चाहिये । 
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द्वितीय खण्ड 
कृषि तथा व्यवसाय 


पाहेला परिच्छेद 
जातीय संपसि । 
(१) 


भारत की आथिक समस्या। 

मनुष्यों का ज्ञीवन पदार्थों की उत्पक्ति के साथ घनिष्ट 
नौर पर जुड़ा हुआ है| विद्या, विवेक, सभ्यता नथा खास्थ्य 
अधिक उत्पत्तिवाले प्रदेशों में अपना निवास -स्थान बनाते 
है। आर्थिक शक्तियां के रहस्य को पता लगा कर आजकल 
बहुत सी जातियों ने दूसरों के अ्न्नपर जीवन निर्वाह करने का 
ढंग निकाल लिया हे। प्रत्येक कार्य में ग्राय के विचार से दर्ज 
हैं| दृष्टान्तस्वरूप बुनने का काम ही लीजिये । गाढ़ा, मल- 
मस्त तथा बनारसी कपड्रे--तीनां ही यद्यपि बुने जाते है 
ते भी तोनों की बुनवाई का मेहनताना एक नहों हे । मल- 
मस्त तथा बनारसी कपड़े के बुनने में जो आमदनी है वह 
गाढ़े के बुनने में नहीं है । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रत्येक कार्य आय के विचार से ऊचे 
से नीचे तक के दओं में विभक्त किया जा सकता है | दुःख का 

श्श्३े 
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विषय है कि अंग्रेजों ने भारत के संपूर्ण आमदनी के 
सखानों के। अपने द्वाथों में कर लिया है। राज्य के प्रबन्ध 
से व्यवसाय व्यापार पयेन्‍्त खारे के सारे स्थानों पर |गोरे 
लेगों का ही एकाधिकार है | भंगी, चमार, मेहदतर, जज्ञाद, 
सिपाही, खुफिया पुलिस, जुलाहा, लोहार, जूते गांठने- 
बाला मे।चो, तेल्ो, कुलो, किसान, आदि के कमर आमदनी 
के पेशों में ही भारतीयों को अंग्रेज्ञों ने दकेल दिया 
हैं। समाज में रहनेवाला अत्येक मनुष्य कुछ न कुछ 
काम क्यम करता है। प्रश्न जा कुछ है बद यही है कि वह 
काम किस प्रकार का है ? वायसराय भी एक काम करता है 
और भंगी, चमार, जज्ञाद भी एक प्रकार का काम करता 
है | इससे दे'नों की हेसियत पक नहीं हे। सकती है । पायस- 
राय का पद्‌ मनुष्य के जोबन के! उन्नत करता है, बुद्धि तथा 
विवेक को बढ़ाता है और अन्तरीय शक्तियों को पूरे तौर पर 
विकसित देने का अवसर देता है। भंगी, चमार, जल्लाद 
के कामों .में यही बात नहीं है। कम आमदनी के पेशां में लगे 
लोगों का जीवन नष्ठ हा जाता है ! 

“ग्लेंड ने भारत को दिन पर दिन कम आमदनीवाले 
घटिया दजों के पेशों में ढकेला है| इम्पीरियल गजैटियर में 
लिखा है' कि १८६१ से १६०१ तक दश हो सालों में 
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आधे भारतीयों के अपने अपने पेशों का छोड़ कर खेती 
में घुलना पड़ा। दश ही वर्षो में खेती में दुगने आदमी हे। 
गये | यहो घटना आज १५० थर्षो से बराबर हे रही है। 
भारतीयों का जीवन तथा सद्षाचार पानी में मिलता जाता है । 
परन्तु भारत सरकार को तनिक सी भी इसकी चिन्ता नहीं 
है। महायुद्ध में सहायता देने के बदले में इंग्लड ने जे। कुछ 
भारत को पुरस्कार देना साचा है वह यह है कि बचे बचाये 
कम आमदनी के पेशां में से भी भारतीयों का निकाल बाहर 
कर दिया जावे | लार्ड मिल्नर ने अंग्रेज़ अमीरों को नयी नयी 
कंपनियों के बनाने के लिये उष्तेजित किया हैं आर सलाह 
दी है कि भारत के सारे के सारे कच्चे माल के अपन 
कब्ज में कर ला । इसमें इग्लंड का राज्य भो सम्मि- 
लित हेा।गा। क्योंकि मद्दायुद्ध के कारण उसके खर्च बहुत 
ज़्यादा बढ़ गये है और उस पर भयंकर कर्जा हा गया है । 
जा कुछ भी हा | इसमें सन्देह नहीं है कि इसस भारतीयों का 
जातीय जीवन नष्ट हा जावेगा। भारतवर्ष कुलियां तथां 
अधेदासों का देश बन जावेगा। यह भी बहुत संभव है कि 
किसी समय भारत के भिन्न भिन्न प्रदेश अंग्रेजों के उपनि- 
वेश बन जावे | 
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अंग्रेज़ लोग अपने आपको नैेलेगिक शासक तथा उच्च 
समभते हैं। उनका स्वभाव तथा व्यवहार भारतीयों के 
अनुकूल नहीं है | करता तथा निर्दुयता का दर्जा उनमें ऊंचा 
है | हम लोग जिस व्यवहार का घृणित, ऋूर तथा निर्दयता- 
पूर्ण समझते हैं अंग्रेज़ लोग प्रायः उसका कुछ भी बुरा नहीँ 
समझते है । नील, चाय आदि के कामों में लगे भारतीयों 
के साथ अंग्रेजों का जो ब्यघद्दार था उसके भारतीयों ने 
पसन्द न किया ओर महात्मा गांधी के चंपरन के मामले में 
सत्याग्रह का अवलम्बन करना पड़ा * । परन्तु अग्नेजी 
अखबारों तथा अग्नेज़ी अधिक्रारियां को डन घृणित, क्रूर 
व्यवहारों में कुछ भी बुराई न भलकी । लार्ड मिल्नर ने यदि 
सफलता प्राप्त की और श्रंग्रेज़ पूंजीपतियां ने भारत के कच्चे 
माल का यदि दृथिया लिया ता भारत के किसानों को दुरवस्था 
का ठिकाना न रहेगा | उनका जोवन पशुओं से भी अधिक 
बुरा हा जावेगा | भारत सरकार इस ओआर अवश्य ध्यान देवे 
यदि बह समझे कि सचमुच अत्याचार तथा क्रूर व्यवद्यार 
हो रहा है| प्रश्न जे कुछ है वह यही है कि वह ऐसा समझ 
ही केले सकती है ? भारत सरकार अंग्रेज्ञो के संघ से बनी 
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है। अंग्रेज लोग उस काम को कऋूर तथा घृणित समभते ही 
नहीं है जिस की कि दम लोग देखने से भी घबड़ाते है । 

सारे के सारे आमदनी के स्थानों पर अंग्रेज़ी का कब्ज़ा 
होने से भारत बहुत ही अधिक द्रिद्र हो गया है | दरिद्वता' 
ही भारत की आर्थिक समस्या है। माना कि यूरोपीय मेदद- 
नती मजदूर भी इसी द्रिद्वता राक्षली के शिकार हैं। परन्तु 
उनकी दरिद्रता तथा हमारी दरिद्वता में बड़ा भेद है। मद्दा- 
शय लबडे ( !0५८०५४ ) का कथन है कि “जमनी, अमेरिका 
तथा इंग्लेंड की द्रिद्रता घन-विभाग को समस्‍या है। परन्तु 
भारत में यही उत्पत्ति की समस्या है? | किसी हद तक यह 
विचार सत्य है ! प्रश्न जो कुछ है वह यद्दी है कि क्या भारत 
की द्रिद्रता की समस्या उत्पत्ति की समस्या है ? क्‍या भारत 
में अन्न कम उत्पन्न होता है, इसलिये भारत द्रिद्र है? मान्य 
मित्र बी, जी काले भी इसो विचार से सहमत है' । 
अपने विचार की सत्यता में उन्होंने मे।लिएड का निम्नलिखित 
उद्धरण पेंश किया है। मेर्लएड लिखते हैं कि * “सब से 


१ 4,0५८७०५७ ५ ाढ विाशणापर गाते 3फिटाणाए७ ० 
[वउद्ा। बिया65 


[ताबए रिट्णाणमांतड 9७४ पा 5. ९86, 9. 43 (गताएं 
€३।४०॥) 


७, ए, #०लाबाप 3870 [7000फप८007 ६० ६८०00०7705 


१२७ 


आरत की आर्थिक समस्या 


पहिले विचारणीय बात यह है कि भारतवर्ष बहुत ही 
द्रिद्र देश है| ज़रूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये 
लोगों के धन की ज़रूरत है। लोग अच्छा कपड़ा, अच्छा 
खाना ओर अच्छी शिक्षा आदि चाहते है। पदार्थ की 
उन्पक्ति को बढ़ानेवाले संपूर्ण तरीके प्रशंशसनोय तथा अनु 
करणीय हे | क्योंकि इससे कुछ आवश्यकतायें ता पूर्ण हों 
सकती हे” | यूरोपीय मेहनतियें तथा मज़दूरों की दरिद्वता 
तथा भारत की दरिद्रता में बहुत बड़ा भेद दोने पर भी 
बह भेद नहीं है जा कि काले तथा मोलेंण्ड ने प्रगट किया 
है । भारत की दरिद्रता की समस्या भी एक प्रकार से दिमाग 
'की समस्या हो सकती है। घन को असमानता दे प्रकार 
की होती है। एक ते अन्‍न्तर्जातीय और दूसरी जातीय । 
इंग्लेशड में धन की असमानता जातोय है ओर भारत में 
श्रन्तर्जातीय है । जिस प्रकार इंगलेंड में अपने ही देश के 
पूजीपति तथा व्यवसायपति मेहनती मज़दूरों का शाषण 
करते हैं, उसी प्रकार इंग्लैंड तथा यूरोपीय राष्ट्र भारत का 
शोषण करते है । इसी के इस प्रकार भी कहा जा सकता 
है कि यूरोपीय दरिद्रता घन-विभाग की समस्या हे और 
भारतीय दरिद्रता कार्य्य-विभाग की समम्या है। इंग्लेंड ने 
सारे के सारे आमदनी के कामीा के अपने हाथ में कर लिया 
है । इससे भारत के लोगों को कम आमदनी के कामों में 
श्र८ 


भारत की आर्थिक समसयः 


ऋुकना पड़ा है। मंहगो दिन पर दिन बढ़ी है। इससे भारत 
भूख से न मरे ते! क्‍या करे ? परन्तु एक प्रकार से भारत की 
समस्या उत्पत्ति की समस्या भी कहद्ो जा खकती है | 

भारत में कच्चे माल की उत्पत्ति कम नहीं है। खाद्य पदार्थ 
इतने अधिक उत्पन्न होते है क्रि कल ठनपर यूरोपियां का 
पलना बन्द कर दिया जावे ता सस्ती का ठिकाना न रहे। यदि 
उत्पक्ति की कमी हैँतो वह व्यावसायिक क्षेत्र में ही हे | 
कपड़ा, लोहा, द्वा-दारु से लेकर के छोटे से छोटा ब्याचसा- 
यिक पदार्थ तक विदेश से बन करके आता है | गरीब मेहनती 
मलदुर तथा कारागर विदेशी सस्ते पदार्थ की चाट से 
अधमरे हो गये है। उनका अपना अपना काम छोड़ कर 
खेती में कूदना पड़ा हैं । यूरापीय लोगों ने भी खेती के खाथ 
साथ संपूर्ण व्यावलायिक कार्मो के अपने हाथ में करके 
भारत का बुरी तरह से निचाड़ा हैं । भारत के घन पर समृद्ध 
हा! कर बह खूब फले-फूल | उनकी आबादी इतनी अधिक बढ़ 
गयी कि उनका अन्न देन में उनकी अपनी जमीने अलमथ दा 
गयीं । क्ाचार दाऋर उन्होने भारत के अ्श्न पर पतल्ना शुरू 
किया। भारत म॑ अन्न की विदेशी मांग बढ़ गयी। कीमतें 
बेतहाशा चढ़ीं। यूरोपीय लाग भारत के घन से सम्रद्ध थे। 
अतः उनके लिये श्रश्न की कीपतों का चढ़ना कुछ भी दुःख की 
बात न हुई | परन्तु भारत निर्धन तथा द्रिद्र बना दिया गया 
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है। अपने ही अन्न का खरीदने में वह असमथथ' है। मालदार 
यूरोपियों के सामने सबसे पहिले चह माल खरीद ही केसे 
सकता है ? परिणाम इसका यह है कि भारतवर्षी भूखे मरते 
हैं और भारत के अन्न पर ही यूरोपीय ले पलते हैं । इसीके 
इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि सारा का सारा भारत 
आसामी तथा अधंदास है ओर यूरोपीय लोग भारत के 
समृद्ध जिमीदार है। भारतवर्षी अपने लिये अन्नन उत्पन्न 
करके समृद्ध यूरापियां के लिये अन्न उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसी 
22232 म हक ३ करवट न जल में भारत के एक मान्च उत्फक्त-को समस्या 
८ करना ठोक नहीं है | ग्रह उत्पत्ति की समस्या वहां तक 
ही है जहां तक कि ब्याव लायिक काय्यों का सम्बन्ध है। श्रन्न 
तथा खाद्य पदार्थों के सामने रखते हुए भारत की दरिद्धता 
की लमसस्‍्या उत्पत्ति की समस्या न हा करके स्वतन्त्र व्यापार, 
विदेशी राज्य या विदेशी पूंजीपतियों की समस्या कद्दी जा 
सकती है। पूर्व में लिखा जा चुका है कि यूरोप तथा भारत को 
द्रिद्रता को समस्यामें बड़ा भेद है। हमारे विचार में यूरोप 
की द्रिद्रता की समस्या सामाजिक या जातीय है और भारत 
की दरिद्रता की समस्या बहुत कुछ राजनैतिक हैं । भारत की 
द्रिद्रता का मुख्य कारण विदेशी राज्य है। परन्तु यूरोपीय 
दरिद्रता का मुख्य कारण विदेशो राज्य नहीं है । उनके सामा- 
जिक तथा जातीय नियम ही इस मामले में दोषो हैं । 
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जनसंध्या की वृद्धि ह्या की वूद्धि 


( २ ) 
जनसंख्या की ब्रद्धि 


अनसंख्या राष्ट्रीय उन्नति तथा जातीय सम्दृद्धि का आधार 
है। जद्दाजी शक्ति, हवाई शक्ति के सदृश ही मलुष्यशक्ति 
भो एक महद्दत्वपूर्ण राजनैतिक शक्ति है! इंग्लेंड ने रुपये 
पर भारत की मलुष्य शक्ति का मोल लेकर एशिया में 
अपना साम्राज्य बढ़ाया । यह रुपये भारत के ही थे। यद्यपि 
साम्राज्य-चृद्धि से इंग्लेंड ने ही-लाभ उठाया । इसी पंचवर्षीय 
महायुद्ध में इंग्लेंड ने भारत के ही धन से भारत की मलुष्य 
शक्ति को खरीद कर टर्की के साम्राज्य के छिन्न सिश्न कर 
दिया | इस बिजय में इंग्लेड का भेसोपोटामिया से कुस्तुन्तु- 
निया तक का भप्रदेश हाथ लगा और ईरान का भी उसने बात 
द्वीबात में अश्वीन कर लिया। भारत की मनुष्य-शक्ति से 
टर्की का साम्राज्य प्राप्त कर इंग्लेंड वहां के सारे के सारे 
लाभदायक आमदनीवाले पेशे अपने द्वाथ में करने की फिक्र 
में है। ईरान फे मद्दी के तेल के चश्मो, लघु एशिया के 
खनिज पदार्थों ओर काले सागर के आसपाल के स्थानों के 
धान्य तथा खाद्य द्वव्यों को हथियाने के लिये इग्लेंड में नयी 
नयी कम्पनियां बन रही हैं | परन्तु भारत के इन पिजयों से 
क्या मिला ? जातीय ऋण तथा राज्य-कर के बढ़ने से भारत 
की द्रिद्रता और भी अधिक बढ़ गयी। 
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जनसंख्या की धद्धि 


भारतबधे यदि स्वाधीन देश होता तो आज भारत की 
जनसंख्या एक सोभाग्य का चिन्ह द्वाती | संसार के शक्ति- 
शाली समृद्ध देशों में भारत की भी गिनती द्वेती | नैटाल, 
दान्सवाल, फिजी आदि अंग्रेजी उपनिवेशों को अपनी 
करनी को फल मिलता और भारत का स्थथा नीचा करने के 
लिये फिर वह साहस न करते । 

परन्तु दशा बड़ी विचित्र है | सारे के सारे कारोबार तथा 
व्यवसायों के नष्ट होने से ओर व्यापार के विदेशियों फे हाथ में 
चले जानेसे भारतवर्ष अपनी समृद्धि के ज़माने की बढ़ी आबादी 
के सम्हालने में रब असमर्थ हे गया है। भारत का कुख 
क्षेत्रफल १८३३००० वर्गमील है। इसपर १६११ में ३१ करोड़ 
५० लाख मनुष्यों का निवास था। जिनमें से देशी रियासतों 
तथा आंग्लराज्य में मनुष्यों का विभाग निम्न प्रकार था :-- 


प्रदेश घर्गमील जनसंख्या 
अंग्रेजी राज्य ११५५४००० | २४४२६७५४४२ 
देशी रियासतें | ७०६०००.._ | छ०्प्प्ष्म४४ 


| 
हु । 





भिन्न २ प्रान्तों में उपयुक्त जनसंख्या का विभाग इस 


प्रकार था । 
१ शान भाते चवाहांडी #702765५ बापव॑ (एएावा।0/ 6६ 
[700॥9 -97-- 2, 
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जनसंख्या की जद 





सैकड़ा पीछे जनसंख्या प्रान्‍्त 
१८०८ फी सैकड़ा बंगाल 
श्छ्श ? बिहार उड़ोसा 
श्ऋप ४ संयुक्तप्रदेश 
१६५ ? मद्रास 
&' 7 पंजाब व तथा 
सीमाप्रदेश 
८ 99 बाम्बे 


करन ५5 कक मच अ सर की3. 200 आज मम 

उपयुक्त सूची से स्पष्ट है कि भारतवर्ष की आबादी उतनी 
अधिक नहीं है जितनी अधिक कि समझो जाती है । प्रति वर्गे- 
मील के द्विसाब से इग्लैगड की आबादी भारतवर्ष से दुगनी, 
है। सूची च॒ तथा छ के देखने से स्पष्ट हे सकता है (कक 
इंग्लैरड में प्रति मनुष्य के पास ०&१ एकड़ जमीत और भारत 
तथा आयलैंएड में एक एकड़ से अधिक ज़मीन है । यद्द देते 
हुए भी भारत में द्रिद्रता तथा दुर्भिक्त है »(र इंग्लैण्ड में 
समृद्धि तथा सुमिक्त है । यह फ्यें?। इग्वका उत्तर बहुत 
यार पिछुले प्रकरण्णों में दिया जा चुका है। इंग्लेएड ब्याव- 
सायिक देश है. और भारतवर्ष एक ? (त्न क्षिप्रधान देश हे । 
सारी की सारी जनता का कृषि ए,२ निर्भर करना ओर दिन 
पर दिन व्यावसायिक कामों के । छोड़ते जाना बहुत ही भयं- 


कर घटना है। इससे शक्ति; तथा समुद्धि देनों काही नाश 


ह्वाता है। 
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अनसंख्या को यद्धि 


भारतव्े आबादी की दृष्टि से इंग्लेग्ड से रवशषमुना ओर 
भूमि फे क्षेत्रफल की दृष्टि से १५ गुना बड़ा है | दृष्टान्तस्वरूप-] 





देश ' घर्गमील में छ्ेत्रफल 


आबादी प्रति वर्गमील 
हमें । आबादी 





संयुक्तइंग्लेंड । *२१००७ 3५२१७००० ३७३ 


भारतवर्ष |. १८०२००० ३१४१५६००० |. १७७ 





परन्तु भारत में नगरों तथा नागरिकों की संख्या इंग्लेरड 
से कम है | सूची घ से स्पष्ट है कि इंग्लेणड में ५० हज़ार 
आबादीवाले &८ः नगर और भारतवर्ष में केवल ७५ है। 
परन्तु उचित ते यद्द था कि भारत में आबादी की दृष्टि से 
(&८ » ७८८) ८८६ नगर ओर भूमि-च्तेज की दृष्टि से (६८२ १५८) 
१५५० नगर होने चाहिये थे। एक लाख तथा दे लाख 
आबोदीवाले नगर ते भांरत में इंग्लेणड से बहुत ही कम 
हैं । इसी प्रकार नागरिकों की संख्या भी भारत में यूरोपीय 
राष्ट्री से कम है । सूची ख,ग तथा घ इस बात की सूचक हैं कि 
अमरीका, जमेनी तथा फ्रांस में समय के गुजरने के साथ साथ 
नागरिकों की संख्या बढ़ी है। परन्तु भारतवर्ष में इससे विप- 
रीत हुआ है। सूची क से स्पष्ट हे कि (म्पघरे में भारत के 


+ वुकद पिलण पिंग्ब्ल] 2प्रगपगी थाते 4) )॥978 ८८ 799. 
29. 407 
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अनसंडया की वेडद्धि 


अन्दर ५४० प्र. श. ग्रामीण तथा ४६६२ नागरिक विद्यमान थे 
आर १६११ में उ८' १ प्र. श. ग्रामोण तथा २६ & प्र. श. नागरिक 
रह गये । 
सारांश यह है कि यूरोपीय राष्ट्र दिन पर दिन्त व्याबसा- 
यिक कामों की ओर भुझे हैं ओर भारतवर्ष ग्राम्य कामें की 
आर । इसी लिये यूरोप में नगरो की ओर भारत में ग्रामों की' 
वृद्धि हुई है । भूमिसेत्र तथा आबादी के सामने रखते हुए 
भारत की आबादी यूरोपीय राष्ट्री को तुलना में बहुत ही कम 
है। दुर्भिज्ञ, रोग तथा दरिद्रता में भारतवर्ष संपूर्ण सम्प 
राष्ट्री से आगे बढ़ता जाता हैं। इसका रहस्य क्‍या है? 
कृषि तथा व्यवसाय के प्रकरण में ही यह दिखाया जा चुका हे 
कि क्रषि की आर जनता का दिन पर दित कुफता कभो सी 
अच्छा नहीं कहा ज्ञा सकता | इसस देश में असभ्यता, दरि- 
द्रता लथा अज्ञानता बढ़ती हे । 
सारांश यह है कि भारत में जनसख्या का बढ़ना भारत को 
द्रिव्रता या दुर्मिच्च का कारण नहीं हैँ। वयवलायों के नए 
हाने से, कृषिजन्य पदार्थों के विदेशों में जाने से आर लगान के 
हुत हो अधिरू बढ़ने से भारत की आधिक दशा बिगड़ी है 
और लोगों के। दुर्भिज्ञों के कारण तकल्वो्फ उठानो पड़ी हैं । 





+.. ऐवोीदजीञव8, वितंप्रतादव। पेटटीताठ ता धिऐे।व, 
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खनिज पदार्थ तथा उनका विदेश में जाना 


विदेशों में अन्न का प्रतिवर्ष जाना इस बात का खूचक हे कि 
भारतीय इतने दरिद्व है कि दुर्भिक्ष से मरते हैं परन्तु अपने 
ही श्रश्न का नहीं खा सकते है | और ख्रायं भी कैसे। बिना 
रुपये के कोन किसी के अन्न देने लगा? 'भारत की आर्थिक 
बलिमस्या? नामो प्रकरण में यह अच्छी तरह से दिखाया जा 
चुका है कि भारत की द्रिद्वता की समस्या व्यावसायिक 
तथा राजनैतिक समस्या है। भारत के पराधीन होने से और 
पराधीनता के कारण कारोबार के नष्ट हा जाने से भारत 
अपने ही देश के पदार्थों का उपभेाग करने में असमर्थ हो 
गया है। यदि किसी फो यह सन्देह दे कि सारत में प्राकृ- 
तिक पदार्थ उचित राशि में नहों उत्पन्न होते हे ता यह 
ठीक नहीं है। क्योंकि भारत प्राकृतिक संपत्ति की खान है ।# 
पक कह सलीम 
(३) 

खनिज पदाथे तथा उनका विदेश में जाना 

खनिज्ञ पदार्थों की दृष्टि से भारतवध संसार के देशों 
में एक हो हैं । जितनी बहुपूल्य घातुर्ये भारत की भूमि में 





$*. ब)एएए (05ए9ट700% डिता।गरी वितान 


433]]),7५॥79 ता )९८)॥३६ का तय 
[7एटा4व। परटापहटा ता [098, ४० ॥| 
७ (७. 7३] . व॥0व्षा 77007077705, 


रद 


सोना तथा चांदी 


है उतनी कदालित ही किसी एक सभ्य राष्ट्र में हा। यह लव 
हाते हुए भो भारत को दशा भयंकर है। ताता आयरन ऐेएइड 
स्टील वक्‍तसे का छोड़कर भारतीयों का अपना एक भी लोहे 

का कारखाना नहीं दे। अन्य धातुओं के कारखानां का ते 

भारत में सर्वंथा हो श्रभाव है। सस्पूर्ण कड्चोी घाते' दम 
विदेशों में भेजते है। वहां से उनके पदार्थ बनकर भारत 
में आते हैं। १६११ में #:- करोड़ रुपयां की धातुए विदेश 
में गयीं थां और बने हुए घातविक पदार्थ रबर कोस्पेड रुपयों 
के भारत में आये थे । कितना अधिक धन हमको मुफ्त में हो 
विदेशी राष्ट्री के देना पड़ा, यह उपयुक्त संख्या से स्पष्ट दी 
है | विषय के स्पष्ट करने के लिये विशेष विशेष खनिज्ञ पदार्थों 


का वर्णन विरुतृत तार पर करने का यल्न किया ज्ञायगा | 
->ए५४७%६-४४०- 


( क ) 
सेना तथा चांदी 

अति प्राचीन काल से भारत में साने की खुदाई का काम 
हाता था। चन्द्रगुप्त के जमाने में तो राज्य का एक्र विभाग 
खनिज पदाथों के सिये नियत था जो कि उनकी खुदाई का 
प्रबन्ध करता था। नये ढंग की मेशीनां का ज्ञान न होने से 
उस जमाने के लाग खानों का वहुत गहराई तक न खाद 
सके | यही कारण है कि माइसोर की खांनां से आजकल 
खहुत राशि में सेना प्राप्त किया जा सका। 

१३७ 


से।ना तथा चांदो 


भारत में सोने की खाने बहुत से स्थानों में हे। बर्मा में 
ईशाबदी की घाटियों में सेने तथा प्राटिनम की खाने हें। 
बर्मा गाल्‍्ड डू ज्ञिड नामक एक अंग्रेज़ी कम्पनी ने यहां से 
सेना तथा प्लाटिनम आदि निकालने का ठेका लियां था। 
१६१७ तक खुदाई छाती रही । यरन्‍्तु लाना तथा प्लाटिनम के 
बहु राशि में न निकलने से काम बन्दकर दिया गया। 

आजकल हैदराबाद तथा माइसार ही खेने की खानों 
के लिये प्रसिद्ध है । देनां दो रियासतें की सेने को खाने का 
शान प्राचीन काल की खुदाई के निशानों से हो प्राप्त किया 
गया है। हेंद्राबाद में अनन्तपुर तथा धवलमभूम नामक 
स्थानों स श्रैंग्रेक्लो कम्पनियां सोना खेदती हें । 

माइसेर में फोलार खुबर्णक्षेत्र से बहुत राशि में 
सेना निकाला जा रहा हैं। १८८१-८२ में एक अंग्रेज़ी कम्पनी 
ने इस काम को शुरू किया। पुराने खुदे हुए स्थानों के 
उसने ३०० फीट की गहराई तक खादा परन्तु पर्याध राशि में 
सेना न निकला । बहुत सा रुपया फजूल खर्चे हुआ ओर 
कुछ भी फल न निकला । १८८५ में सारी को सारी अंग्रेज़ी 
कम्पनियों ने द्वाथ पेर छोड़ दिये | देवी घटना से उन्हीं दिनों 
में एक माइसार कम्पनो ने एक ऐसे स्थान का ज्ञान प्राप्त 
किया जहां सेना बहुतायत से विद्यमान था। धीरे धीरे 
पुरानी अंग्रेज़ो कम्पनियों ने भी सोने की खुदाई का काम 

श्रेद 


सोना तथा चांदी 


शुरू किया। ५४००० फौँट की गहराई तक जमीनों के खेोदा 
गया है और सेना निकाला गया है। खुदाई के कामों में 
विशेष उन्‍नति की गयी है। इस समय ५ स्थान हैं जहां 
खुदाई का काम हे रहा है| उनके नाम निम्नलिखित हैं। 


(१) माइसार (४) नन्‍दीडूग 
(२) चैम्पियनरीफ (५ ) बालाघाट 
(३) और गम्‌ 


आजकल इन खानों में से प्रतिवर्ष ६०००७००- आउन्ल 
सेना निकलता है जिसका दाम २३००००० पाउन्ड के लग- 
भग है। १६१७ तक ३६ साल गुजरते हैं ज़ब से यूरोपीय 
लोग माइसेर से सेना खाद रहे हैे। इस ३६ साल के बोच 
में कुल मिलाकर ४६०००००० पाउन्ड का सोना खोदा जा 
चुका है । कष्ट जा कुछ है वह यही है कि यह श्रनन्त घन 
भारत की समृद्धि में न लगकर विदेशी राष्ट्रो के। फलता 
फुलाता है। विदेशी कम्पनियों के द्वारा साने का ख्रोदा 
ज्ञाना ओर सारी की सारी आमदनी का विदेश में पहुंचना 
भारत के लिये हानिकर सिद्ध हुआ हे# । १६१३ के बाद से 
आजतक भारत में जा सेने की उत्पत्ति हुई है उसका व्यारा 
इस प्रकार हे। 
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१४० 


साना तथा चांदी 


सेने का खुदाई में सम्पूर्ण वैज्ञानिक आविष्कारों से 
सहारा लियां गया है। सेवासमुद्रम्‌ पर कावेरी नर्वा से 
नहर काटकर उसके प्रपात के द्वारा विजलो निकाली गई है 
और &२ मील की दूरी पर स्थित साने की कानों की खुदाई 
में उससे सहारा लिया गया है। केाखार खुबरणक्षेत्र में भी 
विद्युत्‌-ग॒द्द ((०ए९८ एव) मौजूद दे जे। कि समय समय 
पर अच्छा सद्दारा देता है । औरगम, में ४००० फोद की गह- 
राई तक खुदाई पहुंच गई है। 
मैसूर राज्य को खुवर्णक्तेत्र का राजस्थ (:05:005) प्रति 
वर्ष ७०००० पाउन्ड मिलता हैं | २५४०० मनुष्य खुबर्णक्षेत्र को 
खुदाई का काम करते है । १६१४-१५ में सारा का सारा सोना 
सफा देने के लिये विदेश में भेज द्या गया था। परन्तु अब 
यद्द बात नहीं रही है। १६१८ में इसी सेने की २१०&६६० 
माहरं ओर १६१& की अ्रप्रिल में १२६४५६७४४ मोदर बम्बई की 
टकसांल स निकाली गयी थी । 
सेने के सदृश ही चांदी को कान भी भारत 
में विद्यमान है। अप्परवर्मा में उत्तरी शान रियासतों की 
वाडबिन खानो से दी चांदी निकालना शुरू किया गया 
है। १६१३ के बाद से आजतक चांदी की उत्पत्ति इस प्रकार 


बड़ी है । 


१४१ 


सोना तथा चांदी 
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लेदी गयी और २६५५४२ पाउन्ड में बेची गयी। नम्दु में 


१७४२ 


लाहा शथा फौलाद 


चांदी पिघलाने का यन्त्र जब पूरी तौर पर बन जायेगा तब यही 
उत्पक्ति पश्चीस खाख आ उन्‍स तक जा पहुंचेगो । चांदी के मंहगे 
है।ने के कारण कदाचित्‌ उत्पक्ति आर भी अधिक बढ़ जावे# | 
-६98-%-903+- 
( सर ) 
लोहा तथा फौलाद 

लादे तथा फौलाद का काम भारत में चिरकाल से हाता 
था। दिल्‍ली की लोहे की खाद इसी बांत को साक्तों है। 
विदेशी लाहे के सामान के भारत में आने से इल काम को 
भी भयंकर धक्का पहुंचा है। उड़ीसा, मध्यप्रान्त तथा छोटे 
नागपुर में हो लोहे को खानें विशेष तोर पर है । 

१८७५ में 'बाकर आयरन बक्से! नामका कारखाना भारत 
में खुला । परन्तु कई सालों तक सफलता न प्राप्त कर सका | 
श्य्म& में यंगाल आयसू्न ऐरड स्टील कम्पनी ने इसको खरीद 
क्षिया । इस खदो के शुरू में यह ३५००० टन लोहे का 
सामान प्रति वर्ष बनाने लगा। १६०५ में इसने पक्का लोहा 
बनाने का यज्ञ किया परम्तु इसके सफख्ता न हुई। क्यांकि 

(६९ ) विदेश से आया डुआ लोदा सस्ता था । 

(२) छोटी छोटो मांगों के आधार पर इसने पक्का लोदा 
बसाने का यक्ष किया । काई भी बड़ी मांग इसके पांस म थी । 





+ []43770900| ० (एणाधिटाठादो िरलणिगबंा।एता ता ॥79%4 
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लेदा तथा फोलाद 


(३) यह पक्का लोहा अच्छा न बना सकी | 

१६१० में इस कम्पनी ने ( लिहमूम जिला ) मनहरपुर 
से १२ मील दूरी को वृहावुरू तथा पन्सीरा कुरव नामक: 
सानां से लोदा निकालना शुरू किया। इससे कम्पनी को 
बहुत ही अधिक लाभ पहुँचा। १&१७ में इसने &०००० 
टन लोहे का सामान बनाया । जापान, आस्ट्र लिया 
तथा दक्षिणी अफ्रीका में इसने अपना बहुत सा लोहे फा 
माल भेजा । 

१६०७ में ताता आयरन ऐण्ड स्टील कम्पनी की स्थापना 
हुई | इसने १६११ में फोलाद लोहा तथा पका लोहा बनाया । 
आज कल यद्द प्रतिमास १७००० टन पक्का लाहा -उत्पन्न करती 
है। शुरू शुरू में भारत सरकार ने इससे २०००० टन पक्के 
लेदे की रेले प्रतिवर्ष द्श साल तक लगातार खरीदने का 
ठेका लिया था । लड़ाई के शुरू द्वाने पर सरकार का लोहे के 
सामान की बहुत हो अधिक आवश्यकता थी। कम्पनी ने 
यथा शक्ति सरकार की जरुरतों का पूरा किबा। १६१७ में 
कम्पनी ने १६७८दे८ टन पिग लोहा और ७२६७० टन रेले' 
तैयार कीं। १६१८ में यहो खंख्या क्रमश १&८०६७ टन 
पिगलोहा तथा ६१०६६ रन्ज़ रेजों तक जा पहुँची। इस 
कम्पनी ने जिस सफलता से काम किया उसका आगे चल 


कर विस्तृत तोर पर वर्णन किया जहायगा ! 
१७७ 


लेाहा तथा फौलार 


लिंहमूम जिला बहुत हा मदत्वपूर्ण है। अ्रथशान्रहों 
का विचार है कि सारी की सारी एशिया के! लोहे का माल 
देने में यद अकेला जिला ही समर्थ है।४० मील तक लगा- 
सार ४०० फीट मेरी औैर १३०० फीट लम्बी कच्चे लोहे की 
पट्टी इस जिले में मोजूद है। उतकी गदराई का अभी तक 
पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त महीं हुआ है। सौभाग्य की बात ते यह 
है कि इसी के पब्छुम में गल्लापुर रियालत के अन्दर चूने 
का पत्थर मौजूद है। भारत की बड़ी बड़ी कोयले की खाने 
भी इसले बहुत दूर नहीं हैं। चूने तथा कोयले के पास होने 
से लोहे का दप्रवलाय विहभूम जिले में चमक उठेगा, इसमें 
कुछ भी सन्देद नहीं है । 

भारतीय पूंजीपतियों के महाशय ताता का अलुकरणश 
करना चाहिये भौर जहां तक हे सके शोघ हो अपनी पूंजी 
सिहमभूम जिले में लगाना चाहिये। सब से बड़ी बात ते 
यह है कि ताँबा तथा जप्ता भी इस जिले में काफो राशि 
में मौजूद है। 

बिजली के द्वारा पक्के लोहे का बनाना माइलतार में शुरू 
हे। सकता है। पच्छिमी घाट में यदि पानी के द्वारा चिजली 
निकालने का काम सफल हो गया ते गोझा प्रान्त का 
जाहा पक्के लोहे में परिवर्तित किया जां सकेगा। इस प्रकार 
आरत के झच्द्र दे स्थानों में लादे का बययलाय प्रफुल्छित 
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है। सकता है | मानसूस में क्राक के सहारे ओर गोओ में 
बिजली के सहारे पक्का लोहा बनाया जाने लगेगा ओर भारत- 
यषे लोदे में खावलस्बे हो जायगा । 

प्रश्ष जा कुछ है वह यदी है कि क्‍या यदद व्यवसाय भी 
एक मात्र यूरोपियों के हाथ में ही चला जायगां या भारतीय 
पू'जीपति ताता के सदश विपक्तियाों तथा बाधाओं को कुच- 
खते हुए और राज्य से किसी प्रकार की भी सहायता को 
आशा न रखते हुए अपने साहस तथा बुद्धिवल का परिचय 
देकर भारत भाम केबचाने का काम करेंगे' ? देख कया भारत 
के भाग्य में बदा है ? जो कुछ दुःख की बात हे वह यही हे 
कि अभी तक कच्चा लोहा तथा फेरोमंगनीज पर्याप्त अधिक 
राशि में विदेश के श्रन्द्र जाता है। फैरोमंगनीज़ का महत्व 
इसी से जाना जा सकता है कि कच्या लादा इसी के सह रे 
इस्पात-बवयाया ज़ाता-दै । इस्पात कितनो” महत्व की चौज़ है 
इस पर कुछ भी लिखना सूरज को दीया दिखाना है। 
निम्नालखित ब्योरा इस बात को दिखाता है कि कच्चा 
खोद्दा तथा फेरामंगनीज्ञ कितनी राशि में विदेश के झन्दूर 
जाता है । 
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साहा 
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फ्रान्ल तथा अमरीका में ही फैरोमंगनोज़ जाता है| पिग 
लेाहा जापान तथा आस्ट् लिया में पहुंचता है । लोहे तथा 
स्टील फे पदार्थ अदन, मालदीवेश, वेहरीन द्वीप तथा पूर्वीय 
अफरीका में मगाये जाते है । कलकत्ता से दी संपूर्ण लोहे के 
पदार्थों का बाहर भेजा ज्ञाता है। घिदेश में जितना भी कश्चा 
लाहा कम जाय उतना ही उत्तम हे। भारत का वास्तविक 
द्वित इसी में है कि भारत लोहे के बने डुए सामान को विदेश 
में भेजे | व्यावसायिक शक्ति बनना ही भारत का मुख्य 
उद्देश्य द्वाना चाहिये | परन्तु हालत सर्वथा उल्टो है। 
१६१२-१७ में भारतवर्ष ने बाहर से लोहे का सामान एक 
करोड़ १७ लाख पाउन्ड का मंगाया था। वह सामान १२४०००० 
टन्‍्ज तेल में था । अभी तक बंगाल आयने एंड स्टोल कम्पनी 
तथा ताता अयने एंड स्टील कम्पनी नामक देही कम्पनी हैं। 
इस ओर भारतीय यदि पूंजो लगावें ता उनके बहुत लाभ दो 
सकता है और देश का हित भी इसी में हे । १६२० की सोप- 
टैम्बर का “ दि एग्री कल्डयरल इंप्तोमेन्टल कम्पनी लिमिटेड '? 
नामक एक ओर कम्पई ब्म्बई में स्थापित की गई है। 
जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि सम्बन्धी लोहे के ओजारों के 
सैय्यार करना है । इसमें ताता का बड़ा भारी हाथ है। झाशा 
है कि यह कम्पनी सफलता पूर्वक अपना काम करेगी। 


शर्ट 


सीसा 


(ग) 

सीसा 
उत्तरी शान रियासता की वाड्बिन खानें से ही सीसा, 
चांदी आदि आजकल तिकाले जाते हैं। शुरू शुरू में इन 
खानों का चीनी खा ने द्दी खोेदा था। परन्तु १० साल से 
कुछ समय अधिक ही गुज़रा हागा कि उन्होंने इनका स्तेदना 
बंद कर दिया । १&०२ में यूरापीय लोगों ने प्रेट ईस्टने माइ- 
निडाः कम्पनी नामक एक कम्पनी खेोली। ब्मा रेल्ये के मनप्ची 
नामक स्टेशन तक एक छेटी सी रेल बनायी गयो ओर इस 
प्रकार चाँदी की खानां तक सामान का लाना आर ले ज्ञाना सुगम 
किया गया | क्रमशः सारी की खारी सम्पत्ति के इस कम्पतो 
ने बर्मा माइन्‍्ज़ रेलवे एऐएड स्मेल्टिड', कम्पनी के हाथ बेच 
दिया । १६०६ में इस खान को खुदाई शुरू हुई । १६१४ में यह 
खाने बर्मा माइन्ज़ लिमिटेड नामक कम्पनी के हाथ में 
बेच दी गयीं। १०१८ की ३० जून के ४२७&८८८ टन सख्निजञ्ञ 
पदार्थ खोदा गया । इसमें २६ ८ प्रति शतक सीखा, १०८७ प्र. 
श. जस्ता, ७9 प्र. श. ताम्वा और २७:०८ आउन्स प्रति टन 
चाँदी सम्मिलित थी । १६१७ में उत्पक्ति और भी अधिक बढ़ 
गयी । १६६६३ टन सीधा ओर १५८०४५७ आउन्ल चांदो 
१६१७ में निकली । आशा है कि आगे चलकर ३१५०० टन 
सोसा, २४७५००० श्राउन्स चांदी प्रति धर्ष इन्द्ा खाने से 
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सीखा 

निकाली जा सकेगी ! यद खाने भी विदेशियों के ही हाथों 

में हैं और इनकी आमदनी भी घिदेश में ही जाती है। भारत 

से सौसा घिदेश में भी जाता हे इसका व्यौरा इस प्रकार हैः- 
१६ १३ से १६१६ तक सीसे का विदेश में जाना 





राशि-हन्डूड्वेट्स 
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१६१४-१५ में चाय के डब्बों के खातिर २००० टन्‍्ज़ तथा 
१६१६-१७ में ४४०० टनन्‍्ज सीसा भारत से लंका में गया | 
जापान तथा चीन भी इस धातु के खरीदार हैं। भारत की 
स्वारनों में यह धातु इस कदर तक अधिक रोशि में है कि देश 
की सारी को सारी जरुरतों का पूरा करने के बाद बड़ी 
आसानी से विदेश में भेजी जा सकती है | प्रश्न जा कुछ है 
यह यही है कि इसके व्यापार तथा व्यवसाय से आमदनी 
कौन उठाता है ? यदि पिदेशीय राष्ट्री की समृद्धि ही इससे 

१५० 


लांबा तथा पीलल 


होती दे! तो इससे बढ़कर दुःख का विषय ओर क्या हे। 
सकता है ? + >>एए७०%#-उ०- 
(घ) 
तांबा तथा पोलल 

भारत में तांबे तथा पोतल्ल की बहुत हो ज्यादा खपत है । 
गणुनाशाखशा का रुपाल है कि यह २५००० टनसे ३५००० टन 
तक कही जा सकतो है | सिंदभूम जिले में ही उसकी खाने' 
मौजूद हैं | केप कापर कम्पनी लिमिटेड ने मतिगरा नामक 
खानों का १&१७ में खोदना शुरू किया। आजकल यह १००० 
टन तांबा सालाना तैय्यार करती है। आशा की जाती है कि 
कुछ ही समय के बाद यह १८०० टन तक तांबा तैप्यार कर 
खकेगी | इस हो झामदनो भी विदेशियों के दी हाथों में हैं । 


पक्का 
( छा ) 

ऐलसोनियम्‌ 
भारतवर्ष में ऐेलूमीनियम क्रा प्रयोग दिन पर दिन बढ़ता 
जाता है | जब्बलपुर, बालाघाट तथा द्वादा नागपुर फे जिलों 
में ऐेलूम्रोनियम्‌ को खाने मौजूद हैं । बहुते का खूयाल है 
कि पच्छिमी घाट के पहाड़ों में भी यह धातु हे । बिजलो की 
शक्ति से पेलूमीनियम का काम खुगमता से ही शुरू क्रिया 
जा सकता है। अभी तक यूरोपाय पूंजोपतियों ने इधर 
हाथ नहीं डाखा हे। भारतोय पूजीपति इस झोर बहुत 

कुछ कर सकते हैं। 
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'ऐेसुमीनियम 
झुख की बात ते यह है कि इनमें से बहुत सी धातुएं 
शुद्ध होने के लिये चिदेश भेजी जाती हैं और वहां से शुद्ध 
हटाकर भारत में पुन लौट आती हैं। १६१७-१८ में जे जो 
घातुएं जिस रीशि में विदेश भेजी गयी थीं उसका व्यारा 
इस प्रकार हेः--- 
१६९२-१३ से १६१७-१८ तक भारतीय खनिज्ञ पदार्थों का 
विदेश - गमन ( टनों में )% 
टीन की 


टीन कथी धातु जस्ता 


लक ! 
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| | । लोहा तथा ' _.. 
वर्ष पीतल, ताबा सीसा 
|. , पक्का खोहा 
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विदेश से ज्ञो जो धातुएं जिस राशि म॑ भारत के अ्रन्द्र 
झायीं उसका ब्यारा इस प्रकार है। 


+ [तवतवावा) चिपाा।णा5 पिंध्ातेठ500४, 70979, ९, 422. 
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खनिजञ्ञ द्वव्यों के सहश हो कुछ और भो पदाथे 
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भारत में विद्यमान हैं जिनझो कि भुलाना न चाहिये । 


उपयुक्त सत्र 


मिट्टी का तेछल 
( से ) 
मिद्दी का तेल 
कुछ ही यर्षो से भारत में मिट्टी का तेल निकाला जाना 

शुरू हुआ है। १६०५-०७ तक भारत में मिट्टी का तेल संसार 
की कुख उपलब्धि का श्र प्र. श- निकला था और १६१२ 
में यही १४७ प्र. श. तक जा पहुंचा । १८६० से १६१७ तक 
मिट्टी के तेल की खुृद्धि निम्नलिखित ब्योरे से दिखायो जा 
सकती है ! 


घर्ष गैलन 

१८६० ४१३२००० 
१०७३ १३०० ८००० 
१६६०० ३३७५5२६००० 
१६०७४ श्श्द्र8छ&१००० 
१६०६ १७४०५४२००० 
ह्६र्१ ९२४५ &२००० 
१६१५ र८४२७६०००० 


भारतथर्ष में मिद्दी के तेख के चश्मे दे! स्थानों पर हेंः-- 
( १) पंजाब तथा बलेडचिस्तान के चश्मे, जे! कि 
इरान तक चले गये हैं । 
(२) असाम तथा बर्मा के चश्मे, जो कि सुमाकन्ना 
जाबा सथा बेानियों तक चले गये हैं । 
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श्टू८४-८५ में विदेशियों ने बलेचिस्तान के मद्दटी के तेल 
के चश्मे! स तेख निकालने का यत्ञ किया । सखेतान के समीप 
मरी पहांड़ में और सीरानी देश के मोगलक्राट नामक 
स्थान में कुएं खादे गये और तेल निकाला गया। र१ै८८& 
तथा १८६८० में पानी बहुत बरसा और मट्दी के तेल के कुप्र 
पानी से भर गय। लाचार द्ोकर तेल का निकालना कुछ 
समय तक चन्द्‌ करना पड़ा। आजकल बहुत ही थोड़ा तेख 
इन कुओं से निकाला जाता है । 

अन्वेषण द्वारा पता लगा है कि शाहपुर, भेलम, बन्‍्नू, 
केाहाट, रावलपिडी, हजारा तथा कुमायू में भी स्थान स्थान 
पर मद्टी के तेल के चश्मे है। परन्तु अभी तक इन स्थानों 
से तेल निकालने का काम शुरू नहीं इुआ। यदि कहीं से 
निकाला भी गया हें ता यद १००० गेलन वाषिक से अधिक 
नहीं बढ़ा हैं | 

मेसखस स्टील ब्रांद्स नामक एक विदेशी कम्पनी ने राव- 
खपिडी जिले के सार नामक स्थान के मिट्टी के तेल के 
चश्मे का ज्ञान प्राप्त क्रिया है । अभीतक इनमें से तेल निका- 
लने का काम शुरू नहीं किया गया है । 

१८६६ में आसाम आयल कम्पनी ने ३१०००० पाउन्ड की 
पूंजी से आखाम में मिद्दी का तेल निकालना शुरू किया। 
८&६ में ६९३००० गेलन अशुद्ध तेख निकाला गया । यही 
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मिट्टी का तेल 


राशि १६०१ में २६३३००० गैलनों तक जा पहुंची | मदायुद् 
के शुरू होने के बाद इसकी उत्पत्ति इस प्रकार बढ़ी हैः-- 


यर्ष गैलन 
१६१४-१५ छूज००००० 
रैप्र५-१८ छ५६७४००० 
१६१६-१७ ५&६०६००० 
१६१७-१८ ६०६७४००० 


१६१६ में बर्मा आयल कम्पनी के ( चिटगांव जिले के ) 
बद्रपुर शहर के तेल के चश्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ है | इस 
का तेल बहुत अच्छा नहीं हे। भारतवर्ष में वर्मा के अन्दर 
ही मिट्टी का तेल बहुत अधिक राशि में विद्यमान है। ईरा- 
बदी की घाटी के मग्वी जिले में पीनंगपरा क्षेत्र, मिग्यान' 
जिले में सिंगू क्षेत्र, पकाकू जिले में पोनंगमत चेत्र मद्दी के 
तेल से परिपूर्ण ढूं। यहीं पर बलनकर, मिन्यू, थापत्म्पा, 
ओम तथा चिन्द्विन घाटी के उत्तर में भो मद्दी के तेल के 
चश्मे हैं। अभीतक पीनंगमग, पीनगमत तथा सिंगू से ही 
मद्दी का तेल निकाला गया है । भारतीय पूंजीपतियों 
का कतंब्य है कि वह बड़ी बड़ी कस्पनियाँ बनाकर अन्य स्थानों 
से मिट्टी का तेल स्वयं निकाखना शुरू करें। उपयेक्त तीनों 
छैत्री का एकाधिकार लगभग विदेशियों के पास ही है। 
सारा का सारा क्ञाभ विदेश में जाय आर भारत की समद्धि 
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मिट्टी का तेख 
को सुक्सान पहुंचे यद कौन पसन्द कर सकता है ! इस 
हालत में अच्छा यदी है कि भारतीय पूजोपति इस ओर 
अग्रसर हो और झपना रुपया मद्दी का तेल निकालने में 
लगाये | विदेशी लोगों ने मद्दो को तेल निकालने में किस 
प्रकार सफलता प्राप्त की है, इस का ज्ञान पीनंगयग क्षेत्र की 
उत्पत्ति से ज्ञाना जा सकता है | १८८७ में नये ढंग से तेल निका- 
सना शुरू किया गया था ओर १६०५ में तेल की उत्पत्ति ८५- 
€६७६००० गैज्ञन तक जा पहुंची । उसके वाद तेख की उत्पक्ति 


इस प्रकार हुई हें:--- 
व्षे गैलन 
१६१३ २०२४४६००० 
१२६१७ २७४&८२००० 
१६१५ १६८८०&००० 
१६१६ १६६१४२०७०० 
१&१७५ १७६६७&६७००० 


पीमंगयंम के सदश हो यीनंगपत क्षेत्र है। वर्मा आयल 
कम्पनी दी इस जेत्र से तेश निकालती है। १६०३ में मदी का 
तेल २२६६६००० गेलन निकला था । उसके बाद क्रमशः तेल 
की उत्पक्ति घटती ही चत्नो गयो। १६१७ मे कुल उत्पक्ति 
५६६८००० गेलन रह गयी। सिंगू छोत्र भी वर्मा आयस 
कम्पनी के दी पास है। १६०१ में १४५५ फीट गहरा कु आं सादा 
गया और उस कए से प्रतिदिन &६०० गैलव तेल निकलना 

शप८ 


मिट्टी का तेक 


शुरू हुआ। १६०२में १७४००० गैलन मद्दी का तेल सिंगू 
चोज से निकाला गया। धीरे धीरे अन्य बहुत से नये कुए 
खोादे गये और १६१७ में कुछ उत्पत्ति ७६०२६००० गैलन तक 
जा पहुंची | मिन्न २ देशां म॑ वर्मा का मद्दी का तेल मिम्न- 
लिखित राशि में गया । 

वर्मा के तेल का विदेशीय राष्ट्री में ज्ञाना 
































वह देश जिनमें |. १६१३-१४ १६१८-१६ 
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अ्रमरीका २३०८७००| शेपरश४ 
जर्मनी ६ रशेप३(ए ४७७२ 
आस्टू लिया ४००८४ २५०७ «४६ 
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स्टेट सैटल | 
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शोरा 

संसार में मिट्टी के तेल को आवश्यकता दिन पर द्नि बढ़तो 
जाती है। विमानें के निकलने से, मद्दी के तेल के द्वारा इंजनें 
तथा मे।टरकारों के चशनेले, और याव्पोयष जदाजं में भा 
इसकी विशेष तौर पर आवश्यकता हेने से मिद्दो के तेल को 
निकालनेवालें का भाग्य दिन पर द्व चमकेगा, इसमें कुछ 
भी सन्‍्देह नहां है। अच्छा देता कि भारतीय पूजीपति गहनों 
के गढ़वाने में तथा विवाह आदि में फजू लखर्ची करने के स्थान 
में इस श्रेर ग्रपना रुपया लगाते | देशपर इस समय विपत्ति 
है। विपत्ति बिना स्त्रार्थत्याग के दूर नहीं हे। सकतो है। इस 
हाखत में प्रत्येक व्यक्ति को देशका हित सामने रखते हुए अपने 
रूपये के अच्छे अच्छे व्यावसायिक कामें में लगाना चाहिये । 

जज लस- रैंप -__न+-+- 
(छू) 
शारा 

मद्रास तथा कुछ एक देशी रियासतों के छोड़ कर 
शारे की उत्पति का स्थान विहार, संयुक्त प्रान्त तथा पंजाब 
ही है। संयुक्त प्रान्त में फर्रखाबाद हो इस व्यवसाय का 
केन्द्र है। १८६० के लगभग संसार में भारतवर्ष की स्थिति 
बहुत ऊंची थी। शारा एकमात्र यहां द्वी उत्पन्न दाता था। 
श््४८-४६ में ३५००० टन शारा भारत से विदेश में गया 
था। इसके बाद कृत्रिम तौरपर यूरोपीय लोगों ने शोरा 
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शारा 
चनाना शुरू किया | यही कारण था कि १६१३-१४ में कवल 
१३४०० डेन ही शोरा विदेश गया। युद्ध शुरू हेननेपर 
भारतका शोरा इंग्लैशड, अमरीका, चोन तथा मारीशस में ही 
स्रपा | इसमें सदेह नदीं हे कि शोरे की मांस दिन पर दिन 
बढ़ती ही जावेगी। शारे के नकलत्ो तौर पर बनाये जाने के 
कारण भारत का भूमिजन्य शारा बाजार में प्रभुत्व प्राप्त कर 
सकेगा, इसमें सन्देह है। यही ऋारण है कि इस ओर भारतीयों 
की पूंजी का लगना खतरे के बिना नहीं हे सकता है। 
१८०६-१० से ५६१३-१७ तक भारतका शारा जिन २ विदेशीय 
राष्ट्री में गथा उसका व्योरा इस प्रकार हैं । 
शोारे का विदेशीय व्यापार 


| | | ) 
विदेशीय राष्ट्र ११६०६-६१ ११६१०-१११६११-१२ १६१२-१३ १६१३-१४ 
। । 


_ । ड . चर 
] कद ८ | ८ & + दर में ॥ «ु में डे पु 
। वना में | टना में , टना में टना में । टना में 
। ॥ 

। 

। 


ढं४४८ । २६२७  >े८प२७ १३६० 




















अमगीका भ्एरर 

चीन । ४११४ ए४र७०४. | ४३२६ ४३११२ ! ४०्शेष४ 
इग्लेणड | रेघ०७ | गे०५० । २३२६ २३६१ . रघं६४ 
मारोशस | १०११५ । २५३० । श्द्७४ २२६१ । १४३२७ 
सीखोन &६प० ११४२ | श्ष्रह्टरे | २२२३ | २२२४ 
अन्यविदेशीय | | 
ग्रू | श्श्श्८प | ६६६ __८०६ ॥ पभ्४ | रै८५४४ 
कुलयाग | १७६११ (१६१८९ | (३७३८ | रश्टके , रेशण३ 





श्द्र्‌ ११ 


युद्ध के शुरू हे! ज्ञाने पर जमेनी तथा चैटिजियम में शोरा 
न गया | सारे के सार शारे का मित्र राष्ट्री ने इग्लेरड के द्वारा 
खरीद लिया। साधारण तार पर शोरे के ।विदेशीय व्यापार 
में इंग्लेएड का ५४ प्र० शु० भाग था । परन्तु युद्ध के शुरू 
दाने पर १६१४-१४ में यही ४८० प्र० श० झोर १६४४-१६ 
से १६१६-९७ तक यही ८७ प्र० श० तक जा पहुंचा । महायुद्ध 
के कारण शारे की उत्पति दिन पर दिन बढ़ती ही गयी 
जिसका ब्योरा इस प्रकार है ! 

१६१३-१४ से १६९७-१८ तक शारे की उत्पत्ति 

( इसमें १ मन २ ७४ ६७ पाउन्ड का माना गया हैं। ) 

| 








वर्ष बिहार सयुक्त प्रान्त पन्‍जाब 
मना में मना म मना मं 
१६१३-१४ श्यश्३े७३ १६६७५९ ३३०१० 
१६१४-१५ २२२११३ १८८३६ ६ । १०६१५६ 
१६१५-१ , २१६५६५ २३६६४५८ १५२३०८: 
१८१६-१९ ७ र२४१०रेम ३००५६६ | २४५६७६ 
१६१७-०१ ८ २३०४२३१ । श्श्पमरेषप... १५६०८ 





मदहायुद्ध के दिनों में भांरत का शारा विदेश में कितनी 
राशि में गया इसका ब्योरा इस प्रकार दे | 


१९६२ 


नमक 


शारे का यिदेश में जाना 


हनी नी न डी लि सच च 











वे |. राशि-टनो में । प्रुय-पाउन्डों में 
| 
१३-१४ |. ११४०३ | २०५६०० 
१६१४-१५ । १६४७० | र्मप्स४५६०० 
१६१४-१६ ' ३०३०० । ४४६१२० 
१६१६-१७ २६४०० ७०३६६० 
१६१४-१८ २२६८० । २६१५३५० 
श्धशय-१६. '. २३६०० |. ६२१६६० 


कलम 3 भा ॥३७७-एश्शशशशशणशशणशणशणशणणण ष्र 
सारा का सारा शार। कलकत्ते सही विदेशीय राष्ट्रो में 
भेजा जाता है । 








कि मल 
( ज ) 
समक 
२१६१० में भारत में ४४ लाख मन नमक प्राप्त किया गया 
था | इसमें से &१प्र.श. समुद्र-जल से ओर & प्र.श. खानें 
से निकला था । मुसल्मानी काल से भारत में नमक 





+ पछुद्याते00+ रत (०्राधलालदतवोी विणिंपरबधणा 0 [ए04 
(.. ४. 7. (०॥९॥ 72? ३०३-३००, 

[ातावा पिा0ा5 304व. [00564] 70900 979, 
727, 367-375« ९ 





श्ध्३े 


मैंगनीज़ 
राज्य की आमदनी का एक साधन समभा जा रहा है । 
मुगल लोगो ने सब से पहिले पहिल इस पर राज्य कर लगाया 
था । अंग्रेज़ी ने इख ऋर को प्रचलित करने का यही एक 
यहाना हू ढ़ निकाला है। आधे के लगभग नमक सरकार 
तेय्यार करतो है ओर शेष आधा ठेकेदार लोग बनाते हें । 
श्न्ण्ण से १६०२ तक नमझ के प्रति मन पर ररू. ८ आना राज्य 
कर था । १&०७ में महाशय गोखले के कहने पर यही राज्य 
कर घटाकर ? शि ४ पैन्स कर दिया गया। १६४१६ में राज्य 
कर इर्स पर बढ़ाया गया और १ शि४ पैन्स से १ शि८ 
पैनल कर दिया गया। १६१३-१४ में सरकार का नमक के 
नियांत तथा आयात से क्रगशः ८४८४३२ पाडन्ड तथा 
६२४५३४६ पाडन्ड आमदनी हुई थी। 
5७५३८ -9६3०- 
( के ) 
मेंगनीजञ 
मेंगनीज्ञ को स्राने निम्नलिखित स्थानां में हे ओर भिन्न २ 
प्रदेशां का इसकी उत्पत्ति में निम्नलिखित भाग है। 
प्रदेशओ प्रति शतक प्राप्ति प्ररेश- प्रति शतक प्राप्ति 


मध्य प्रांत ६& बंगाल ५"२ 
मद्रास १५ बषास्त्रे ३५ 
माइसेर शाह मध्य भारत १४५ 


१६७ 


मेंगनीज 


१८६२ में मेगनीज़ चिजगा पत्तम में निकाला जाना शुरू 
हुआ ओर उसी वे उसके ३००० टन विदेश में भेज 
दिये गये। १६०१ में &०००० टन मेंगनीज खोदा गया। 
इसके बाद वभेंगनीज को कोमते गिर गयीं और खान 
के नीचे पनो बहुत राशि में था, अश्रतः खुदाई का काम पूर्च- 
वलू जारी न किया जा सका । १६०७ में इसका व्यच ताय पुनः 
चअमका और उपज &०२२६१ टन तक जा पहुंची। १६०८ में पुनः 
बाज़ार मनन्‍्दा पड गया ओर खुदाई का काम ढ़ीला पड़ गया । 
लड़ाई के शुरू हाने से पहिले ही फैरा मंगनीज़ की मांग के 
बढने से इसका कारोबार फिर से नये रूप में प्रमट हुआ । 
१६२८ में खानां से मेगनीज़ जिस राशि में निकाला गया उस- 
का व्योरा इल प्रकार हँ:-- 


१४१८ में मंगनीज़ की उत्पत्ति 





प्रतिटन का मूल्य 


प्रान्त राशिन्टना म मुल्य-पाउन्डा में 02 
पाउन्डो में 
मध्य प्रान्त उरेफपल्प श्श्ध्रेध्णश्रे , २६ 
बचई प्रान्त ३८०६६ ६६०४७ ' २६ 
मेस्र रग्ह्शश करेप५६...... १६ 
॥ 
विहार तथा उडीस्रा १६३४५ ४२४६ २*६ 
मद्रास प्रान्त शरररे० ३ ेंपर । रथ 
हर | “१ | 
कुलयाग शेरै3३६/र३ , रेहेमरैजरेोे शाप 





१६५ 


हि गनीज़ 





प्रति वर्ष २००० के खगभग मनुष्य मेंगनीज्ञ की खुदाई 
का काम कर रहे हैं | सरकार मेंगनीज़ के मूल्य पर सैकड़ा 
पीछे सर राज्यस्व खान के मु ह पर हीले लेती थी इसमें कुछ 
कुछ अखुबधिधा भी थी । अतः सरकार न भद्गवाल प्रान्त को 
छोड़कर अन्य स्थानों में इसकी रेट का बदल दिया 
है | मैंगनीज़ की कच्ची घरातु के प्रतिबन पर दो पैला तब 
ल्‍क सरकार लेती है जब तक कि उसकी कौमत ८ पेन्ल 
प्रथम श्रेणो का प्रति यूनिट हा (कच्ची तथा अशुद्ध मेंग- 
भीज़ के टन में यदि/४० श्र० श० मेंगनीज हा तो घह प्रथम 
श्रेणी की ओर ४८ से ४० प्र० श० दे ते वह छ्वितोय श्रेणी की 
और ४५ से ४८ प्र० श० हा ते तृतीय श्रेणी की सममी 
जाती है। राज्यकर का यही एक यूनिट्‌ हैं)११ पैन्स 
तक कीमत चढ़ने पर प्रति पेन्ल दे, पेसा १२ पेनल तक 
कीमत पर नीन आना और *८ से २४ पैनल तक भिन्न भिन्न 
घन राज्यस्व के तार पर लिया जाताहैे। मैसूर में भूमियां की 
कमी नहीं है | मध्य प्रान्त तथा मध्य भारत में खनकों को दूसरे 
प्रान्‍्तों से संगाना पड़ता हे | अ्रभी तक खुदाई का काम ठेके 
'पर ही हाता रहा है। १६१३ से १६१६ तक मैंगनीज़ विदेश में 
इस प्रकार भेजा गया हे | 


मेंगनीज 





भिन्न २ वंदरगाहों से मेंगनोआ का विदेश में भेजा आना 





->क--ज+++्--+++-+.+ 

त्र्प । विज्गापत्तम । चम्बईरे कलकत्ता प्रॉ्रेगेओं 

9 आर हक हुआ 

| टनो में टनेा में ! दनों में ट्ने में 

१६१३-१४ ' 359५० , ६०६७र२४ | ५७9४४७४ | झरझ६१३७४७ 
२६१४-१५ १४२५० ३६५००८२६ ६१०५४ । 
१६१५-१६. २०००. ३६२६१५ | «४६४८ | 
२६१६-१७ 9६५० , शेण्प२६६ ' २३३३३७ | 


१६१७-१८ 30०० 
॥ 
१६१८-१६ | गा 





। 
| 
| 


| 


। शृ८०३७६ | २०४६३५ 
| 





२४७६०८ , रैजमरेन३ | 


+ 
॥$ 


१६१३-१४ में भारत के कुछ ३०००००० टन मेंगनीज़ का 
&६६००० टन इंग्लेगड में, 9४०००० टन बेल्जियम में, ६६०००० 
अमरीका में, ८४००० फ्रान्स में, ६३००० हालेगड़ में, ३३००० 
जमती में ओर १६००० टन जापान में जाता था। यह महत्व 
पूर्ण पदार्थे भारत के कारखानें की उन्नति में लगाता तो 
कितना अच्छा हे।ता । दोर्भाग्य से यहां लोहे के दे! ही ऋरखाने 
हैँ । सभी सभ्य देशो में राज्य देश को व्यावसायिक देश बनाने 
का यल करते हैं | परन्तु मारत सरकार इस ओर डदासीन 





सि500900], 06६ (०्ग्रागाढाटाहों किवणिणबातणा छि गता4 
०५ (५ ६४, १- (०४० 709, 223-22 
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मैग्निसाइट 


रहना ही अपना धर्म समभती है। परतन्त्रता से बढ़कर 

दुःखजनक घटना ओर कोई नहां है । 

8 आज 

( अर ) 

मैग्निसाइट्‌ 
मैग्निलाइटू नामक ध्यतु मद्रास प्रान्त के सलेम जिले में 
बहुत हा भ्रधिक है। यह एक अमूल्य पदाथ है। बहुत थाड़े 
ही परिश्रुम से इसके द्वारा सीमेंट तैय्यार किया जा सकता 
है जा कि प्रचलित सीमेंट से बहुत ही उत्तम हागा । क्यांकि 
साधारण सीमेंट में ५ प्रति शतक मैेग्निशिया दी हाता है। 
परंतु इसमें १५ प्रति शतक मैग्नीशिया हवागा। इससे जिस 
स्थानों पर यह लगाया जायगा उसकी पत्थर बना देगा। 
ज़्यादा आंचवाले भट्टों के लिये इंटे इसके द्वारा तेय्यार की 
जा सकती हे | लोहे के कारखाने दिन पर दिन भारत में 
यढ़ेंगे । अतः इसकी इंटां का महत्व भी दिन पर दिन बढ़ता 
दी जावंगा। इसीसे मेंग्नीशिया नामक नमक भी तैय्यार 
किया जा सकता है। भारतीय पूजीपतियां का अपना 
ध्यान इस पदार्थ के सख्तोदने की आर रखना चाहिये और 
नये नये पदार्थों का बना कर ओर उनके लिये बाज़ार दू ढ़ 
कर लाभ उठाने का यत्र करना चाहिये। कुमारदुभी में 

श्द्द्र 


मैग्निसाइट 
भेग्नीसाइट से जे इंटे तैय्यार की जाती हे बह ताता के 
कारखाने में खाहे के भट्टा में लगायो गयी है । ४ 
२६१२ से इस धातु की उत्फत्ति ज्ञिस प्रकार बढो है इस 
का ब्योरा इस प्रकार हें । 








मेग्निसाइट की उत्पत्ति 
वे शशि-टना में मृल्य-पाउन्ड्ा मं 
१६१२ १५३७६ ४:१४ 
१६१३ १६१६८ ४99५६ 
१०१४ १५ घ७ श्श्७ 
१६१५ 3श्४० २३६७० 
११६ १७६४ १४३४४ 
१€१७ श८२०२ १४५४६ 
श्ध्श्छ शेमशे३े ४६४९ 





इसी का रुपान्तर केल्सिन मेग्निसाइट प्रति वर्ष विदेश 
मे भेजा जाता है, जिलका ब्यौरा इस प्रकार हे । 


शब्द 


'फैरोमंनीज 
कैल्सिन मैग्निलाइटू का विदेश में जाना । 
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इंग्लेग्ड में ५५ प० श० जर्मनी मे' तथा ३४ प्र० श० बचेट्ज्ियम 
मे गया। 


दिल 
(ट) 
फेरामंगनीज़ 
मेंगनीज़ की खानें बिहार बम्बई, मध्यमारत, मध्यप्रदेश, 
मद्रास तथा माइसार में हैं। मैंगनोज़ के द्वारा ही फेरो- 
मंगनीज़ नैय्यांर होता है । यह घातु लोहे के इस्पात बनाने के 
काम में आती है। ताता ने साकचीमे फेरो मंगनीज़ तेय्यार 
करने के लिये यत्ञ किया था परंतु कुछ एक अखुबविधाओं 
१७० 


धसोटिनम 


के हाने के कारण इसका बनाना छोड़ दिया है। आजकल 
बंगाल आयरन पेराइ्ट स्टील कम्पनी ही कुल्टो में इसके तैय्यार 
करती है । अभी तक इस धातु का विदेशी लोग ही खरी- 
दते दे । १६१८ में अगस्त तक 5५३५ टन मंगनीज्ञ विदेशों का 
भेज्ञा गया था | इस ओर भारतीय पू जीपतियां को विशेष 
ध्यान रखना चाहिये | इसके स्वदेश में शुद्ध कर और इससे 
फेरो मंगनीज बनाकर लेहे के इस्पात बनान का यत्न करना 
चाहिये । 


मिल 4 अल 
(ठ ) 
निकल 
बारूद में निकल की बहुत ही अधिक जरूरत पड़ती है। 
जर्मन सिल्वर के तैय्यार करने में भो निकल का सहारा 
लिया जाता है | निकल की इकदश्नी, दुअ्न्नी, चत्रश्ली तथा अठन्नी 
भारत में चलमे लगी है | इससे इसकी मांग भारत में बडुत 
ही अधिक बढ़ गयी है | दुःख का विषय हे कि इस की खाने 
भारत में बहुतायत से नही है। 


० ल्‍म-न्‍ग्काक-)ी, बी आ “टी. +७4ीक्णी पकलतॉा-+++ 


(ड़) 
प्वाटिनस्‌ 
इरायती नदी की घाटियों में यद धातु अल्प- 


राशि में मौजूद है। चिडविन तथा हकांगमें भी कुछ कुछ यह 
२७१ 


कायला 


मिलती है | विलोचिस्तान में भी इसके मिलने की आशा है। 
संखार में यह धातु बहुत ही कम है | अ्रतः सरकार का इल 
घातु की खान भारत के पहाड़ों में हु ढ़नी चाहिये । 


-त “+ (5 _-+-+ 


(ढे) 

कायला 
भारतवर्ष में कायले की खान बहुत ही अ्रधिक हैं। 
शुरू शुरू में गानीगंत्त स ही कायला खोदा गया था। डसफे 
वाद भरिया तथा गिरोडीह श्रादि बहुत सो खानां से कायला 
निकालने का यल किया गया। आजकल आधे से अधिक 
कायला भरिया त्षेत्र ही दता दूँ । उसके बाद रानीगंज का 
दर्जा है। इन से कुल कोयले का र केायला निकलता है। 
दल्तनगंज, राज़महल, सम्बलपुर तथा रामगढ़ बुरूरियां 
आदि स्थानों से मी कोयला खोदा जा रहा हैं। यह भी 
आशा है कि इनमें काट ऐसा स्थान निकल आवे जो कि 
सब क्षेत्रा से अधिक केायला देना शुरू कर | बड़ाल, विद्दार 
के। छोड़ कर शेष कोयला हेदराबाद को खानां से निकलता 
है, जे कि कुल कायले का ४ २ प्र श हैं। मध्यप्रान्त के मोह 
मणि खास से ५०००० टन, विलोचिस्तान के सारे रेज्ञ नथा 
खोस्ट से ४१००० टन, पञ्ञाब की नमक की पहाड़ियो से 

श्जर 


३०००० टन और बीकानेर की खानों से १४००० टन केयला 
निकलता है। इन उपरिलिखित स्थानों के साथ साथ और 
भी बहुत से स्थान हैं जद्दां से कोयला ख्रोदा जाता हैं | 

पहिले दर्ज के कायल की खानें लगभग घिदेशियां के 
ही पास हैं। दूसरे तथा तीसरे दजज की खानों में भारतीयों 
को भी कुछ कुछ पू'जी लगी हुई है । लड़ाई के दिनों स्व 
भारत सरकार की केलक्षेत्र के भारतीय स्वामियां पर काोप- 
दृष्टि है | उसने मालगाड़ी के डब्बें। का देना न देना अपने 
हाथों में करके भारतीयों का बहुत ही अधिक छुक्सान पहें- 
चाया है । कालत्षेत्र के बहुत से भारतीयों के मेहनती टूट 
करके अश्नेजा की कालखियरी में काम करने के लिये चले गये । 
सरकार फायते पर अपना अधिकार जमाना चाहती है। 
यदि वह इस कूट उद्देश्य में सफल दे। गयी ते भोरतीय 
कारखाने का गला घेंटना सुगम हैे। जावेगा । 

कोयले की कुल उत्पत्ति का प्रान्तों के अनुसार व्योरा 
इस प्रकार हैः--- 


श्च्रे 


कायला 





प्रान्तो के अनुसार 


अपग्रेतो के अधीन भारत 


न 
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कायला 
१६१३ से १६१८ तक पत्थर के कोयले को खान के मुंह पर. 
जे। कौमत थी उसका व्योरा इस प्रकार है। 


पत्थर के कायलें की कीमत 





ब प्रति टन का खान के | विदेश मे मजते समय 
मुद्द पर मूल्य !.. प्रति दन का मुल्य 

रू० आ० पाई | रु० आ० पाई 
१६१३ | £। प्र ० | & १३ ल् 
शध्पश. | रे ६ ० | झ ह१३3े ० 
१६१५ | भ ०। ६ ३ नि 
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कायले की खुदाई में खान के ऊपर ६२३२४ और खान के 
नीचे २०४६४८ मनुष्य लगे इुए हैं । भारत का कोयला कल॑- 
क्ते से बाहर भी भेजा जाता हे। १६१३-१४ से आज 


तक बाहर गये केायले का ब्यौरा इस प्रकार हे। 


श्डद 


कायला 





निम्नलिलित देशांमे भारत का कायला भिन्न भिन्र 
व्यापारियों तथा कम्पनियों को ओर से गया। 
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ऊपर लिखे व्योर में वकर कोयले तथा अन्य कुछ एक 
कायलो का हिसाब सम्मिलित नहीं है । भारत में कायले की 
दिन पर दिन ज़रूरत बढती ज्ञाती है। अतः उसका विदेशीय 
व्यापोर भविष्य में विशेष उन्नति करेगा इसमे कुछ कुछ 
सन्देह है। १६१८ में ज़दाज़ों की कमी से के।यले का बाहर 
भेजना कठिन हा गया। कोख अध्यक्त (000 ५४००) ने 
उच्च कोटि के कोयले को १२ रू० प्रति टन के भाव पर ही 
विदेश में जाने दिया। 


१७३ 


१२३ 


कायला 
१६१७ में कोयखे का इधर उधर भेजना कठिन दे। गया।! 
लड़ाई से पदिले बंगास विहार का कोयला बम्बई में जहाज़ों 
के द्वारा पहुंचता था | जहांजो को कमी के कारण कोयला 
समुद्र मार्ग से न जाकर रेलो के द्वारां बम्बई भेजा जाने 
क्गा | मालगाड़ी के डब्बे थोड़े थे अग्रतः सरकार मे काल- 
अध्यक्त नियत किया | इसने येरोपीय लोगों के तो सहायता 
पहुंचायी और भारतीयों के बड़ा भारी जुकसान। यह पूर्व 
ही लिखा जा चुका है कि पहिले दर्ज की कोयले की खाने 
प्रायः यारुपीय लोगों के पास ही द्वे । उनके तो उसने कायले 
के उत्पन्न करने में पूरो स्वतन्त्रता देदी ओर उनको मालगाड़ी 
के डब्बे भी खुले तोर पर दिये। परन्तु दूसरे तथा तीसरे 
दर्ज की खानों को खुदाई का कम कर दिया और डन- 
कं मालगाड़ी के डब्बे भी उचित संख्या में न दिये। जो 
कुछ भी दे! | इससे भारतीय ख्रामों के मालिकों का भयंकर 
जुकसान पहुंचा ओर उनके मेहनती उनसे टूटकर येरुपीय 
खाने के मालिकों के यहां नोकर दे! गये । १६१७६ की जनचरी 
से काल-अध्यक्त का नियन्त्रण कम होने लगा और श्रप्रेल का 
भारतायों को खान खोदने की पूरो स्वतन्त्रता मिल गयी।।| 
आजकल रेलवे बोर्ड का एक उच्च अधिकारी कोयले के गम- 
4 झुब्गव०00४ एण॑ (०ग्ाप्रदालंदय [णिएंणा 0ि वा 
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श्ज््द्व 


कायला 


नांगमन का नियत करता हू । यवि यह (नयन्त्रण भी हट जाबे 
तो कोयले के खानों के भारतीय मालिकों का व्यवसाय 
पुनः उन्नति करने क्गे | प्रश्न जो कुछ है वद्द यही है कि काल- 
अध्यक्ष के नियत करने से भारतीयों को जे आर्थिक नुक- 
सान उठाना पड़ा उसके केसे भुलाया जाये? महायुद्ध के 
दिनां में सरकार के हस्तक्षेप से जिस लाभ से वह लोग 
बश्चित किये गये उसका क्या प्रतीकार है ? 

इन सब उपरिलिखित खानां तथा खनिज पदार्थों का 
देख ऋर बाल साहब की सम्मति है कि “८ भारतभूमि धन की 
खान है। यदि संसार के अन्य देशों से भारत का जुदा किया 
ज्ञा सकता या उसके खनिज पदार्यों क्वी उपज्ञ का विदेशी 
स्पर्धा से बचाया जाता तो निस्सन्देह भारत इस: योग्य हे 
कि एक अतीच सभ्य जाति की सब आवश्यकताओं के बह 
अपने अन्दर से हद्वी पूर्ण कर सकता ??। परन्तु दशा बड़ी 
विचित्र है। जे खाने खुद भो रहो हैं उन पर भी धघिदेशियों 
का ही खत्व है | भारतिया का उनमे कुछ भी प्रवेश नहीं हे । 


श्ज& 


( शु॒ ) 
अवसर 

आज से पांच वर्ष पहिले संसार का 
उत्पन्न द्वाता था। शेष; अमरीका को खानें से निकलता 
था। लड़ाई के दिनें में श्राजोल के अन्दर बहुत बड़ी अवख 
की खान का लोगों को पता चला । इस से इस कदर तक 
अधिक श्रवत॒ निकला है कि भारत के अव्वस्न-व्यापार का 
भविष्य अच्छा नहीं कहा जा सकता है। भारत मे दे चेन 
हैं जहां से अम्बख निकाला जाता है। 

(१) बिहार का अवस केत्र १९मील चोड़ा तथा ६० से 

७० भील तक लम्बा है। गया से शुरू हा कर हज़ारी 
बाग तथा मुंगेर तक यही क्षेत्र चला गया है। 

(२) मद्रास के नल्लान जिले का अन्रस्तर क्षेत्र । 

अजमेर, उदयपुर, मैसूर नथा उड़ीसा में भी अ्रवख की 
खाने हैं | परन्तु वहां से बहुत राशि में अबख्र नहीं निकाला 
जाता है। १६१७ में विद्दार से १७०० टन, नलोर से ३०० टन 
सथा राज़पूताने से ३६ टन अश्नख प्राप्त हुआ था। तारे रहित 
अनब्नस के उत्तम समका जाता है। बिहार से लाल तथा 
नखौर से हरा अतख निऋलती है। १६१३-१४ से १६१८-१७ 
सऊक् भारत का अवसर विदेश,में निम्न खिसख्रित प्रकार गया । 


श्८्० 


रे 


उअबक्ष भारत में दी 


अ्रश्नस 


अश्रख का भारत से विदेश में जाना 
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ब्राजील के अन्द्र युद्ध के दिनों से अ्रच्छी राशि में भन्नख 
स्तोदा जाने खगा है।त्राजील की खानें के अ्रन्नल फे कारण 
भारत के अग्रख्तन-ष्यापार को नुक्सान पहुंचाने की खंभावता 
है। इंग्लैएड में भिन्न २ देशों के अब्रख की कीमत इस 
प्रकार हैः-- 
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श्छ्र 


टंगसटम 
लि. अल 


अश्रख की खाने के खोदने में लगभग १५००० मनुष्य लगे 
हुप हैं | ब्राजील की खानों के खुदने से यह निश्धयपूर्थक नहीं 


कषदा जा सकता है कि भारत के अग्रख का भविष्य क्या है? 
--_त्#औ२००».::.-- 


(त) 
टुंग सटन 
दुंग सटन लोदे के कठोर तथा पक्का बनाने के काम में 
लाया जांता है । इसी का मिश्रण रंगने तथा आग से बचाने 
के काम में भी आता है | आज से दस साल पहिले एक मात्र 
अमरीका से ही यह घातु निकलती थी, कुछ वर्षो से वर्मा में 
भी इस धातु को खानों का ज्ञान प्राप्त इआ है। १६१७ में 
संसार की उत्पत्ति का एक तिहाई टुंगसटन चर्मा की खानों 
से ही निकाला गया। अब लीन ने भी इस ओर पैर धरा 
हैं। आशा है कि चीन की खत्रानों से प्रति वे 5००० टन 
टुंगलटन निकाला जा सकेगा। 
टेबाय तथा मगुई के जिलों की खानों से १६०६ में दी 
टयसटन का निकाला जाना शुरू हुआ । भूगर्भे विभाग (9९०- 
30टट29)] 5प्रा'ए०ए) ने ही इसकी सब से पद्दिले पद्दिल सूचना 
दी थी । टेवाय जिले से जितना दुंगलटन प्रति ये निकाला 
गया है उसका व्योरा इस प्रकार है। 


+ लिग्धते छतगेर छा एजाशािाहारलंश) ्रिकिषानांगा लि एव 
99 ९. ९४, & (०४५००, 97. 299-3०9 
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ट्गसनट 
कु 








घर्ष राशि टनों में 
१२&१ १ *०* १०&१ 
१६१२ ४३६ १२७&& 
१६१३ ने १५०८ 
१६१४ पर १६३० 
१६१५ न « श्श्प 
१& १६ ४४६ ३०-४ 
१६१७ *०« ३६५४७ 
१६१८ ००५ ३६:५६ 


लड़ाई से पद्दिले पदहिल भारत का सारा का सारा टुंग- 
सटन जमेनी खरीद लेता था। १६१४ के बाद इंग्लेड ने सारी 
की सारी धातु स्वयं खरीद ली। सरकार ने टुंगसटन की 
खानों तक अच्छी सड़के बनायीं और उनकी खुदाई को 
प्रत्येक प्रकार से उत्तेजित किया ! 

यामथिन जिले की बिगमी खानों से टुंगसटन का निका- 
लगा बहुत ही लाभ का व्ययसाय सिद्ध हुआ है। दक्खिनी 
शान रियाखतों में माच्ची नामक एक महत्वपूर्ण सान मौजूद 
थी। अतृन तथा अम्हस्टं जिलों में भी इसकी खाने हैं । 
सगुई खान से ३८६८ टन टगसटन १६१७ में विदेश भेजा गया 


श्प्छ 


टुंगसटन 





था । राजपूताने में ओोघपुर-थीकानेर रेल्थे के टेगानानामक 
स्थान में और बिहार तथा उड़ीसा में सिंदभूम जिले के अन्द्र 
इसकी खाने मोजूद हैं । मद्रास प्रान्त के त्रिचिनापल्ी जिले 
में और मध्यप्रान्त के नागपुर जिले में भी टुगसटन अल्प 
राशि में मोजूद दे। १६१८ में मारत के भिन्न २ भागों में 
टुगसटन इस प्रकार उत्पन्न किया गया। 








१६१८ में टुंगसटन की उत्पत्ति 
न लग छ 
प्रान्त | राशि--टनों में | मूल्य--पाउन्डों में 
१ बर्मा-- | 
टेबाय ३६३६ |... ६१०८३३ 
मगई ३७७ ५२४६१ 
दक्खिनी सात रियासत र्८७ छ१द१फ 
थामटन । €&२ | १३६६३ 
किआक्सी । "१ १७ 
२. राजपूताना-- 
मरखाड | ७ 3२०५ 
३.-बिहार तथा उड़ीसा 
सिहभूम . ..- | २ ४&८ 
कुल याग |. इ४द११ ७२६३२२ 





श्द्वप 


टीन 

१६१७ में भारत के अन्द्र ४४४२ टन टुंगलटन उत्पन्न 
हुआ थां। १६१७-१८ में ७७२ टन और १६१८-१६ में ४८७० 
टन टुंगसटन विदेश में भेज दियां गया । बस्तुतः सारी की 
सारी धातु को एकमात्र इसलेंड खरीद लेता है । 

चीन की ख्रानों के टुंगलटन के बोजार में आने से भारत 
तथा बर्मा की खानों को खुदाई में पूर्ववत्‌ लाभ नहीं रदा है। 
यह होते हुए भी इस धातु के खादनेवालों का भविष्य कुछ 
भी घुरा नहीं है। आगे चलकर पुनः यह बहुत बड़े लाभ का 
व्यवसाय दे! जावेगा | 

“'छ5# ०७ 
( थ ) 
ठोन 

बर्मा में टीन की खुदाई भ्रच्छी तोर पर हो रही हे । 
१६१२ में कुल उत्पत्ति ४०००० पाउन्ड की कूती गयी थी। 
१६१४८ में टीन की जो उत्पत्ति हुईं थी उसका व्योरा इस 
प्रकार है । 








* लिाा00008 0।+ (कागहाटाड िणिगाईाणत कि विवान 
एए ९ ५४, 8., (०४00०, ?, 9, 229-23. 





१६१८ में टीन की उत्पस्ति 























| रे 
। टीन |... टीन की की चातु 
5 व 2 25 "20 “हसन 
| राशि | मूल्य- , राशि--५६ 
वत्पत्ति के स्थान ६ तर मेंपाउन्हों में. सेरों में | तय पाउन्‍दों में 
वर्मा:--- । | 
दक्खिनी शान रिपासतें .,, «० '. ७६०६ ५१३६१ 
टेवाय ... | «« '. ४०५३ ३१०५६ 
मगुई २०१४ [रमश्र३ १४७१ | १२४३२ 
थारन ब्ड 2+४ १श्४श७ .।. रे८६९ 
क्रम्दुसर्ट ब्हेड४ ॥ 75 3 6 लि 
कुलयाग २०१४ | रेम१२३े १५६०७ | १०६५१२ 





टीन के शुद्ध करने के भारत में कारखाने में बहुत कम हैं। 
यही कारण है कि बहुत सी धातु इंग्लेएण्ड आदि विदेशीय 
राष्ट्री में संशोधन के लिये भेजदी जाती है । पिदले छै चर्षो में 
इसका निर्यात निम्नलिखित प्रकार हुआ। 


श्द्दञ 


टीन 




















टीन का निर्यात 
४ **] 
वर्ष | विदेशीय राष्टरो में | टीन की कब्बी धातु 
[नल लेन बा ला मम 
राशि-हडड वेट मृल्प -पाउन्डो राशि-इंड्ड वेट 
या ५६ सेरों में. में... या ४६ सेशें में तिय-पाउन्डों में 
१६१३-१४ शश१र २४४८२ १४६६ १३७२६ 
१६१४-१५, २३००. १२६३४ । श्श४७ | श्श्नश्द 
१६१४-१६ १७४१ उपर३ | रशण८ | श्पशश६ 
१६१६-१७ ए४स८१े सश्एश३े ! १६६२ | १६०६३ 
१६१७-१८ ६००४ ४२४५० | २३२६ | २६४६६ 
१६१८-१६ ' जएर३रे  ६रेर६८ श्य८घ० । २५१६५ 








उच्चित यह है कि भारत में ही टीन का शुद्ध करने के 
कारखाने खोले जावे । धातु की बहुत सी उत्पत्ति का विदेश 
में शुद्ध करने के लिये भेजना बहुत ही दुःखजनक घटना है। 
भारत के पूंजी पतियों क्ों इस ओर ध्यान करना चाहिये। 





+ लि्रशव0005 छा (ताधालालबों [04005 6 [423 929 
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6.० + आह 


श्ष्ट 


'जांगलिक पदार्थ 


( ४) 
जांगलिक पदा्थ 

भारतवर्ष जंगलों से परिपूर्ण हे। खानों के सदश ही 
जंगला का महत्व है | जांगलिक पदाथों' का दवाइयों 
मकानों तथा व्यावसायिक कामों में प्रयाग ध्यान देने के याग्य 
है। पशुओं के लिये बड़ो बड़ी चरागाहँ जंगलों में ही मौजूद 
हैं। घरो में श्रांग जलाने के लिये लकड़ियां जंगलों से ही 
प्राप्त होती हैं । 

7&०१ की गणना के अनुसार भारतवष में कुल मिला- 
कर २०४८र८६६ वर्ग मील जंगल हैं। यह भारत के कुल केन्न- 
फल का २२ प्र. श. है | प्रान्तीय भूमि का ३८६ प्र श. संयुक्त 
प्रान्त में, ६११६ बर्मा में, ४७.०६ आखसाम में जंगल है। अंड- 
मन में ते। &७५५ प्र. श. जंगल है । भारत सरकार के १६०१ 
में जंगलों से १६७३७०००० रु० आमदनी थी। इसका ४० प्र. श. 
उसके एक मात्र बर्मा से ही प्रात हुआ था । 

भिन्न २ देशी रियालतों में बड़े बड़े जंगल मौजूद है। 
उप्ठान्तखरू प +--- 


देशी रियासत जंगल आमदनी यर्ष 
पर्गममील 
हैदराबाद घ००० शृद्ू०००० १६०० 
अप मय का 22 8 322 टन कम 
+ फिएलांडी 582806९४ ० 009, ४०), 4]], 9. 705. 


श्घ्द 


जांगखिक पदार्थ 


मैसूर २००० २३५००७००७ १६०० 
काश्मीर २१८० द्द््०००० १६०० 
जोाधेपुर ३७३ २०००० 99 
द्रांवकार श्द्धण० ६१७५०००० १« 
अन्य छोटी २। 

शंशसंवलों 8२०७ ५८ 
रि में | 0 छ 


भारत में ब्यक्तिया । 
के पास जंगल | 38 ड ५ 

इन जंगलों में नाना प्रकार को लकड़ियां तथा वानरुपतिक 
पदार्थ मोजूद हैं | गढ़वाल जिले में तथा पंजाब के पदाड़ें में 
देवदारू, चीड़ तथा शाल के पेड़ बहुतायत से हैं। हिमालय 
की उपत्यका में बांस तथा भाषड़ घास तथा इसी प्रकार के 
अन्य बहुत से पदार्थ मौजूद हैं। * 

इनका प्रयाग यदि डचित विधि पर किया जाय ता 
भारतवर्ष बहुत अंशों तक स्वावल्म्बी हा सकता है । 
लड़ाई के दिनों में सरकार को वांस तथा टिम्बर लकड़ी को 
ज़रूरत पड़ी थी । सरकार ने भारत के जंगलों से दी इनको 
प्राप्त कर अपना काम चलाया । १६१७-१८ में सरकार के 
जंगलों से १२२०००० पाउन्ड की आमदनी हुईं । १६१६-१७ में 
राजकीय जंगल विभाग ([7फ०पंध्र! 065 68९॥ए००) ने 

# [[ 6493] (४29:९८6४ ० ॥70079, ४०), 7[[, 0. 722-23. 


१६० 


आंगलिक पदार्थ 


१००००० वर्गमील भूमिद्षेत्र पर अपना नियन्त्रण स्थापित 
किया | सरकार पच्चास लाख टन लकड़ी प्रति वर्ष जंगलों 
से प्राप्त करती है। इलमें ३६६००० टन टीक लकड़ी सम्मि- 
लित है जे कि सरकार को बर्मा से प्राप्त हांती है। इसके 
अतिरिक्त देवदार, शोल, शीसम, राजबुड, अंग, कूच, पा 
दोक, पियंकदा, चन्दन तथां केसुदीना आदि की कड़ा के 
बेचने से भी सरकार के! भ्रच्छी श्रामदनी प्राप्स हेा।ती है। 
विदेशीय राष्ट्र भी भारत की खकड़ी को खरीदते हैं। 
१६१३-१४ में रंगून तथा मोलमीन से क्रमशः ४२६२०० पाउन्ड 
तथा ६५३०० प(उन्ड की लकड़ी बाहर गयी । इसमे विशेषतः 
इं।लेंड तथा अमेनी का ही भाम था। महायुद्ध से इसके 
व्यापार में बहुत धक्का खगा। १६१६-१४ के बाद इस 
ब्यापार की जो दशा रही उसका व्योरा इस प्रकार है। 





(. ४, 9, (.०.000, ६, (., 5 ४? 226 250, 


१६९ 


बाल तथा भावड घास 


१६१३-१७ से १६१८-१६ तक लकडो का विदेश में जाना 





ज-+-+त+र-_-+-८-___+__---- 
घर्ष राशि-वर्गीय टनें 8 सूल्य-पाउन्डों में 
१६१३-१४ ८६२ ५७१६३६ 
१&१७४-१५ ७$३४७ । ५७८६५३२९ 
१६१५-१६ ३६०२५ ४२०८६६ 
१६१६-१७ २८२७० २३२७४८७६ 
१६१७-१८ १६५०७ २१५&६६&६ 
१&७१८-१& श्रे३१३ | ४२३६&६० 


सन्‌ १६२० के अन्तिम महीनों में इंग्लेए्ड के अन्दर भारत 
के लकड़ियों की प्रदर्शिनी की गयी | आशा है कि येरुप तथा 
हग्लेण्ड के लोग भारत के जंगलों से लाभ उठाने का यत्न 
करे । भारतीय पूंजीपतियां का अभी से इस ओर अपना 
धन लगाना चाहिये। 
साधारण लकड़ो के अतिरिक्त ब्यावलायिक दृष्टि से कुछु एक 
जंगली पदार्थ तथा जंगली बांस बहुत दी महत्वपूर्ण हैं। यही 
कारण है कि झब उन पर प्रकाश डालने का यत्न किया जाबवेगा- 


» “४०४+०+->०5..५०५८>++ 


(कफ) 
बांस तथा भाबड़ घास 
बांस सैकड़ों कामों में आता है | कोपडियां, चिके, डलिया 
आदि अनेकों चीज़ों में बांस की जरूरत पड़ती हैे। सब से 
बड़ी बात ते यह है कि बांस के सद्दारे कागज भी बनाया 
जा सकता है। बांस के सदश ही भावड़्धाल तथा उसी 
१६२ 


बाँस तथा भावड घास 


की २० और जाते' कागज बनाने के लिये बहुत ही अधिक 
उपयुक्त सिद्ध हुई हैं। हिमालथ को उपत्यका इन चोज़ं से 
इस कदर अधिक भरो हुई हे कि यहां सेकड़ों कागज़ की मिले 
खोली जा सकती है ओर सारे संखार को सेकड़ें वर्षो 
तक कांगज़ दिया जा सकता है। दुःख का विषय हे कि अभी 

इस ओर भारतोयें की शेंडी ही पूंजी लगी है । 
तजोर जिले के ट्रांकिवार नामक स्थान में १७२६ में एक 
कागज की मिल खोली गयी थी ओर एक प्रेस भी खुला था [ 
प्रेस ते अब तक विद्यमान है परन्तु मिल की क्या दशा हुई, 
इसका कुछ भी पता नहीं चलता । इसके बाद १०२१ से 
सीरामपुर ( हुगलोी जिले में ) में कागज बनाने का एक कार- 
स्वाना खुला परन्तु इसने भी विशेष उन्नति न की। १८७० में 
पक अंग्रेज़ी कम्पनी ने बाली पेपर मिल नामक कागज का 
कारस्वाना खोला | कुछ समय तक यह बड़ी सफलता मे 
चलता रहा। इसकी अधिक से अधिक उत्पत्ति ५००० टन 
( प्रति वर्ष ) तक पहुंची । १६०५ में इसकी दे! मशीनों के 
टीटागढ़ मिल के संचालकों ने खरीद लिया और शेष दो 
मशीने' खराब हे। गयीं । १८७६ में लखनऊ में अपर इणिडिया 
कूपर पेपर मिल नामक कारखाना खुला। १८८४ में इस- 
के अन्द्र दे! मैशानों के द्वारा काम होने खगा | इसको 
साखाना उत्पक्ति २३०० टन है । इसी प्रकार एमप्रे में 
१&३ १के 


बाँस सथा भावड़ घास 


महाराज सिन्धिया ने ग्याखियर में एक कागज का कारखामा 
खोला और पीछे से मेसर्स बामर लारी ऐरण्ड का० के हाथों 
में बेख दिया | यह आज कल १२०० टनकागज़ प्रति वर्ष उत्पन्न 
करता है | १८८२ में टीटागढ़ मिले खुली । इसमें आज़ कल 
८ मैशीने' काम कर रही हैं | यह प्रतिवर्ष १८००० टन 
कागज़ बनाती है। १८८३ में दकन पेपर मिल पूना में खुली, 
जा आज कल १००० टन कागन्न प्रति वर्ष बनाती है। 
१८६० में बंगाल पेपर मिल खुली और इसने अच्छी उन्नति 
की । इसकी वार्षिक उत्पक्ति ७००० दन हैं। इन सारी की 
सारी मिलो सर कुल मिलाकर ३०००० टन कागज बनता 
है। भारतवर्ष को ७४००० टन कागज की ज्ञरुरत हैं । अभी 
तक भारत विदेश का घन देकर काम करता रहा हैं। यदि 
भाग्तीय पूजीपति इस ओर उद्योग करे ओर अपने जंगलों 
तथा जंगली घासों से आवश्यकता को पूर्ण करे ते भारतवर्ष 
शीघ्र ही कागज के मामले में स्वावलम्बी हा। जावे । कागज 
बनाने में बहुत से रासायनिक द्वव्य लगते हे ओर वह सब 
के सब भारतवर्ष में दी बनाये जा सकते हें। यही स्थान हैं 
जहां सरकार की सहायता बहुत कुछ कर सकती है। 
महाशय द्वालेरड का भी यही विचार हें#। परन्तु प्रश्न ते। यही 








१ 50॥6 7645076 0 970.66।0 ए०प्रत 0 ॥ध्वृपाहत प्राधो 
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लाख 
है कि भारतीय सरकार इंग्लेरड के द्वितां के सोमने रखते हुए 
भारत के दित का ख्याल कहां तक रख सकती हैं? वारत- 
बिक बात ते यद हैं कि आर्थिक स्व॒राज्य का प्राप्त करना 
नितानत आवश्यक हैं । बिना इसके प्राप्त किये व्यवलायिक 
उम्नति स्थिर तथा रढ़ नहीं है। सकती है | 
( सत्र ) 
लाम्य 
लाख भारत का महत्वपूर्ण पदार्थ है। बर्मा, स्थाम, 
इंडाचीन तथां भारत में ही इसकी मुख्य तोर पर उत्पत्ति 
होती है। इंडोचीन तथा स्याम में लाख्ब की कुल डपञ्ञ का २ 
प्र श ही उन्पन्न हाता है और वह भी भाग्त में अच्छी लाख 
बनान के लिये भेज दिया जाता है | 
भारतवष में लाख चार स्थानों में मुख्य तोरपर उत्पश् 
हाती है :--- 
( १ ) मध्य भारत--इसमें छुत्तासगढ़, नागपुर, छोटा 


नागपुर, उड़ीसा बगाल तथा क्लेराबाद का उत्तर-पूर्वीय 
जंगल सम्मिलित है । 


॥9 [707एबीर€ , फपा ए्रगटी]दत वि 706८0 णा छट छिगि- 


एण्ड 9 8 पोद्वाप/ णथा वादा वें बचा ॥0 ॥ 4 0५00 
६0 5964६ 
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श्&ूप 


खांस्स 


(२) सिन्च्र । 

( ३ ) मध्य आसाम । 

(४ ) अपर वर्मा तथा शान रियासते । 

इन चार स्थानों में भो मध्य प्रान्त ही सुख्य हैं। लाख के 
कारखाने सयुक्त प्रान्त, बिहार तथा वगाल में बहुतायतस्त 
है। मिर्जापुर, बलरामपुर, इमामगंज, पाकुर तथा काहदा 
लाख के कांग्खानों के लिये विशेषतः प्रसिद्ध है । 

कुसु म, बेर, पलास, सिरास तथा पीपल आदि चार 
यृक्तें पर हो लाख का कीड़ा पाला जाता है। सिन्ध में बकुल 
का भो लाख के कीड़ के पालन के काम में लाया जाता है। 
खाख के कीड़े की बहुत सी किस्में है। 4नका भेज्य पदार्थ 
भी एक नहीं हें। सिन्ध का वबूत का कोड़ा बिहार के 
चबूल पर नहीं पात्ता जा सकता है| क्योंकि वह सिन्ध की 
आबहया में ही फलता फूलता है | दूसरे देशा की आबहया 
उसके माफिक नहीं बेठती है | 

लाख बहुत ही उपयेागी पदाथे है | सैनिक दृष्टि से भी 
इसका महत्व कम नहीं है। प्रामेफेनरिकार्ड , सोहर 
खगाना. बटन, स्याही, नकली हाथीदांत बनाना, मे।म- 
जामा, खेल खिलोने, चूड़ियां आदि बनाने के काम में 
यह आम तोरपर आता है। बारुद में भो इसको आवश्यकता 
पड़ती है | युद्ध सम्बन्धी मदत्य के सामने रखकर ही भारतांय 
खरकार ने लाख का विदेश में भेजना किसी हद तक रोका है । 

१&६६ 
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१३७ 


साख 
कच्ची लाख तथा कोरी भी विदृश जाती है। 


्र्म से १६१८ तक भारत से विदेश को संपूर्ण प्रकार को 
खाख इस प्रकार गयी * 
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खाक 


जो जो देश भारत का लाख खरीदते हैं डसका घ्योश दस 
अकार है । 


विदेशी शाफ्टी मे भाश्त के लाल के जाना 
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लाख में बहुत प्रकार की चीजें मिला दी जाती हैं। अम- 
रीका, हृग्लेंड तथा कलकत्ते से इसो प्रकार की शिकायतें आयी 
हैं । इसका उचित उपाय यही है कि लाख मंगानेवाले ठेके में 
यह भी एक शर्त रखलसे कि ३ या ४ प्रति शतक से अधिक 
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लाख 


रजिन लाख में न मिलाया जाय और न किसी ढंग का 
अन्य पदार्थ लाख में डाला जाय । 
बहुत से विचारकों का ख्याल है कि चपडा विदेशों के न 
मेजकर कञ्ची लांख ही विदेशों का क्यों न भेजी जाय | क्योंकि 
ऐसा करने से मंगानेवालों को किसी भी ढंग की शिकायत 
का मोका न मिलेगा ओर मनमाने ढंग पर वह लोग लास्क 
को शुद्ध कर सर्कंगे। परन्तु यह विचार ठीक नहीं दहें। कच्ची 
लाख के विदेशों में मजने पर भारत का भयंकर आ्रार्थिक नुकः 
खान पहुंचेगा । भारतवर्ष में लाख का व्यवसाय न रहन से 
लाख के अन्दर काम करनेवाले मेहनती मजदूर बेकार हे 
जाघेंगे । सब से बड़ी बात ता यह है कि भारतवर्ष का दिन 
पर दिन व्यवसायप्रधान दाने का यल्ल करना चाहिये । 
अच्छा तो यह है कि विदेशी लोग जिन २ चीज़ों का लाख 
से बनाते हैं भारतवर्षी उन्हां चीज़ों का बनाकर विदेशों का 
भेजें और यथासंभव चपड़े का भी विदेशों में जाने से रोके । 
घिदेशी रंगों के चलने से पूर्व भारत में लाख के रंगका 
ही प्रयोग होता था | यह रंग बहुत ही पक्का तथा अच्छा 
होता है। अभी तक कई स्थानों में रंगरेज़ लोग इसी 
संग का ब्यवहार करते हैं। दुःख का विषय है कि लाख 
के रंगों का प्रयाग अब दिन पर दिन उठता जाता है । 
रश्ान्त स्थरुप-- 
२०७० 


_ज़ाख 
खाख के रंगों का विदेशों का जाना 
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उपयुक्त सूची से स्पष्ट है कि १८८६८ से १६१२ तक किश्त 
प्रकार साख के रंग का विदेशों में जाना दिन पर दिन कम 
हुआ । अब ते विदेशी लोग इस रंग का पूछते भी नहीं है । 
भारत में भी इसका प्रयाग नाम मात्र को द्वी है। इसका पुन- 
रुद्धार कुछ कुछ भ्रध॑ंभव ही हैं। घिदेशी रंगों के सामने 
यह नहीं टिक सकता है| 
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रण्र्‌ 


चन्दन भारतीय जंगलों का बहुमूल्य पदार्थ हे | दकिखन 
में मैसूर, कूर्ग, कोयमवेतार, सेलम आदि जिले ही चन्दन 
की उत्पत्ति के लिये प्रसिद्ध है। चन्दन तथा चन्दन के तेल 
का व्यापार अति प्राच्चीनकाल से भारत में प्रचलित था। 
चैककी, चक्र, सन्दूक तथा तस्वीर का फ्रेम आदि अनेक पदार्थ 
चन्दन की लकड़ी के बनाये जाते हैं | माथे में तिलक लगाने, 
पूजापाठ करने तथा अमीर आदमी के मु्दां जलाने ओर 
यज्ष आदि करने में भी चन्दन के काम में लाया जाता है । 
अन्दन की खकड़ी में ५ से ७ प्रति शतक तक तेल रहता 
है। ४०० से ६०० टन चन्दन को लकड़ी भारत में दही खपती 
है। युद्ध से पद्दिले २०४० टन चन्दन की लकड़ी प्रति वर्ष 
बाजार में बिकने के लिये झाती थी। युद्ध के दिनों में यदद 
संख्या घटती घटती २०४० टन तक जा पहुची | 

मैसूर तथा कूर्ग में चन्दन के पेड़ों पर राज्य का हो स्वत्त 
है । मद्रास में यद्यपि चन्दन के पेड़ों पर जनता का स्वत्ध 
है ते भी इस पदार्थ पर सरकार ने अपना ही एकाधिकार 
स्थापित किया दुआ है| १६१२-१३ में चन्दन की लकड़ी का 
व्यापार अमंमी के व्यापारियों ने अपने हाथ में करना चाहा | 

२०२ 


ख्दम 


यही कारण है कि जिसका दाम पहिले समय में ७०००० 
पाउन्ड से ८४००० पाउन्ड था उसी का दाम उन्होंने १५२- 
२०० पाउन्ड तक दियां। लड़ाई के शुरू देने पर जमेन व्या 
पारियों ने यन्‍्दन को खरीदना छोड़ दिया। इससे उसका 
दाम पुलः गिर गया। १६१५ में २००० टन चन्दन पुनः 
११३३७० पाउन्ड पर विका। अर्थतत्वज्ञा का ख्याल हे कि 
अमंनी में अमरीका के &रा उस चन्दन को खरीदा था। 

इन्हीं दिनों में बंगलोर में एक कारखाना खुला और 
उसने वैज्ञानिक ढंग पर चन्दन का तेल निकालना शुरू किया! 
इससे चन्दन का दाम पूव बत्‌ चढ़ा रहा। चन्दन के दाम 
के न गिरने का एक मुख्य कारण यह भी है कि इसकी लन्दन 
में मांग दिन पर दिन बढ़ती जा रहो हे | वहां के लेग अधिक 
अधिक इसका दाम दे रहें हैं । शुरू शुरू में मेसूर में चन्दन से 
तेख तनिकाखना सरकार की ओर से बन्द धा। परन्तु सरकार 
की कृपा से २६१६ की मई में बंगलेर में से चन्दन के तेल 
निकालने के लिये एक कारखाना खोला गया | यह १००० सेर 
के लगभग चन्दन का तेल हर महीने निकाखता है । 

१६१७ के बाद लन्दन में चन्दन के तेल का दाम किस 
कद्र बढ़ा है उसका च्यारा इस प्रकार है। 


श्ठ्रे 


चन्दन 


लन्दन में चन्दन के तेल के एक पाउन्ड (आधसेर) का दाम 
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अन्द्न 
लन्डन में चन्दन के तेल को मांग दिन पर दिन बढ़ने से 
यंगलार के कारखाने का रूप बढ़ता ही गया। शुरू शरु में 
वह १००० सेर तेल प्रतिमासल निकाल सकता था परन्तु अब 
३००० सेर से अभ्रधिक तेल बह निकाल सकता है। १६१७ 
की अगस्त में मैसूर मे एक ओर कारखाना खुला हे जे। कि 
१०००० सेर से अधिक नेल प्रतिमाल निकाल सकता है | 
१६६१८ की ३१ दिसम्बर तक इन कारखानेों ने २११३ टन 
अन्दन से ०६१८१ सेर चन्दन का तेल निकाला था | १६? $- १ < 
में चन्द्रन के तेल की बिक्रो से मैसूर राज्य का १८३३०० 
पाउन्ड की आमदनी हुई थी । 
लड़ाई से पाहले मंगलोर, तेलीचरी, कालतीकट तथा के- 
चीन से हा चन्दन की लकड़ो विदेश में जाती थी। श्राजकल 
चन्दन का सेल मद्रास, मंगलार. कालीकट तथा बम्बई स्ते 
ही बाहर जाता है | चन्दन के तेल से बननेवाले व्यावसायिक 
चदार्थ यदि भारत में द्वी बनते ता बहुत ही अच्छा हाता। 
कछ्चे माल का विदेश में जाना देश की समृद्धि का घातक हे | 
परन्तु भारत सरकार ते यही चाहती द्े। उस को येरुप तथां 
अंग्रेजों के हित की ही चिन्ता है। उसका इसकी कया पर- 
याह कि उसकी नीति से भारतथधर्ष तबाह हे। रहा है या नहीं। 
भूठी समद्धि दिखाकर लोगों को अपना पराया पहिचानने से 
रोकना ही उसका मुख्य उद्देश्य है । मेसूर राज्य इस ओर 
२०५ 





चम्द्म 


कुछ कर सकता है। परन्तु भारत सखरकार की कोाए दृष्टि का 
ही डलकोा डर है। आज़ कल खरदन तथा चन्दन के तेल का 


निर्यात इस प्रकार हे | 


चन्दन तथा चन्दन के तेल के निर्यात का ब्योरा 
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दन की लकड़ी चन्दन कातेल 
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लड़ाई से पहिले चन्दन की लकड़ी कहां कहां ज्ञातो थी 
इसका व्योरा इस प्रकार हैं । 


# इसमें कलकत्ता का निर्यात सम्प्रिलित नहीं है। क्‍योंकि उसकी 


संज्या १६१७ की ही परिलता हैं । 


२०६ 


चन्द्म 


१६१३-१४ में भारत का चन्दन कोन २ विदेशीय राष्ट्र खरोदते थे; 








भारत का चअन्दन खरीदने वाले देश प्रतिशतक 
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लड्ढाई के दिनो में जमंनी का चन्दन की लकड़ी खरी 
दुूनी न मिली | इंग्लेड तथा अमरीका ने जर्मनी का स्थान 
स्वयं ले लिया। मेसूर में चंदन का तेल निकलने से लकड़ी 
का बाहर ज्ञाना बहुत कम हे! गया। चंदन का तेल कितनी 
राशि में कौन विदेशीय राष्ट्र खरीदता है उसका व्यारा इस 
प्रकार है । 


२०७ 


ख़्दुत 
१६१८-१६ में चन्दन का तेल निम्नलिखित विदेशीय राष्ट्रों 
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आस्ट लिया तथा डच पूर्वीय भारत से सिंगापुर के 
द्वारा बम्बई में कुछ कुछ चन्दन की खकड़ी पहुंचता हे । 
भारत के अन्दर धार्मिक काम तथा पूजापाठ में ही इसको 
काम में लाया जाता है 7 
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निम्त्‌ घास 
( छा ) 
निम्बू घास 

बक्खिन में निम्धू या रूसा घास बहुतायत से दहे।ती है । यह 
बहुत महत्व का पदार्थ है। मालावार, काचीन, द्ञावंकार में 
इसको खेती की जाती है | जिन पहाड़ों में थह, जंगली रुप से 
उत्पन्न होती है उनमें जनवरी मास में आग लगा दी जाती है ॥ 
जुलाई में इसकी पहली फसल काटी जाती है। इसके सत 
निकालने का ढंग अभी तक अच्छा नहीं है। पुराने ढंग के 
भमकों से ही काम लिया जाता है। यही कारण है कि ८३ 
असिशतक के स्थान पर केचल ५४० प्रति शतक ही सत इसमें 
से निकलता है । १६०३-०४ तक इसका व्यापार बहुत उन्नन 
दशा में न था। परन्तु इसके बांद इसका व्यापार बहुत ही 
घढ़ गया। यारूप तथा अमरीका इसके तेल के बहुत बड़े 
खरीदार हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि इसका तेल 
साथुन,तथा अन्य बहुत प्रकार के सैन्टस तैय्यार करने के 
काम में लाया जाता हे। काचीन से १६१३-१४ के बाद 
इसका तेल विदेश में जिस प्रकार गया उसका ब्योराइस 
प्रकार है । 


२०& १४ 


निम्यू घास 

















निम्बू घास के तेल का नियांत 
ढे 
सर्षे राशि-गैलन्ज में | मूल्य-पाउन्डों में 
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लड़ाई से पहिले फ्रान्स, जमंनी, इंग्लेए्ड तथा अमरीका 
में इसका तेल जाता था | लड़ाई के खतम दाने पर भी इसके 
व्यापार में किली प्रकार का भो फरक न पुड़ा। जर्मनी के 
रथान पर स्थिट्जलेंगड ने निम्बू घास के तेल|का खरोदना 
शुरू किया हे | 

निम्बू घास भारत के अन्य प्रदेशों में भी उत्पन्न किया 
जा सकता है । इसके व्यापार की उन्नति की भी बहुत आशा 
है । भारत के व्यापारी व्यवसायियों के चाहिये कि वह इस्स 


और ध्यान दें । 
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( घ ) 
रबड़ 


भारत के जंगली में रबड़ के पेड़ हैं| परन्तु उनकी संख्या 
इस द॒द तक अधिक नहीं है कि उन पर रबड़ के किसी बड़े 
कारखाने का आधार रखा जा सके। १६०० से पूर्व तक 
जंगलों में रबड़ के पेड़ों के बहुतायत से उत्पन्न करने की ओआर 
सरकार को विशेष ध्यान न था। मलाया के सरश ही चर्मा 
का तेनासरीम-समुद्र तट और पच्छिमी घाट के नीचे माला- 
वबार-सपुद्र तट है| दोनों की जल वायु रबड़ की उत्पक्ति के 
लिये बहुत ही अधिक उपयुक्त हे | टरावंकार जिले में शेन 
काटाह तथा मन्दाक्यम के जिले ओर रानीघाटी रवड़ के 
व्यवसाय के केन्द्र हैं। परियार नदी के किनारे के घटकार 
नामक जिले में १६०२ से पारा नामक रबड़ का पेड़ उत्पन्न 
किया जाने लगा है। इन पिछले सांत सालों से ट्रायंकार, 
केाचीन, तटिश-मालावार, कूर्ग, सेलम जिले के शेवराय पवत 
आदि स्थान भी रबड़ की उत्पत्ति में आगे बढ़ रद्दे हैं। वर्मा 
में मगुई नामक स्थान पर सरकार ने रबड़ की पैदाचार के 
लिये येरुपीय लोगों के उत्साहित किया है । रंगून के समीप 
में बहुत सी जमीनों का १६१० में कुछ एक कस्पनियों ने रबड़ 
के खातिर सरीद्‌ लिया है । 

श्श्१्‌ 


स्ब्ड़ 


१६१८ में सारे भारत के अन्दर १२५००० एकड़ों पर 
रघड़ उत्पन्न किया जा रहा था। किस प्रान्त में कितनी भूमि 
पर रघड़ उत्पन्न दाता हे इसका व्यारा इस प्रकार है । 


१६१८ में रबड़ की उत्पत्ति में भिश्न २ प्रान्तों की भूमि । 











प्रान्त एक्ड 
वर्मा ६२५६७ 
दावकार ३२००० 
मद्रास प्रान्त १००६२ 
प्रालावार प्श्परे 
सेलम २१४ 
नीलगिरि १०६४५ 
केाचीन | प्श्प७ 
कूग | ६७३४ 
आसाम । ३०६४ 
मेसूर । २१५ 
कुलयेग १२४२३० 











ऊपरिलिखित व्योरा उस भूमि का है जा कि रबड़ की 
उत्पत्ति के लिये सफा की गई है । उससे यह नहीं पता 
२१२ 


रबड़ 


चलता है कि बस्तुत: कितनी भूमि पर रबड़ उत्पन्न की जा 
रही है। अभी तक वर्मा में केवल १०००० एकड़ों पर ही र्वडध 
के पेड़ हैं। इनसे २५००००० पाउन्ड रबड़ उत्पन्न होती है। 
टॉबंकार में २६००० एकड़ों पर रपड़ की खेती है। यदि इनमें 
भारतीयों के भी छोटे २ टुकड़ों को जेड लिया जावे तो यह 
सखया २७४०० एकड़ तक जा पहुंचती है। इस समय रवड़ को 
कुल उत्पत्ति ८००००० पाउन्ड है। इसो प्रकार काचीन में 
वस्तुतः ६८४६ एकड़ों पर ही रघड़ के पेड़ हैं। आसाम में 
चांदोर तथा कुल्सली के भअन्द्र सरकार की ओर से दौी 
रबड़ उत्पन्न की जाती है। १६१६ में सरकार ने रवड़ क्रे 
खातिर वर्मा की जमीनों के बहुत हल्की शर्तों पर देना शुरू 
किया है । वर्मा से जे रघड़ विदेश में भेजी जाती है उसके 
वास्तविक मूल्य पर सरकार २ प्रति शतक रायलिटी लेती 
है । दासस्‍्तविक मूल्य का हिसाब-किताब लन्दन में दी 
हाता है । 

१६१८०१५ में भारत से विदेश के अन्दर ३६७८६००७ 
पाउन्ड रबड़ बाहर गयी। काोचीन तथा तूतीकारीन नामक 
बन्द्रगाहाों से ही उपरिखिखित रबड़ बाहर गयी था। १&६१५- 
१६ में खंपूर्ण भारत से रबड़ विदेश में इस प्रकार गया ओर 
निम्नलिखित बन्द्रगाहों ने इस व्यापार में भाग किया । 
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रबड़ 


सकराकधा-अलाखर 


अभी तक भारत में करी रबड् से व्यायसायिक पदार्थ 
अमामे वाला एक भी कारखाना नथा। अब कलकते में पक 
कारखाना खुला है। परन्तु उसके उद्देश्यों का देखने से यही 
मालूम पड़ता है कि वह भारत के छोटे मोटे ज्ञरूरी पदार्थों 
के ही बनायगा | विदेशों में बद बना साल न भेज सकेगा। 
भारत का कच्चा रबड़ संसार के मिन्न भिन्न सभ्य देश किस 
प्रकार लेते हैं इसका व्यारा इस प्रकार है। 


१६१३-१७ से १६१८-१६ तक भारत के कच्चे रबड्ध के स्तरीदार 
0223 क एज आजा जम पलक अप िलसिकरन्‍बपम ५ कप 5 कपल 
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श्श्प 


रबड 

१६१३-१४ की अपेद्ययां १६१८-१६ में रबड़ के ब्यापार में 
३२० प्रतिशतक वृद्धि हुई हैे। आखाम तथा वर्मा मे 
सिंगापुर और दक्तिण भारत में कालम्बे! रबड़ व्यापार का 
केन्द्र हैं। रबड़ के व्यापार में इंग्लेएड तथा अमरीका का 
मुख्य भाग है | १६१६ १७ में पदिखी वार जापान ने १७३वे 
पाउन्डज़ रबड़ खरादी। अब कनाडा में भी रबड़ जाने 
खगी है । 

रबड् का विक्रय पाउन्डों में दाता है । कलकत्ता से २२७ 
पाउन्डज़ के बोरों में और मद्रास तथा काचीन से १०० या 
२०० पॉउन्ड के सन्दुकों में रबड विदेश में जाता है। 7 


-+96-#%#+- 
( ४ ) 


खाद्य पदार्थ तुथा उनका विदेश में मेजा जाना 
भारत पर अंग्रेजो राज्य के आने के बाद भूमि का महत्व 
बहुत ही अधिक बढ़ गया | व्यवसाय तथा व्यापार पर विदे- 
शियों का प्रभुत्व होने से लोगों का एक मांत्र सहारा कृषि 
तथा पशु पालन ही दा गया । गणना विभाग की रिपोर्टों से 


हा शवड के प्रकरण के खिय देखा [70700]. ० (6क्रपलह्टाबों 
लिप्रशातणा णि शिता& एए ए ४७ ६& ए०क, 4 ९.5 70? 
284--286 
रबड के प्रकरण में १ शि० ४ पेन्स-१ रुपये को 


२१६ 


रचड 


पा आु 


पता शगा है कि १८४१ से पूर्य अंग्रेजी राज्य में भारतीय 
जनता का ६२ प्र० श० से कम भाग कृषि में था। विदेशियों 
के व्यायसायिक तथा व्यापारीय आक्रमण से चाट खाकर 
६२ प्र० श० लाग १८&१ में खेती के कार्मो के! करने लगे। 
१६०१ में यही प्रतिशतक क#ए८ तक जा पहुंचा | देशी रियासतों 
की दशा अभी तक कम ही बिगड़ी है । वहां ५७ से ६० प्र० 
श० ही लोग कृषि काय्य में हैं। १८६१ से १६०१ तक शिल्पी 
कारीगर व्यावसायिक तथा व्यापारी लोग अपने अपने कार्मो 
के छोड़कर इस प्रकार कृषि कार्य्य में घेसे । % | 
निम्न संख्या में लोग कृषि काय्ये में श्रधिक लगे 





पशुओं का पालनवाले । ३३१००० 
जिमींदार तथा श्रमी । २७५३००० 
श्रमी १६७३६००० 
कृषक ३६७००० 


भूमि का निरीक्षण करनेवाले 


१७००००७० 





घिदेश में कृषि जन्य पदार्थों की मांग दिन पर दिन बढ़ी 
है | मंहगी का भी मुख्य कारण यही है। मंहगी के कारण ही 
कृषि में लोगों के सहारा मिला और लगान के अधिक 
हैाने पर भी यह किसी न किसी तरीके से अपना निर्वाह 


* [त7एटा)4] ठ4ब०घल्टा जी 009, एणे ॥ ?.-2 
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रजड 


करते रहे | बहुत से जंगल सफा किये गये ओर रद्दी भूमियों 

का जेोसता गया। उन पर यथेष्ट अनाज उत्पन्न किया गया । 

झाजकल भारत में इस कदर खेती है कं यदि घिदेश में 

अनाज न भेजा जाय तो सस्ती तथा सुभिक्ष हा जाय। 

मिन्न २ चीज़ों की उपज को ध्यान, से देखने पर इसका 

रहस्य जाना जा सकता है । रष्टान्त स्वरूप--[ १६०३-४७ 

में चना १४००००००० सेर, चाघल २७६७४०००००० सेर 

और गेंड &४२०००००० खेर विदेश में गया | यह तीनों 

अन्न कुल मिलॉकर ३५४५२६०००००० सेर द्वातां है जा कि विदे- 
शियां को खाने के लिये १६०३--७ भेजा गया था | यदि यह 
अन्न याहर न भेजा कहांता तो इस पर एक करोड़ भारतवर्षी 
पाले जा सकते थे। बड़े से बड़े भारत के दुर्भिक्ष में एक 
करोड़ से अधिक आदमी नहीं मरे हैं| इस प्रकार स्पष्ट है 
कि डुमित्ञ का भय बहुत अशों तक दूर हा जाता, यदि श्रपने 
दी कृषि जन्य पदार्थों पर जिन पर कि एक करोड़ भारतवासी 
पाले जा सकते हैं, विदेश में न भेज दिया जाता | 


हद हज श्ः डे 
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गेहूं 
( क ) 
गे 

गेहूं की अनेक किसमें हैं। लगभग सभी किसमें सर्दी में 

ही उत्पन्न हाती है | ३१००० वर्गमील जमीन में इसीका खेती 
होती है | पन्‍जाब तथा स्वरीमा प्रांत में १३६००, संयुक्त प्रान्त में 
१२२००, मध्यप्रान्त तथा बरार में ५३००, बास्‍्ये में ३४०० और 
बंगाल में २३०० वर्गमील जमीन पर गेट बेया जाता हे # । जहां 
सिचाई का काम हाता हैं वहां प्रतिएकड़ १२०० से १६०० 
पाउन्ड अर्थांस्‌ ६०० से ८०० सेर तक गेंष्ट उत्पन्न हासा है। 
१८७३ से पूवंतक भारत का अन्न बाहर न ज्ञाता था। १८७३ 
में निर्यातकर अन्न पर से दृटा दिया गया और भारत का अन्न 
घिदेश मेँ बिकने के खिये जाने लगा। स्वेज नहर के खुलने के 
कारण इसके बाहर जाने में बहुत सी खुधिधाये हे गयों। 
धत्येक वष गेहूं बाहर अधिक श्रधिक भेजा गया। येोारुप के 
क्कागों ने उद्योग धन्ध्रे के कामों में बहुत अधिक आमदनी देख 
कर ऊषि के कांम को छोड़ दिया। भारत के पुराने ब्यवसायों 
का चोपट कर उन्होंने भारतीयें के कृषि के काम पर बाधित 
किया । आजकख भारत सरकार ता भारत का शांसन इंग्लेंड 
के कारखानें के हित के सामने रख करके द्वी करती हे । रेलों 
की रेट, बेंकिग तथा बन्द्रगाह सब के सब इग्लेंड कौ धन 


सुष्णा के पूरा करने का काम ही भारत में कर रहे हैं। इन्हीं 
२१६ 


गेहूं 
के सहारे देश का कच्चा माल विदेश मे रखानां किया जाता 
है । भारत का गेहूं विदेश में निम्न लिखित प्रकार गया है । 


विदेश में भारत के गेंह का 


जे ज्ञाना टनां में * 
१८७२--७ ३ १६००० 
१६८६७७---७८ १७३००० 
श्य८र२र - परे ४४७००० 
रै८फ ७ एप &६३७००० 
१८६ २---६ ३ ६&१०००० 
१८६७-६८ ३३२३००० 
१६०२---० ३ भप६००० 


येरूप के लेग प्रायः व्यावसायिक तथा द्यापारीय काम 
को ही करते हैं। उनकी आबादी भी इस कदर बढ़ गयी है कि 
उनकी भूमि अपने हो लोगों का पालने मे असमर्थ हे। यही 
कारण है कि भारत से गेंहू मंगाया ज्ञाता है । भारत में अन्न 
के मंहगे दाने का मुख्य कारण भी यहो है। विदेशीय राष्ट्र 
भारत के अन्न पर कहां तक निर्भर करते है। इसको निम्ध 
ब्योरा अ्रच्छी तरह से दिखाता हे [ 
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गेट 


भारत में गेई की उत्पत्ति तथा डसका घिदेश में भेजा जाना 

















वर्ष भूमिछेत्र जिसपर गई ' के का कि विदेश में भेजा 
उत्पन्न किया जाता हे जाना 
ँ एकडा में टनों में टनों में 
२१६१३--१ ४ | रण३ 9२००० पररेश्८००० ७०६रे८३े 
३१६१४--१५ | ३२४५9५५००० ' १७००८७००० ६५०८०७५६ 
१६१५-१६ ३०२२०००० ८६५२००० 9४८६१४७४ 
१६१६-- १७ ३२६४०००० १०२२४० ० | १४४४३ ७ 
१६१७--१८ इेश्ए८३००० ६६२२००० | ४७६१०३ 
१६१८--१६ २३७६४००० ७५०२३०० । 


पिछले पांच वर्षा में करांची से ही बहुतसा गेहूं इग्लैरड 
में गया | गणना पिभाग की स्पिर्ट से पता चला है 
कि पिछले ५ वर्षा में करंची से ६१४ प्र० श०, बस्बई से 
१३३ प्र० श० तथा कलकत्ता से ५२३ प्र० श० गेंह बाहर गया। 
इसका मुख्य कारण यह हे कि पन्‍्ज्ञाब में गेंहं बहुत दो अधिक 
उत्पन्न देता है| रष्टान्त स्वरूप । 

गहूं की उत्पत्ति में संसार के भिन्न भिन्न राष्ट्रो के सन्मुख 
भारत की स्थिति इस प्रकार है । 


हि 
हु 
न 





गेहूं 
१&१४ में गेहूं की उत्पक्ति तथा निर्यात | 











जब अललक 
उत्पत्ति नियांत ! निर्यात उत्पत्ति का 
राष्ट्र ट्में ३ | ः 
टमें में टनों में | कितना प्रतिशतक है 
अ्रम्त रीका ररे८१६८८घ५ ४६४9३०० २० प्र० श॒ु० 
खस्स २१७४२२४०४७ रच्द८००० १६ प्र० श॒० 
भारतवे पझमरे३६४८४  ६६४६८०। ८ प्र० श॒ु० 
अजेन्टाइन - 
प्रशातन्त्र राज्य ४४६४२१४ &६३००० २१ प्र० शु० 
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अमरीका में २३८१६८८४ टन गेहूं उत्पन्न हाता है और 
४६४७३२०० टन गेंह बाहर जाता हैं। इस प्रकार (२३८१६८८५-- 
४६४७२००) १६१६६प८५ टन गेहूं अ्रमरीकन लाग अपने खाने 
के लिये अपने देश में ही रख लेते हैं। भारत को आबादी 
झमरीका से तीन गुना हे। इस दिसाबसे भारतवर्ष को 
( १६१६६५८५ २ ३८ ) ४७५४०८७४५ टन गहं देश में जनता 
के खाने के लिय रखकर फिर विदेश भेजनों चाहिये। 
दुःख का विषय है कि भारत में गहं की कुल उत्पत्ति 


ह सिद्ा)0900 ण एकाधिदादातदों वीणिएशाण) 07 [70॥9 09 
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ग्फू 
मरेरदछ८छ टन हैजाकि जनता के खाने के लिये पर्याप्त 
नहीं हैं। इसी का इस प्रकार |भी कहा आ सकता है 
कि कुल मिल्लाकर ( ४७४०८७५५४-८३२३६४८४८ ) ४११७२२७१ 
टन गेह भारत में और उत्पन्न किया ज्ञोय तो अमरीकन 
लोगों की मात्रा में भारतीयों/के गेट्टू खाने को मिल सकता 
है । देखन में ते। भारत उत्पत्ति का ८ प्र० शु० ही गेहूँ भेजता 
है परन्तु घ/स्तव में वह अपना सर्वस्थ बाहर भेज रहा है। 
पहिले ही भारत में ४६१७२२७१ टन गेंह' जरूरत से कम 
उत्पन्न हे। रहा है । इस दशा में भारत के गेंहूं का खरीदने 
में विदेशियों को पूरी स्वतन्त्रता देना एक प्रकार से 
भारत में दुर्भिक्षों सथा दुभिक्त जन्य बीमारियां के निमन्त्रण 
देना है। यही बात अन्य प्रकार के अनाजों के साथ ह | परन्तु 
भारत सरकार को इसकी क्या चिन्ता है। इंग्लेणड फे खोगों 
की कष्ट न द्वामा चाहिये यही उसकी नीति का मुख्य आधार 
है। दुःख की बात तो यह है कि-पिछले १५ सालों से 
दश खाख टन के लगभग गेह' विदेश में भेजा जां रहा है। 
केवल १६०४--५ में ही २१५०००० टन गेंह' बाहर भेजा गया 
था। १६१३ से १६१६ तक भारत का गह्ट भिन्न २ बन्द्र गा्हों 
से विदेश में किस प्रकार गया इस का व्यारा इस प्रकार हेः--- 


२२३ 


का 
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जेहू के सदश ही मैदा भी विदेश में भेजा जाने लगा है 


अुच्ान्ध सथसकूप-- 


र्रछ 


०4 











मैदे का क्दिश में जाना 
ब राशि टनों में सूल्य-पाउन्डें में 
१&६१३--१ ४ ऊ्द४ष१२ प्८छे०देफ८ 
१६१७ - १५ परे&८प ६११६२२ 
१&६१४-- १६ प९८ए०द अढडप्प्रर 
१&१६-- १७ ७०१५६ मषपर२८७ 
१६२७---९ ८ उश्पद८ १००६२५४३& 
१६९ ८--९& ३०६४२ ४३०२२ 


उपरिलिखित राशि में यदि गेहूं तथ! मेदा भारत से 
विदेश में न जाता ते मंहगी बहुत कुछ फम दे। जाबी। 
कशेड़ों मनुष्यों के आधापेट भेज्नन खाकर गुजझारा न करना 
पड़ता | यह पूर्य में ही लिखा जा चुका हे एक मात्र 
रुषि पर निर्भर करना किसी भी जनसमाजके लिये द्विवकर 
नहीं हे । व्यवसाय तथा (व्यापार में भारतीयों का बहुसंख्या 
में जाना नितान्त झोवश्यक है। ध्यापार तथा व्यवसाय के 
बढ़ाये बिना ऊषिजन्य पदार्थों का विदेश में जाने से रोकना 
बहुत कठिन है। भारत सरकार इस मामले में कहां तक 
खद्दायता देगी यहसम्देद्दास्पद है। क्योंकि भारत की गेहूं का 
सत्र से बड़ा खरीदार इग्लेग्ड है | भारत का व्यापार ब्यवसाय 


२२१५ 


श्र 


गेहूं 

मष्ट होने के बाद अंग्रेज छोगो ने भारतीयों के। बना बनाया 
मालदेना शुरू किया और उसका मेहनताना ले कर भारत से 
हो अचक्ष खरीद कर निर्वाद करना प्रारम्भ किया व्यापारी 
डपय सायी लोगों को आमदनी कृषकों से अधिक देती है। 
भारत में अनाज दिन पर दिन अ्रंग्रेज्ों के कारण मंदगां दे। 
रहा है । इससे तकलीफ एक मात्र भारतीयों को ही दै। 
एकमात्र कृषि सम्बन्धी कामों में खगने के कारण उनकी 
आमदनी कम है ओर भारत सरकार की माल गुजारी भी 
भयंकर तोर पर अधिक है। इसका परिणाम यह हे कि 
दुर्भिक्ष तथा द्रिद्रता जन्य रोग भारतीयों को दिन पर दिन 
दुर्बल बना रहे है । भारत सरकार निरपेत है। कृषि जन्य 
पदार्थों के इंग्लैरड में जाने से भारत सरकार केसे रोक 
सकती है ? अपने ही देश वाली अंग्रेज़ो के भारत सरकार 
कैसे भूखा मार सकती है ? भारतीयें का व्यापार व्यवसाय 
में बढ़ना भी अंग्रेज़ों का नुक्सान पहुंचाये बिना नहों हे 
खकता है। इसलिये भारत सरकार इस ओर भी भारतीयों 
के खुले तौर पर दिल से सद्दारा नहों दे सकती है। इस 
हालत में क्या किया जाय ? वास्तविक बात ते। यह है कि 
बिना आर्थिक स्वराज्य के भारत किसी प्रकार भी अपना 
उद्धार नहों कर सकता है। १६०४ से भांरत जागने खगा है। 
सब प्रकार के यों के करने पर भी भारतवर्ष दिन पर दिन 


छह 


सेई 
ड्यवसायिक तथा व्यापारीक कामों में पोछे पड़ता जा रहां 
है। ।&०५ में जा जो पेशे भारतीयों के हाथों मे थे आज उनमें 
से बहुतें पर विदेशियां का हा एकाधिक्रार है । १६०४ के 
वर्ष से आज्ञ ड्रेउढ़ा गहूं इंग्लेणड में जा रहा है। दुर्भिक्तों कौ 
संख्या तथा भ्रयंकर प्रक्रेप भी दिन पर दिन बढ़ता जाता है। 
भारत सरकार से इस ओर आशा रखना सर्वथा निरथंक हैं। 
हमारा तथा इंग्लेए्ड का आर्थिक स्वार्थ एक नहीं है। इस 
दशा में भारत सरकार हमारा पक्त ले ही कैसे सकती हैं ? 


प्रस्तावना में यह दिखाया जा चुको है कि भारत सरकार 
खाद्य पदार्थों की उत्पसति तथा व्यापार पर अपना नियन्त्रण 


स्थापित करना चाहती है। १८१५ की अ्प्रेल को सरे- 
कार ने इसका श्रीगणेश कर दिया। उसी दिक्कुसरकार ने 
गेहूं के विरेशीय व्यापार से लाभ उठाने वाले प्रत्येक व्यक्ति 
के हाथों से कारबार छीन लिया और गेहूँ का व्यक्तियों द्वारा 
विदेश में भेजना सर्वेथा बन्द कर द्या। इसका मुख्य-उद्देश्य 
यही है कि भारत का सस्ता गेहूं अधिक राशि में बिद्‌शों में 
भेजकर सारा का सारा लाभ भारत सरकार स्थयं उछाना 
चाहती है और भारत में भी यूरूपीय देशों के सदश ही 
श्रश्न की कीमतें के चढ़ाने की चिन्ता में हे। १६१५ के बाद से 
हीटकपिक्षर ने अपने पजन्टों के द्वारा भाश्त का गंहू खरी- 
दूना शुरू किया और गेहूँ का बाजारी दाम भी स्वयं द्दी 
श्श् 


धेड 


निथत किया । यद्द काय्ये यहुत ही झसनन्‍्तोष जनक है। 
कोकि सरकार एक झोर ते शासन का काम करे ओर दूसरा 
झोर व्यापार का काम करे और तोसरो ओर अपने लाभों 
के सामने रखकर पदार्थों का बाजारी दाम नियत करे इन 
शीनों हो बातों का एक ही सरकार के द्वारा किया जाना 
भयंकर दोष हे। इससे जनता तथा व्यापारी व्यवलायियों 
की स्वतन्ञता सवंथा नष्ट दा ज्ञाती है। सरकार प्रलेाभन 
में आकर बहुत से अन्याय युक्त काम को करने में प्रवृत्त 
है! सकती है । 

१६१६ को पहिली मई को ह्वलोटकमिशक्षर न भारतोय 
ब्यापारियों को गई मे विदेश के साथ व्यापार करने में कुछ 
कुछ स्पत्कछुकता दो परन्तु ६६!७ की फरवरी के बाद पुनः 
छस पर उसने अपना नियन्त्रण स्थापित किया। १६१७ में 
गद् यहुत अच्छा उत्पन्न हुआ | सरकार ने १४४४ ४००० टन्ज 
शेंह्र विदेश में भेज दिया जिसमें से २४६०० टन्‍्ज़ सैनिकों के 
भाजन में खर्च किया गया। १६१७-१० में हीदकमिश्नर ने 
पिदेशियों के लिये १४७८र३े४६ टन्ज़ गेंह खरीदा ओर इसके 
चिदृश में भेज दियां।* 


कुकवलाएाज_ 
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शेर्थ८ 


गे 
इसी १६२० सन्‌ के अक्टरंबर की घटना है कि खंयुक्त 
प्रान्‍्व तथा पञ्आथ में कृषि न हुई और महंगी के डर से लोग 
घबड़ा रहे थे | इन प्रान्तों में गेह का ही लोग विशेषतः खाते 
हैं ओर यहां वृष्टि कान द्ोना विशेषतः चिन्ताज़नक था। 
लोगो के ऐसे भय तथा कष्ट के समय का तनिक सा भी 
ख्याल न कर भारत सरकोर ने ४००००० टन्ज़ गे विदेश में 
भेजने के लिये घेबणा करदी। सरकारी काम्पुनिक्‌ के 
शब्द्‌ दे कि -+ा 
“गेह्ट के बाहर भेजने के विषय में भारत सरकार विचार 
कर रही है । यह दाते हुए भी सरकार ने ४ चार लाख टना 
या लगभग सवा करोड़ मन गेहूं १६२० की मार्च के अन्त 
तक करांची बन्द्रगाह से विदेश में भेजने के लिये भाशा 
देदी है। सरकार की इच्छा हे कि ६रू २आ ६ पाई प्रतिमन 
के भाव से ही गेहूं खरीद कर विदेश में भेजी जावे | लाय- 
लपुर की मंडी में ५८-८ आना प्रतिमन के भाव से भी गेंद 
खरीदी ज्ञा सकती है। भारत सरकार अपनो आमदनी केह 
बढ़ाने के सातिर इल गेहूं को बाहर भेजना चाहती है। सर- 
कार एक स्कीम बना रही हे जिसके अनुसार भविष्य में 
विदेश के अन्दर गंह भेजा जा सकेगा”। 
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गेहूं 

इस घोषणा के देते ही देश में शार मच्च गया और 
ऋलकरत्ते में लोगों ने अधिवेशन क्रिया और सरकार से 
आर्थना की कि वह अपनी इस नीति से बाज आये | परन्तु 
फल कुछ भी न हुआ। खेद ते यह हे कि लायलपुर में ३१ 
अगस्त को गेट्ट एक रुपये का ८ से ४ छुटांक मित्रता था । 
चच्चि के अभाव के देखकर इसका भाष ८से ४ छुटांक से 
७ सेर ८ छुटांक तक जा पहुंचा । लांहोर श्रम्बाला तथा 
फिरोजपुर में भी गेट्टं का भाव चढ़ रहा था। संयुक्त प्रान्त 
में भी गेहूं का भाव तेज है| रहा था। सरकारी कास्युनिक में 
भी यही प्रकाशित इुआ कि “अधिक वृष्टि की यहुत दी 
करूरत है। भविष्य अच्छा नज़र नहीं आता है ” ऐसे चिन्ता- 
जनक समय में एक करोड़ मन से ऊपर गहूं जिस पर कि 
डक करोड़ भारतीय परिवार या ४ करोड़ स्त्री मर्द तथा बाल 
अब्ये पल सकते दो, सरकार का विदेश में भेज देनां कदां 
सक देश का हानि पहुंचा सकता है। यद्द किसी से भी छिपा 
'महीं है। यही समय है ज़ब कि किसानों का बीज के लिये 
शेष्ठ की जरूरत पड़ेगी | दुर्भिक्त तथा महंगी से बचने का 
एकमात्र उपाय आर्थिक स्थपराज्य है। बिना श्रार्थिक स्वरांज्य 
के भारत का भविष्य कभी भी चिन्तारदहित नहीं हो 
सकता है | 


२३० 


जावब 

(ख्र) 

चावल 
अच्छी ऋतु में जे मकई दाल झादि अनेक पदार्थ भारत 
से विदेश में जाते हूँ । परन्तु इन सब से अधिक महत्वपूर्य 
पदार्थे गेहूं तथा चावल हैं | गेहूं के विषय में लिखा जा चुका 
है, अब खावल पर प्रकाश डाला जञायगा। संखार के कुख 
चायल का ४० प्रति शतक भारतवर्ष में उत्पन्न देता हे। 
७ प्रति शत्तक चिदेश में भेज्ञ दिया जाता है। यावख 
के विदेशीय व्यापार का केन्द्र वर्मा है। यहां वर्षा बहुत 
अधिक देती है | यही कारण है कि चायल के दुभिद्ध का 


प्रश्न बहुत कम उठता है और विदेशीय व्यापार भी प्रायः 
स्थिर रहता है । 


यर्मा का यवि विशेष तार पर ख्याख न किया जाय ते 
यद्द कहा जा सकता हे कि अति प्राचीन काल से भारत में 
शखावल की स्तेतो देशती रही है | आंजकस १०६००० वर्ग मील 
जमीन में चावल येया जाता है। संयुक्त प्रान्त में ११०००, 
मद्रास में १००००, मध्यप्रान्त में ७००० तथा बास्ब्रे में ४००० 
घर्गमीख जमीन चाधल की स्त्रेती में लगी दै 4 कुछ वर्षो से 
घर्मा और आंसाम ने चावल को उपज में आगे बढ़ना शुरू 
किया है । आजकल पर्मा में १३००० और झासाम में ४००० 
चर्गेमीख़ जमीन पर खायल बेया तथा काटा जांता है। 


ररे१ 


-जावल 


भारत से गंह के सदृश ही चांचल भी चिदेश में जाता 
है। १८६६१६०० में ३९५००००० हम्डूड्येट चावल ( १ हन्डूड 
बेट 5५६ सेर ) जिसका दाम १३ करोड़ रुपया था, विदेश में 
भेजा गया। १६०२-०४ में ४४०००००० हम्डूडबेट अर्थात्‌ 
१६ करोड़ रुपयों का चावल विदेश में गया। १&९१८ में 
१०६०,००० टन्‍्ज्ञ चावत्त विदेश भेजा गया। पिछले वर्षो से 
यह २२ प्रति शतक के खगभग अधिक था। प्रस्तावना के 
आर्थिक भविष्य नामक प्रकरण में लिखा जा घुका हे कि 
भारत सरकार कच्चे माल पर अपना नियन्त्रण स्थापित 
करना चाहती हे। १६२० के अन्तिम महीनों में इंपीरियल 
इंस्टिट्यूटू ने चावला पर एक ग्रन्थ प्रकाशित किया है। इस 
प्रन्थ में उन सब तरीकों का वर्णन है जिनके सहारे (इंग्लेंड 
के खातिर भारत सरकार ) देशी चावला पर अपना नयंत्रण 
स्थापित करेगी । चावलों से अल्काइल भी तेयार की जा 
सकती है । इसी डद्देश्य से यारुप तथा अमरीका वाले भारत 
के चावलों पर दिन पर दिन अधिक टूटेंगे। इससे मंद्यगी 
तथा डुर्भिक्ष बुढ़ेगा । 

आजकल चांवल भिन्न भिन्न प्रान्तां से निश्चष लिखित 
प्रकार विदेश में जाता है :-- 


सायक 


निज सफल असम ककन कक की अ कल नकल चललूननइलइबइललबललन्‍सुल कुल ााााााााााााााााााााााााआआआआआआआाााााएणणशण नाना खा 
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श्रे३ 


खापल 


ऊपर लिखे ब्यौरे से स्पष्ट है कि युद्ध के पहिले तीन 
यों में खाबल का विदेश मे गमन घदा। परन्तु डखके 
बांद पुनः बढ़ गया | इग्लैण्ड का सथुक्त राज्य दिन पर दिन 
भारत के चावल का अधिक अधिक खरीदता गया है। 
इसका ब्योरा इस प्रकार है । 
पिछले दे वर्षों में इग्लेएड के सयुक्त राज्य में चावस् 
का गमन 


६१३ १४११६१४ १४ 


। 


उन्‍्ज़ ६१४०६ वि 00 0 असल पर आकलन को २६७१४२ ३३१४५३ ५२३१७४ *५२०१० 


लडाई से पद्दिले भारत का चायल जमेनी में सीधा 
जाता था ओर वहां से सक्धा दे! इग्लेणड में त्रिकने के लिये 
पहुंचता था। युद्ध से पहिले रगून से इंग्लेण्ड तक चावसख 
के पहुचने में प्रति टन २५ शिलिज् किराया पडता था । युद्ध 
के दिनों में यही किराया १२५ शिलिज् तक जा पहुचा | यह 
किराया भी इग्लेण्ड के लिये ही था । दूसरे देशों का ते ४०० 
शिलिज्ञ देना पडता था। 


१६१५ १६ १६१६ १७ १६१७५ ६८ १६१८ १६ 
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सावल 


भारत का जितना चावख्र॒ भिन्न भिन्न देशों में ज्ञाता है 
उसका ४७ प्रतिशतक एक मात्र यारोप ही खरीदता है। शेष 
४२ प्रति शतक सीलेान, जापान तथा स्टेटल्‌ सैटलमैन्द्स में 
आर ११ प्रतिशतक अफ्रीका,वैस्टइ >डीज़ तथा दक्षिणी अमरीका 
में जाता है | युद्ध के पूच जमंनी आस्ट्या, दृप्री हालेरड तथा 
इंग्लेरड भारत का चावल विशेष तौर पर खरीदते थे । कभी 
कभो जापान तथा जांबा भी चावल भारत से मंगा लेते हैं । 
भारत में चावल की कुल्ल उत्पत्ति तथा उसका विदेश में 
गमन इस प्रकार है। 
१६१३-१७ से १६१८-१६ तक भारत में चावल की उत्पत्ति 
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कुल उत्पत्ति का 
उत्पत्ति विदेश में कितना प्रति शतक 
| जाना विदेश में गया 


रे ं ४. 
टन । टन 
३०१३घ८४००० रष१६८५० | प्र, श, 
रै प्र, रा, 
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जायत 
भारत के भिन्न भिन्न प्रान्तों में चावल किस प्रकार उत्पन्न 
होता है उसका व्यौरा इस प्रकार है! 
१६१७- १८ चाधघल की प्रान्तीय उत्पत्ति। 








| 





प्रान्त | एकड़ प्रतिशतक 
बंगाल ० | २०६६२००० रद 
बिहार तथा उड़ीला -* | १५६७४६००० १&२ 
मद्रास « » | ११६५०५४००० श्छर 
बर्मा ..- | ०२०३००० श्र 
संयुक्त प्रान्त ह ... | 93१७००० & 
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चांवल के निर्यात पर तीन आना प्रतिमन समुद्र तर कर 
है। डससे पिछले छे वर्षो मे निम्नलिखित आमदना। सरकार 
के हुई हे। 


२३६ 


व >चावद़ 


खावल के निर्यात कर से सरकार का झामदनी 
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जावा, इन्डांचीन तथा श्य(म में भी चावल बहुतायत से 
उत्पन्न हाता है। जापान अभी तक चावल के मामले में 
स्वायलम्बी देश नही है । इससे देश युद्ध के दिनो में शत्रु 
का चिरकाल तक मुकाबला नही कर सकता हे। जमेनी 
रू के मामसे में बहुत कुछ स्थाचलम्बी था। इस प #६ 
झंग्रेजों के जहाजी बेडों के घेरे से उसका बहुत ही अधिक 
तकलीफ पहुची | रूस राज्यक्रानित तथा भिन्न राष्ट्रों के 
थड्यन से अब तक अपने आपको बचाता रहा। क्योंकि 
क्या माल रूस में बहुतायत से था | जो कुछ भी विदेशोय 
राष्ट्र तथा जापौन भारत से चाघल मेँगाते ही हैं। १६१४-१६ 
में रायलह्टीटू कमीशन ने भिन्न भिन्न देशों में चावल इस 
अकार भेजा । 


६२७ 
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ावल 
शुरू शुरू में रह भूस सहित चावल को १५ जनवरी से 
१५ अप्रेल तक विदेश में भेजा जाता था। अन्य ढंग का 
आपस दिसम्बर के मध्य तक घोरे धीरे घिदेश में रचाना 
किया जल्‍्ता था | युद्ध के बाद से ब्यापारियों ने चावल को 
गोदाम में भरना शुरू क्रिया है। श्रथ घह लोग इसके धीरे 
थीरे सारे सालभर बेचते रहते है। सहाद्योग समितियां भी 
बन गई दें! इन समितियों के सद्दारे किसान लेग कुछ महीनों 
तक चावल अपने पास रखते हैं और बाजार का भाव अच्छा 
झेख कर बेचते हैं। 
यदि यह संपूर्ण चाबल विदेशां में न जाकर भारत में 
ही रहता और इससे विपरीत भारत व्यावसायिक पदार्थों 
के ही बाहर भेज़ता ते भारत की काया पल्तट जाती | भारत 
दीन दरिद्र देश से शक्ति शाली समृद्ध देश हा जाता। बिना 
स्व॒राज्य के उल्टा घुमाया गया चक्र सीधे ढग पर नहीं भू 
सकता है। गह के सदश ही चाचल पर भी भारत सरकार 
मे अपना नियन्त्रण स्थापित किया है। इसके भी वही दोष 
हैं जिनका कि गेट के उपप्रकरण में उल्लेख किया जा चुका है 
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संयुक्तप्रान्त तथा बिद्दार में जे बहुतायत से बोया 
जाता है | सारे सारत में सत्तर लाख एकड़ भूमि पर १६१७- 
१८ में जै बोया गाया था। जयपुर अलवर भरतपुर तथा 
ग्वालियर में लगभग ४ लाख एकड़ भूमि पर जै उत्पन्न 
किया जाता है । अक्टूबर तथा नवम्बर में इसके बोया जाता 
है और मार्च तथा श्रप्रेल में काटा जाता है। जुलाई में इस 
का व्यापार तेजी पर होता है। स्वदेश में दी इसकी बहुस 
ही अधिक मांग दे | इस पर भी यह इंग्लेंड में भेजा जाता 
है। ज्यों दी इंग्लेगड में जे कम हुआ त्यों ही भारत से यहां 
भेज दिया जाता है। १६१२-१३ में ६१४१७७ टन जौ बाहर 
भेजा गया था। इसमें से बम्बई से ८२८७२ टन, कलकप्ता से 
१५४४२० टन और करांची से ३७७८७४ टन बाहर गया । 
१६१३-१४ से १६१८-१६ तक जो भिन्न भिन्न बन्द्रगाहों से 
विदेश में निश्चखिखित प्रकार गया। 


खनन 
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ब्र 


( थ ) 
दाल 
भारत में दाल का ब्यवहार बहुत दी अधिक है। विदेश 


में भी यह जाने लगी है । 
भारत से विदेश में गयी दाल का ययारा 








वर्ष | मात्रा या राशि मूल्य 

| टनो में पाउन्डों में 
१६१---१४ ११७४६२८ ७9११००& 
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इग्लेग्ड, मारीशस, सीलोन, स्टूट्‌ सैटलमैट्स, जापान 
दी आजकल दालो के खरीदार हे। लड़ाई से पहिले जर्मनी, 


हालेरड तथा बैल्ज्ञियम में भी दाले जाती थीं। 
हि >>एक०ऋ-उ ० 


( हक ) 
हजयार लथा बाज़रा 
ज्वार तथा बाज्ञरा मद्रास, हेद्राबाद तथा बस्बई में 
बहुतायत से खाया जाता है। संयुक्तप्रान्न तथा मध्यप्रान्त 
२७३ 


आना 


में इसकी अच्छी खेती द्वाती है। घर्मा ने भी अब इसको बोना 
शुरू किया है | पिछले छे वर्षो में ज्वार तथा बाज़रा विदेश 
में इस प्रकार भेजा गया दे । 

विदेश में भेजे गये ज्वार तथा बाजरे का व्योरा 








चर्ष राशि टनों में मूल्य पाउन्डों में 
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मिश्र, अदन, दसग्लेर्ड, अरब, एशियाटिक टर्की तथ” 
इटैलियन पूर्वी अ्रफ्रीका में दी इसकी विशेष ते(र पर मांग है ।# 





(च) 
चना 
भारत में चना बहुतांयत से खाया ज्ञाता हैं। गरीब लोगों 
का यदी भोजन है | पिछुले छे वर्षो से विदेश में चना अधिक 
अधिक राशि में जाने खूगा है। 


75५2 


६2. 














चने का विवेश में जाना 
बे राशि टनों में मूल्य पाउन्डों में 
१६१३--१४ ६६१७७ ४१५४१०७४ 
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युद्धसे पहिले भारत का चना अमेनी में बहुत राशि में 
ज्षाता था | परन्तु युद्ध के दिनों से फ्रांस, इग्लेंड, मारीशस, 
सीलोन तथा स्टेट्स सैटल्मन्ट आदि देश ही भारत के 
चने का मगाते हैं। १६१८१६ में चना विदेश में बहुत दी 
अधिक गया | इसका मुख्य कारण यह था कि भारत सर- 
कार ने अपनी ओर से मिश्र में चना मगाया था और इसी 
बे इटली को भी चना मया | । चने का बाहर जाना बहुत दी 
दुःखदायी है । क्‍योंकि भारत के गरीब खोग इसी पर 
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मकई या भुद्ा 
मिर्भर करते हें । थुद्ध के दिनो से आजतक चना मंदगा दी 
द्वाता गया है। परन्तु सरकार के इसकी कुछ भी चिन्ता 
नहीं दे | धद ते स्वयं अपनी ओर से चने का यिदेश में 
भेजने लगी है | १६१८-१६ में म्िक्व में चने का भेजना इसोकां 
ज्वत्वन्त उदाहरण है। 
«०3»: 
( छ) 
मकरे या भुद्दा 

सारे भारत में मकई की खेती द्वोती हे। संयुक्त प्रान्त, 
बिहार तथा उड़ीसा, पञञाव, वम्बई तथा मध्य प्रान्त ((९॥७५४ 
ए7०४४7०९8 ) में इसकी उत्पत्ति विशेष तौर पर द्वाती है । 
पिछले पांच वर्षों से लगभग ६८००००० एकड़ भूमि पर 
इसकी खेती देश्तो है और कुल अन्न २२००००० टब्ज़ उत्पन्न 
दाता है । यह भी विदेश में बिकने के लिये भेजी जाती है। 
पिछले धर्षो से अज॑न्टाइन प्रजातन्त्र राज्य में मकई बहुता- 
यत से वायी जाने खगी है झतः इसका विदेश में जाना घट 
गया दे । 


श्छद 


सकई या भुट्टा 
विदेश में भेजी गयी मकई का ज्योरा 





चर्च राशि टनों में मूल्य पाउस्डों में 
१६१३--१४ श्प्फर्‌ १३६६६ 
१६१४-१५ १४२& झ्१&६१ 
१&६१४--१६ ४०६६ १४३३२ 
१६१६--१७ २४८७७ १६६०४८३ 
१६१७--१८ | &१०१४ ६३१४८& 
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व न मन मम 
१६१६-१७ में अजेन्टाइन प्रजातन्त्रराज्य से मकई यूरोप में 

न जा सको | इसका मुख्य कारण यदह था कि जर्मनी की सब 
मैरीनज़ जद्ाज़ों के डुबा देतो थी। भारत सरकार ने भारत 
से मकई के खरीद कर बिदेश में भेजना शुरू किया। युद्ध 
से पूर्व जितनी मकई विदेश में जाती थी उससे तीस गुना 
ज्यादा मकई भारत सरकार ने इंग्लेंड, मिश्र तथा यूनान में 
रखाना की । १६१८-१६ में वृष्टि के ठीक न होने से मकई 
विदेश में बहुत न ज्ञा सकी। कराँची रंगून तथा कलकर्ते 
से ही मकई विदेश में रघाना की जाती है। कुख नियांत का 
है पक मात्र इंस्लेंड ही खरीदता है#। भारत में मकई पर 


* सु000700९ छा (०णाहदालंत्र [रणिाीा20०व (0 [गवां 
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जई 


एकमात्र गरीब लोग निर्वाह करते हैं। इसका भी यविदेश में 
खुले तौर पर रवाना किया जाना गरीब किसानों तथा 
पशुओं के लिये ख्ांभदायक नहीं सिद्ध हे। सकता है। 


७-० _न्‍न्‍न्‍_न्‍नथगवढ-प-> 7 पििल>-_->-- 


( ज ) 
जहे 

दिल्ली, द्िसार, पञ्मांय, मेरठ, सयुक्तप्रान्त, अदहमद्‌ 
नगर, सतारा पूना, तथा अहमदाबाद में ही ज़ई की खेती 
हेती है । अन्य स्थानों में तो जई को हरी हालत में दी 
पशुओं के खातिर कांट लिया जाता है। विदेशीय राष्ट्री ने 
इसके भी अभी तक लेने से नहीं छोडा है | यद्यपि यद वहुत 
राशि में बाद्दर नहीं जाती है । 

विदेश में भेजी गई जई का व्योरा] 








वर्षे राशि टनों में मुल्य पाउन्डों में 
१६१३--१४ ४६< ३१& १ 
१६१४--१५ ६७० ५५४८० 
१६१५--१६ २६६७ २४५७८ 
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शछ्ट्र 


मंगफली या सीना बादूअभ 
हिल... पी अप व लि डी अि:अ डीजल लक लक कलम मन 


कुल निर्यात कु ६० प्रति शतक कलकसे से बाहर जाता 
है। मारीशस सीखोन तथा अस्ट लिया में ही यद् अन्न अभी 
तक जाता रहा है। 


( भरे ) 
मंगफली या चीना बादाम 

भारतीय मेवां का व्यवद्दार यूरूप में कुछ ही समय से 
शुरू हुआ है। १८६५-६६ में बाम्बे प्रान्त में १६४००० एकड़ 
भूमि और मद्राल प्रान्त में २४३००० एकड़ भूमि मूंगफलां 
के उत्पन्न करती थी | इसके बाद चार सालों तक मंगफखी 
की उत्पक्ति दिन पर दिन कम देती गई.। इसका मुख्य कारण 
यह था कि मूंगफली की किसम अच्छी न थी । १६००--०१ में 
सेनीगाल तथा मे|जम्बिक्‌ से नया बीज मंगाया गया। इस 
बीज में तेल भी श्रधिक था और इस पर कीड़ा भी जल्दी 
नहीं लगता था। १६१३--१४ में २१००००० एकड़ भूमिपर 
मुगफली बोई जाने लगी ओर उसको उत्पत्ति 3४8००० टन्‍्ज़ 
तक ज्ञा पहुंची । उसके १६१६ तक मूंगफली की जो स्थिति 
रही उसका व्योरा इस प्रकार है | 


२७& 


मंंगफली या खीना बादाम 
१६१३ से १६१६ तक मूंगफली की उत्पक्ति 











घर्ष एकड़ * उत्पक्ति टनों में 
१&६&१४--९५ २७१३००० &39००० 
१&६१४-- १६ १६७३०००७ १०५८००० 
१६१६--१७ २३३७४००० ११६६००० 
१६१७-- १४ १६३२००० १०८२००० 
१६१४-१६ १३१२००० 9&०००० 


महायुद्ध के दिनो में माशंल्रीज़ के अन्दर भ्रम सम्बन्धी 
बाजार की शिथिलता तथा असंगठन ओर बहुत फरांसीसी 
मिर्लो के बन्द दा जाने के कारण मूंगफली की विदेशीय मांग 
कम दे। गई और इसीलिये उसकी उत्पक्ति दिन पर दिन 
घट गई । १६१५--१६ में जहाज़ोंका किराया बढ़ गया और 
पाणडेचरोी में अहाज़ो का जाना सवंथा हो रुक गया। इससे 
मूंगफली का चिदेशाय व्यापार बहुत उन्नत न हुआ। १६१७- 
१८ में सू गफली कम्र बोई गई परन्तु फसल अच्छी हुई । 
१६१८-१६ में तो सम गफली बोने के समय धर्षा न हुई ओआर 
इससे यद् बहुत कम बोई गई और उसकी फसल भी अच्छी 
न हुईं। सू गफली के विदेशीय व्यापार पर निम्नलिखित 
ब्योरा अच्छी तरह से प्रकाश डाल सकता है । 

२७४० 


मृगफली या सीना बादाम 
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मृगफल्ली या चीना बादाम 


भारत की तीस करोड़ जनता को मुंगफली कितनो खाने 


के मिलती है और 


उसको कितनी बाहर भेजनी पड़ती है 


इसका व्यारा इस प्रकार है । 





१६१३-१४ में मूंगफली की उत्पक्ति तथां उसका बाहर जाना 


प्रान्त उत्पत्ति 





टनों में 


मद्रास | ४१२१३००७ 








भम्बई २४६५०० 
अर्मा प्प्८प००० 
कलयाग ७एपएप०० 


मूंगफली तथा उसके क्‍ उत्पत्ति का कितना 
तेख का विदेशमें प्रति शतक विदेश 
जाना | में चला जाता है । 
हा ! 
टनों में 
रशघ्७२७७ ६& प्र० श० 
४३६७२ २१ र 4 
२ 
२६६६६ ३१ १ 
। 
लि ५ 
इेघदपए००० ४६ प्र० शल 








हल मी बज बल बबक माल > मिल लव मिदनट डी ५ अप कलिक ट कील 
विदेशीय राष्ट्र भारत की मूंगफली कितनी खरीदते हैं 
इसका ध्योरा इस प्रकार है । 
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मूंगफली या चीना बादाम 
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मूंगफली या चीना बादाम 


छिलका उतरने पर आधा स्थान घेरती है। यही कारण दे कि 
आजकल गरी भेजने की ओर ही व्यापारियों का घिशेष ध्यान 
है। कुछ समय पदिले की बात है कि पानी में मंगफली को 
सिगोकर छिलका उतारा जाता था। इससे गरी में नमी 
पहुंच जाती थी और वह सड़ने लगती थी। अब कलों के 
द्वारा सूखा छिलका उतारा ज्ञाने लगा है । इससे गरी ट्ूटती भी 
नहीं है ओर उसके सड़ने का भय भी बहुत कम द्वा गया है| 

खाद्य तथा कच्चे पदार्थों का विदेश में ज्ञाना किसी भी 
राष्ट्र के खिये हित कर नहीं है | दूसरे देशों पर व्यावलायिक 
पदार्थों के लिये निभेर करना ओर अपने कच्चे माल के खरी- 
दने फे लिये विदेशियों को खुला छोड़ देना बड़ी भयंक्र 
घटना है। इसले विदेशियों की इच्छाओं के अनुसार देश की 
स््ेती बढ़ती घटती है | मूंगफली की उत्पत्ति का इतिहाल इस 
बात को बहुत श्रच्छी तरह से दिखाता दै। बिता आर्थिक 
स्वराज्य फे इस विपत्ति से बचना कठिन है। देश में खाद्य 
पदार्थ विदेश मे भेजने कारण मंदगे हें इसका प्रत्यक्ष उदा- 
हरण यद है कि लड़ाई शुरू दवाने के बाद विदेश मे मूंगफली 
के न पहुचने से मूंगफली सरूती है| गयी थी । 
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तेलहन पदाथ तथा उमका विदेश में जाता 


( कद ) 
लेलहन पदार्थ तथा उनका विदेश में जाना 


तेलदन पदार्थ अनेक कार्य्यों में आते हैं। यद जीवन 
निर्वाह के छोटे से छोटे साधन से लेकर भेगविलास के बहु- 
सूल्य पदार्थ तक का रूप धारण करते हैं। स्लाना पकाने, 
चमड़ा रंगने, वानिंश करने, इतर फूलेल तैय्यार करने तथा 
ख्री पुरुषों के श्टंगार तथा भोगविल्लास को बढ़ाने में इनका 
जो भाग हें वह किसी से भी छिपा नहीं है । दुःस का विषय 
है कि तेलददन पदार्थ बहुत राशि में भारत से विदेश में भेज 
दिये जात है | व्यावसायिक तथा उत्पादक दृष्टि से भारत के 
जा जुकसान हे उस पर प्रस्तावना में ही प्रकाश डाला जा 
झुका है | तेलहन द्वव्यों के विदेश मे जाने से उनकी खली 
विदेशीय राष्रें। की कृषि के। दी बढ़ाती है | यदि तेल भारत में 
ही निकाला जाता ता उसकी खली भारत की भूमियों की 
उपजाऊ शक्ति को बढ़ाती और भारत को तेलहन द्र्व्यो 
की तुलन। में घन भी अधिक मिलता । 


खनिज, जांगेलिक तथा खाद्य पदार्थों के सदश ही तेल- 

हन पदार्थों में भी भारतवर्ष की स्थिति संसार के सब राष्ट्र 

से ऊंची है।भारत में तेलहन पदार्थों की वार्षिक उत्पक्ति 

धू०००००० टन और जिसका बाजारी दम ४००००००० पाउश्ड 
२५४ 


सेलहन पदार्थ दथा उनका विदेश में जाना 

के खगभग है । संपूर्ण उत्पत्ति का एक तिहाई घिदेश में भेज 
दिया जाता है । इसके व्यापार का झुन्दाज़ लगभग शै८०००००० 
पाउन्डज़ के दे | मारत के तेलहन द्रव्य किस राशि में विदेश 
के अन्द्र जाते हे इसका व्यौरा इस प्रकार है । 


ससार में तेलहन पदार्थों का उत्पन्न करनेयाले राष्ट्रों 














का नियांत 
बेलहन पदाथों को न 
बेलहन पदार्थ. उत्पन्न करनेवाले राष्ट्रों प्रति शतक 
भारत का नियांत 
का नियांत 
टनों में टनों में 
जज श्र्०ण्८० १० ४२१४००० २३ 
मूगफली छ७&६००० ३६४००० ४६ 
बिनोला सभेपा००० रप४००० ३३ 
शई तथा सरसों शे८५००० २५४००० ०६६ 
झंडी का तेल १३५००० १३५००० १०० 
तिस २६७००० ११२००० ४रे 
नारियल ५३७००० रे८००० ७ 
महुआ ३३००० २२००० १०० 
चौस्ते का वीज २५००० | १६००० + ०७६ 
काखा तिरद ४००० | ४००० | १०० 
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तेलहन पदार्थ तथा उनका विदेश में आना 


मारत से जितने तेलहन पदार्थ विदेश में जाते हैं. उनका 
पांचवां भांग एक मात्र इंग्लेंड खरीदता है। तोसी, घिनोखा 
तथा अंडी की ही इस्लेंड में विशेष तोर पर मांग हैं। इसका 
मुख्य कारण यह दे कि इग्लेंड के किसान ( इनकी खली के ) 
खाद के तोर पर काम में लाते हैं। इंग्लेंड के बाद फ्रान्स 
तथा जमेनी और उसके बाद वैलिज़ियम इटली तथा आस्ट्रया 
हझी भारत के तेलहन द्व॒व्या के खरीदते थे | परन्तु युद्ध के 
दिनो में ज़मंती, बैल्ज़ियम, इटलो तथा आस्टिया हंभ्री 
की मांग कम है| गयी। अमरीका नारियल के तेल और 
आस्ट लिया नथा न्यूजीलेड अंडी के तेल के खरीदार हैं। 

लड़ा। खतम हेने के बाद इग्खेएड के तेलहन द्वव्या का 
महत्व अच्छी तौर पर मालूम दा गया । उसके यह अनुभव 
हुआ कि वह कितना बेवकूफ था कि उसने शुरू ;से ही इस 
व्यापार के अपने काबू में नहीं किया । अन्त में इग्लेर्ड के 
अन्दर इपीरियल इंस्टिट्यूटू की एक समिति बैठी ओर उसने 
इग्लगड के राज्य को निम्न लिस्लित सलाह दी । 

(९) हिन्दुस्तानी किसानों का रुपया देकर काबू करो 
ओर सारा का सारा तेलदन पदार्थ इंग्लेर्ड में 
मेज दो । 

(२) अफीम तमाखू के सरश हो तेलदन द्रव्यों की 
उत्पत्ति के अपने कब्जे में कर लो और यदि 


२५४७ १७ 


सेलहन पदार्थ तथा उनका विदेश में जाना 


संभव दे। ता इनमें भी ठेके तथा लाइसेन्स का 
प्रयाग करो। 

(३) इग्लण्ड के तेल पेरने के बड़े बड़े कारखाना का 
सहायता पहुंचाने के लिये विदेशीय तेल पर 
बाधित सामुद्रविक कर लगा दो ओर उसके 
इंग्लेग्ड में न जाने दो । 

(४) डगलेण्ड में भारत का तेलहन पदार्थ सारो की 
सारी राशि में पहुंच सके, इसके लिये रेलां का 
तथा जहाज़ां का किराया ऐसा रखा कि बह 
डसे इस स्थान तक सुविधा के साथ पहुचा 
सके | साथ ही भारत से तेलहन पदार्थों का 
इंग्लेणड में भेजने के लिये सामुद्रिक कर इस्स 
सीमा तक घटाओ कि उसकी संपूर्ण राशि 
इंग्लेएड में खुगमता से पहुंच जाय । 

प्रस्तावना में "धन शोषण का नया तरीका! नामक 

शीर्षक में जा लिखा जा चुका हे उसी को यह भो पुष्ट 
करता है। शीघ्र द्वी भारतसरकार भारत के कच्चे माल 
पर अपना नियन्त्रण स्थापित करेगी | मारतीया का अभा स 
सावधान रहना चाहिये। 

लड़ाई से पहिले भारत से चिदेश में गये तलहन द्र॒व्यां 

का ब्यारा इस प्रकार है| 


तेलहन पदार्थ तथा उनका विदेश में जाना 
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वीसी या अलसी 
(क) 
सीसी था अलसो 


अलसी का प्रयाग भारत में बहुत ही कम है। विदेश में 
भेजने के लिये ही इसको उत्पन्न किया जाता है। योरुप में इस- 
के पौदे के रेशां का कपड़े आदि बुनने के काम में लाया जाता 
है। यदि यहां पर इसी काम के लिये तीसी यायी जाय ता 
यरोरुप से तीसी का बीज म गाना आवश्यक है । 

१६१२--१६१४ तक प्रतिवर्ष पांच लाख टन तीखी 
भारत में उत्पन्न हाती थी । हसका ८० प्र० श० इंग्लेंड खरीद 
लेता था। १६०४-०४ तक तीसी की उत्पत्ति में भारत का 
एकाधिकार था। आजकल अजेन्टाइन प्रजातन्त्र राज्य, अम- 
शीेका, कनाडा तथा रुस में भी इसकी उत्पत्ति बढ़ गई है । 

मद्रास में तीखी नहीं बेयी जाती है | बिहार, सयुक्तप्रांत, 
बंगाल तथा मध्यभारत ही इसकी उत्पत्ति के केन्द्र हैं। 
संपूर्ण प्राव्ता में लगभग ३४००००० एकड़ें पर ही तीसी बायी 
जाती है | इसी में संयुक्त प्रान्त के ६००००० एकड़ भी सम्मि- 
खित हैं जिन पर कि तीसी के साथ ही साथ और अनाज 
भी बोया जाता हैं | 

१६१३-१४ से १६१८-१६ तक इसकी धान्तीय उत्पत्ति का 


ब्यौरा इस प्रकार है। 
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अण्य चीजे भी बायी गे थी। 


र्शरे 


तीसी या अखसी 


भारत में तीसी अकेले तथा कभी कभी दूसरे श्रनाज़ के 
साथ बोयी ज्ञाती है। द्दिलाब से मालूम पडा हे कि प्रति 
एकड पर तीसी की उत्पत्ति पक्के तोन मन के लगभग होती 
है | पीली तथा भूरी दो रह्नो के नाम पर तीसी।के दो भेद है । 
पीलो तीसी प्रायः फ्रांस ही मंगाता है। १८३२ में भारत में 
तोखो क/ बाया जाना शुरू हुआ और १८३६ में ६०००० टन 
तक इसकी उत्पत्ति ज्ञा पहुंची । १६०५ से २६१& तक निमश्नल्रि- 
खित राशि में तीसी विदेश में भेजी गयी। 
१६०४-०५ से १६१८-१६ तक तीसी का विदेश में भेजा आना 
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सीसी या अजसखी 


बेल्जियम पर विपक्ति पड़ने से १६१४-१५ तथा १६१५-१६ 
में तीसी की उत्पत्ति बहुत दी कम हे गयी। १६१८-१६ में 
तीसी से निकाले हुए ग्लेसरीन की युद्ध में बहुत ही अधिक 
आवश्यकता थी अतः इसका दाम चढ़ गया ओर इसकी 
उत्पत्ति भी पूर्वापेज्ञा बढ़ गयी | १६१८-१६ मे तीखी के 
कुल निर्यात का ८३ प्र० श० एकमात्र इंग्लेंड ने ही खरीद 
लिया | कौन कोन देश भारत को तीसी खरीदते हैं इसका 
व्योरा इस प्रकार है । 

भारत की तीसी का विदेशीय राष्ट्रो में जाना 


ब्रह विदेशीय राष्ट्र ! 
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श्द्रे 


-पीखी या अखस 


३७ से ४३ प्रति शतक तक सीखी में तेल हाता है| नय 
ढंग के फारसानों में तीस से चालीस हजार टन तोसी से 
लेख निकाला जाता है। कलकत्ता के समीप के तीन बड़े कार- 
खानो में !६१८ में ९३११८६७ गेलन तेल निकाला था। निम्न- 
खिखित प्रकांर तीसी का तेल भारत से विदेश में जाता हैं । 

१६१०-११ से १६१८--१६ तक तीखी के तेल का भारत स 
विदेशों में जोना 
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हांगकांग, आस्टूलियां तथा न्यूजीलेंड में ही तीसी का 
तेल चिशेषतः जाता है। कुल निर्यात का दे। तिहाई यही द्ृश 
२६७ 


सीसी या अलसी 


स्रीदते हैं। १६१७-१८ स झाम्ट लिया के अ्रन्द्र भी तीसी 
जञामे लगी है । 
सरसे तीजी तथा तिल को खली भी विदेश में जाती हैं । 
इसका ब्यौरा इस प्रकार है ! 
खलो का विदेश में ज्ञाना 





फ्फ या 


लष हक मल्य-गउन्टों मे 
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#*# इंग्लेणड, सीलोन तथा जापोन में खली का खाद के तौर 
पर काम में लाया जाता है यहो देश भारत की खल्ली के 
विशेष तोर पर खरीदार हे | खत्ती का विदेश में जाना भारत 
के लिये द्वितकर नही है इस पर पूच में ही प्रकाश डाला जा 
चुका है | 


* [[ त0)3) 0० ( आ्धाटादवदी वठितवार। । [॥ |। 
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न्द्प 


सरसों 
( झख्त्र॒) 
सरसों 
सरसों के अनेक भेद हैं। पीली तथा लल्लियापन लिये 
भूरी रह् की सरसों द्वी भारत से विदेश में ज्ञाती है। उत्तरीय 
भारत में ही इसकी खेती विशेष तौर पर हाती है। लगभग 
६०००००० पकड़ भूमि पर सरसों उत्पन्न की जाती है। 
सरसों की उत्पत्ति में भिन्न २ प्रान्तां का भाग इस प्रकार है| 


संयुक्त प्रान्त ४०. प्र० श० 

बंगाल *२ प्र० श० 

पन्‍्ञाब १६ प्र९ श० 

बिद्दार तथा उड़ीसा ?० प्र० श० 

शेष अन्य प्रान्त & प्र० श० 
२०० 


अक्टूबर तथा नवम्बर में सरसों का बोाया जाता है ओर 
फरवरी तथा मा में इसके काटा जाता है । लगभग २२७ सेर 
सरसा प्रति एकड़ पर उत्पन्न होती है | कानपुर तथा फारोज- 
पुर ही सरखों की मुख्य मंडियां हे। बाम्बे तथा करांची के 
द्वारा ही इसका बाहर मेज ज्ञाता है 

यारुप में भारत के सरसे का बहुत ही अ्रधिक मांग है । 
सखार के सरसों के बाह्य व्यापार का २० प्र० श० एक भात्र 
भारतवष के द्वी द्वाथ में है। *६१६ १५४ से १६१८-१६ तक 

श्द्द 


सरसों 


सतत 


भारत की सरसे विदृश में जिल प्रकार गयी उसका व्योरा 


इस प्रकार है। 
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रद 


सरसों 
लड़ाई से पद्दिले भारत की सरसों के यादपीय व्यापार 

का केन्द्र वैल्जियम था | वैल्जियम के द्वारा ही हालैरड तथा 
जर्मनी में भारत की सरसों पहुंचती थी। महायुद्ध का सरसों 
के विदेशीय व्यापार पर बहुन बड़ा प्रभाव पड़ा। 

में कुल मिलाकर २४६००० टन सरसों यारुप गयी थ 
परन्तु १६१७-१५ में ही यह संख्या घट कर &5००० टन रह 
गयी । फ्रांस तथा इंग्लैण्ड ने पूचपिच्तया अधिक सरसों 
खरीदी । बास्वे तथा करांची म॑ जदहाजों की कमी के कारण 
१६१७-१८ में सरसों इंग्लैण्ड में बहुत राशि में न पहुंचा सकी । 
आपान ने भी भारत की सरसां से अधिक अधिक लाभ 
उठाना शुरू क्या है। १६२३-२४ में वह १ टन सरसां 
मंगाता था परन्तु उसी ने २६१७ १० में १६२११ टन मंगाया । 
कलकत्ता तथा बम्बई से ही सरसों बाहर जाती है । 

सरसों के तेल के गरीब लोग पकाने के काम में लाते 

हैं। बंगाल में तो गरीब अमीर सभी थी के स्थान पर सरसों 
के तेल का ही मुख्य तार पर प्रयाग करने हैं | शरीर में 
लगाने तथा आचार बनाने के काम में भी इसकी यहुत जरू- 
रत पड़ती है। इसका विदेश में जाना ओर इसका मंधगा 
दाना भारतीयों की प्रसन्नता का कभी भी कारण नहीं है। 
खकता है। १६१६-२७ में ५५४३००० गैलन तथा १६१७-१८ में 
४८८००० और १६१८-११ में २५४५६०० गैलन सरसों का नेल 


रद्द 


सरसों 
पे।की 


म॑ सरस 


>क 


भारत से विदेश में गया । जापान तथा इंग्लेंड 


च़ऊन््िफियायःओण 
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रद& 


क्लि 


खली भी बहुत राशि में जाती है | सगलों तथा सरसे| रा तेल 
भारन से विदेश में निम्नलिखित प्रर्लार गया। (देखो ए८४ २६६) 





नयाजिल्बक: 0 ७जपप 


( ग) 
तिल 


भारतवष में तिल तथां तिल्न के तेल का प्रयोग बहुत 
ही अधिक है| भिन्न भिन्न प्रकार के खुगन्ध्ित तेल इसी के 
खहारे तेयार किये ज्ञाते हैं। खान, पकाने, सिर में खगाने 
तथा अन्य बहुन से कामों में तिल का तेल काम में आता है ! 
पपड़ी, खुटियां या रेउडी तथा अन्य बहुत सी मिठाहयां 
तिल की बनायी जाती हैं। संयुक्त प्रान्त में तिल के अन्य 
फसलों के साथ योते है । बम्बई, बर्मा, मठ्रास तथा मध्य 
प्रान्त में तिल को पृथक्‌ तारपर तथा बहुत मात्रा में बाया 
जाता हे। भिन्न २ प्रान्तों में किस मात्रा के अन्दर तिल उत्पन्न 
हे।ता हे इसका व्योरा इस प्रकार है । 

१६१८-१६ में ३४५०१००० एकड़ जमीनपर तिल बोया 
गया और २५४८००० टन तिल उत्पन्न हुआ । विदेशीय 
राष्ट्र भारत के तिल को निम्नलिखित मात्रा में खरीदते हैं । 
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लिखे 


डपरिखिखित देने यूचियों को देखने से स्पष्ट है कि 
रऔै१४०--१६ में ३४०१००० एकड़ों पर सिल वाया गया था 
और उस पर २५८००० टन तिल उत्पन्न इझआ था । लड़ाई से 
वहिले प्रति वर्ष ११२२०० टन लिख भारत से बाहर जाता 
था | १४७० से १८६६० तक भारत फे”तिल का सब से बड़ा 
खरीदार फ्रान्‍्स था। ७३ से ८५ प्र०्श० तक खिल यहा 
खरोदता था | लड़ाई के शुरू हाने के बाद लिख का व्यापार भी 
इंग्लेंड के हाथ में ही आ गया । तिल का तेख भी भारत से 
विदेश, में ज्ञावा है। तिल में ४० प्र०-श० तेल देता है। 
ऑशलीकरु फर २००००० गैलन तिल का तेल विदेश में जाता 
है। १६१३-१४ से १६१८-१६ तक भारत से तिल्ष का तेल 
मिन्न मिश्र राह ने निम्न लिखित प्रकोर मगाया। 
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विनोला 


( घ ) 

बिनौला 
बिनोले की उत्पत्ति में अमरीका के बाद भारतवर्ष का 
हो सब से ऊचा दर्जा हैं । संसार की ११०००००० टन बिनोले 
की कुस उत्पत्ति में २०००००० टन बिनोला एक मात्र भारत 
बर्ष ही उत्पन्न करता है। बिनोले की वाषिक उत्पक्ति का 
लगभग १५ प्रतिशनक विदेश चला जाता हैँं। २०००००० 
टन बिनौले का रुई उत्पन्न करने के लिये और इतना ही गौ 
नथा बैलों के खिलाने के लिये पनन्‍जाब में काम में लाया जाता 
है। तेल तथा खला निकालने के काम में भी भारत के अन्द्र 
बिनोले का काफी उपयाग है। १६० १--०२ के बाद १६१३ - १४ 
तक बिनौला प्रति वर्ष भारत से भरधि ह प्रधिक बाहर गया है । 

भारत स बिनोले का विदेश में जाना 





* बाहर भेजे गये बिनोले का 





बषे गाशि टना में मुल्य पाउन्डामे कलतो सगे ईरलद जता है 
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र्जप 


बिनौला 


जनवरी तथा जुलाई में हो भारत से इंग्लेण्ड में विभेलले 
जाते हैं। १६१४ के बाद लड़ाई के कारण जहाज कम दे। गये 
अत इंग्लेण्ड में प्रति वर्ष बिनौले कम गये । 

भौरत में बिनोले के तेल का व्यवद्दार बहुत ही कम है । 
१६१३--१४ में केवल २४०७ गैलन तेल ही भारत से बाहर 
गया । इसके बाद सके बाहथव्यापार की क्या स्थिति रही 
इसका व्योरा इस प्रकार है। 

बिनोले के तेल का भारत से बाहर जाना 
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अंडो या रेंडी 

भारत में अति प्राचोत फाल से अंडी उत्पन्न की जानो 
है। कुछु वर्षो से इसका मो विदेशीय लेगे। ने खरीदना शुद्ध 
किया हैं। मद्रात, हेदराबादू, बम्बई तथा मध्य प्रान्त में 
लोग इसके बहुतायत से पैदा करते हैं। प्रतिएकड १५० से 
२०० सर सक अंडी उत्पन्न होता है। २४०००० से ३००००० 
टन तक अंडी की कुलरउपञ हे। जआावा, इंडाचीन तथा 
मन्चूरिया में ध्यापारोय दृष्टि से अ्रंडो का उत्पन्न किया जाने 
लगा है । यह द्वाते हुए भी भारतवर्ष का अ्रडी की उपज में 
काई भी मुकाबला नहीं कर सकता है | १८७७-०८ में रण्प 
टन अंडी बाहर गयी थी | १६१३-१४ में यही संख्या १३४८८८ 
टन तक जा पहुंचो । लड़ाई से पदिले बाहर गयी अंडी का 
८० प्रति शतक एकमात्र इंग्लेएड खरीदता था। वहां से ही 
अमरीका तथा रुस अंडी तथा अंडी का तेल खरीदते थे ! 
लड़ाई के दिनां में जहाज़ो कमी की तथा किराया बढ़ने से 
अंडी की अपेत्तया अंडी के तेल फे भेजने में अधिक सुगमता 
तथा अधिक लाभ था। १६१३-१४ के बाद भिन्न भिन्न देशों 
में भारत की झंडी किस प्रकार गयो इसका व्योरा 
इस प्रकार है । 

२७७ 


अंडो या रंडी 
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अंडी के तेल निकालने यात्री छोरी छोटी मिलें कलक्ते 
के झ्रांसपास ही हैं। इनमें से देतीन येारुपीय लोगों की 


बश्ष्० 


झंडी या रंडी 


संपश्ति हैं| अंडीं का तेल भारत में जलाने, खमड़ा मरम 

करने तथा कुछ एक खास प्रकांर के तेलो के बनाने में काम 

आता है| विदेशियों की मांग से जे तेल बचता है उसके 

उपरि लिखित कामों में खर्च किया जाता है। अंडी का तेल 

निकालने के यांद जे। खली बचती है वह भी विदेशोय लोग 

खरीद लेते हैं। खली के निर्यात का ब्यौरा इस प्रकार है | 
अंडो की खली का विदेश में जाना | 
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नारियल व्यापारीय दृष्टि से बहुत ही लाभदायक पदार्थ 
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श्द्धर 


नारियल 
गरी की खली, चारों ही चीज़ किसी भ किसी व्यवसाय के 
काम में अवश्यही आती हैं । नारियल की उत्पक्ति के लिये 
७५ फाईनाइट से ८४ फाईनाइट तक का ताप तथा ४० 
एन्‍य से अधिक वृष्टि ओर नमी घाली जमीन चाहिये । २००० 
फीट्‌ की ऊंचाई तक इसझे पेड़ लगाये जा सकते हैं। अभी 
तक काठियायाड़, कनांरा, रतनगिरि, मालावार, गोदावरी 
का मुद्दाता, टू/वंकार सथा काचीन की रियोखत और वर्मा 
में ईशाघती की मुहाने पर ही इसकी बहुतायत से उत्पत्ति 
होती है। अन्य स्थानों पर भी यदि इसको बोया जाय ते। 
बहुत संभव है कि यह उत्पन्न हे! ज्ञाय और अ्रच्छा फल्न दे । 

पक पेड़ प्रति वर्ष ५० से २०० नारियल तक उत्पन्न 
करता है। मालावार में प्रति एकड़ पर ४००० से ५००० 
नारियल उत्पन्न द्वाता है। मद्रास प्रान्त में ००००० एकड 
जमीन पर नारियल के पेड़ है। कारामण्डल का समुद्रीतट, 
बम्थई तथा कलकत्ता की नारियल की फसल, लोगों के खाने 
में ही काम आती है। धति वर्ष चालीस करोड़ नारियल 
लोगों के ख्च में उठ जाता है | 

इन पिछले पांच धर्षों में गरी को क्रीमत दुगुनी हे। गयो 
है। संसार का एक खातयां भाग नारियल भारत से दा 
विदेश में जाता है | १६०८ से १६१४ तक भारत से मारियल 
की गरी तथा गरी का तेल विदेश में इस प्रकार गया | 

र््रूर 





नारियल 
गरी तथा गरी के तेल का विदेश में जाना 


गरी गरी का तेल 





वर्षे 

राशि टनों में इंडक्स नथर राशि गेलनमें इंडक्स नबर 

सिह! मम । 
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लड़ाई से पाहले 3३२ प्रतिशतक नारियल की गरी एक- 
मात्र जमेनी में ही जाती थी। हम्यर्ग में इसका तेल निकाला 
जाता था और तेल को पुनः कुछ एक व्यवसायिक पदाश्थों 
को तैय्यार करने के लिये इंग्लेण्ड में मेज दिया ज्ञाता था। 
खड़ाई के शुरू हाने पर जमंनी में नारियल की गरो के न 
पहइंच ने पर इसके याहा व्यापार को बहुत काफी धक्ता खगा। 
परन्तु शीघ्र ही फ्रान्स ने ज़मंनी का स्थान ले लिया और 
भारत से नारियल की गरीकी मंगाना शुरू किया । इग्लेएड 
भी इस ओर दिन पर विन पैर बढ़ा रहा है और आशा की 
जाती है कि इसके वाह्य ब्यापार का एकाधिकार भी उसी के 
हाथ में चला जायगा | 
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१८१७-९८ में जहाज़ों की कमी के कारण गरी बहुत राशि 
भेजी जा सकी। साबुन में तथा चर्बी के स्थान पर 


मं बाहर ने 


के 


श्घ्ढ 


मारियस 


गरी का तेल येरुप में काम आता है। मालावार की गरी में 
तेल को मात्रा बहुत ही अधिक होती है । मद्दी के तेख के 
प्रयोग से पूवे भारत में नारियल का तेल ही जलाने के काम 
में आता था| पुराने ढंग पर ही अभी तक भारत के बहुत से 
स्थानों में नारियल का तेल निकाला जाता है। नये ढ़ंग के 
कल्ों के सहारे तेल निकालने में अधिक किफायत है। 
काचीन, कालीकट तथा अलि:्पी में इनजन से चुक नाम की 
छोटो छोटी मिले चल रही है जो कि पुराने ढंग के कार्ड 
से अच्छी दें | इर्नाकुलम्‌ में एक बड़ा भारी कारखाना भी 
खुला है जे। कि वहुत बड़ी राशि में गरी से तेल निकालेगा । 
गरी के गरमाहट देकर तेल सुगमता से निकल झाता है 
परन्तु रंगत तथा गुण में उतना अच्छा नहीं होता है जितना 
कि यिनां गरमाहट के निकला तेल । गरी का तेल बहुत बड़ी 
मात्रा में बादर से भारत से जाता है। रष्टान्त स्वरूप 
१६१३-१४ से १६१४-१६ सक गरीका तेल विदेश में निश्नलति- 
दखित मात्रा में गया:-- 


श्८४ 


नारियल 


गरी के तेल का चि५देश में ओना 
१६१३ से १६१६ तक 





वह राष्ट्र जे कि 
भारत से गरी का 
तेल मँगाते हें 


अमरीका 
इंग्लेएड 

जमंनी 

स्वीडन 
वेल्जियम 
आऑग्ल-उपनिवेश 
हालेणगड 

फ्रान्स 

इटली 


अन्य राष्ट्र 


कुलयाग 
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गरी से तेल निकालने के बाद गरी की खली बचती हैं 
जा कि पशुओं के लिये बहुत दो पुष्टिदायक पदार्थ है। 
भारन के पशुओं तथा किखानों का दौार्भाग्य हे कि इसका भी 


श्८द 


मारियजञ 


विदेश में जाना शुरू हे! गयम है । इंग्लेए'ड न अपना दाथ इस 
आर विशेष तार पर बढ़ाया है: - 
गरो को खली का विदेश में जाना १६१२-१३ से १६१८-१६ सक 


चर्षे 
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ज्काजट +>+ अब. 


नारियल की नरेल्ी बहुन ही लाभदायक चीज है। जञमेनी 
में नरेली से एक प्रकार का कीमती तेल निकांख कर नरेलोी 
की खली से बटन बनाये जक्ते थे जो कि बहुत ही सस्ते 
बिकते थे। इके में ही भारत के अन्द्र इसका विशेषतौर पर 
प्रयाग है। उचित है कि भारतवर्ष नरेली की कीमती चाजं 
के नष्ट न होने दे और जमंनी की तरह उससे भी लाभ प्राप्त 
करे | नारियल की जटाय रस्सी झादि के काम में झाती है| 
नारियल का भिन्न भिन्न प्रकार का माल विदेश में इस 


प्रकार गया । 


श्द्व७ 


मदुझा 
नारियल सम्बन्धी पदार्थों का बिदेश में जाना 
१६१३-१४ से १६१८-१६ तक 
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नारियल की चीजे सूल्य 
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मद आ 
भारत के ग्रामोण खोग मइुआ को .खादे हैँ तथा उसकी 
शराब क्षमाकर पीते हैं । कभी कमी महुप के तेल के थी करे 
स्तन पर भी वद खोग काम में खाते हैं। अमंगी में प्रदुआा 


र्ब्ड 


पास्ता तथा काला दिल 
का तेल साधुन तथा मोमबत्ती बनाने के काम में अपता था । 
यही कारण है कि १६१३-२४ में कुल निर्यात का ८५ प्रति- 
शतक एक मात्र अमनसली ने ही खरीदा था। १६१३-१४ में 
चिदेशीय राष्ट्रा ने महुए को निम्न लिखित राशि में खरीदाः--- 
१६१ ३--१४ में महुए का विदेश में जाना 


महुए को खरीदने का, बे बॉ वन्ड: के 

घाजे देश रा टनों में ल्‍ मूल्य पाउन्डें में 
जर्मनी दि र्घम्रे८छ ) ३०७५६ १९ 
पैल्जियम ४४३& ४८५६६ 
फ़रान्स ४3२५ ॥ ४६६६ 
दालेड * पू० | ५३३ 
आंग्ल उपनियेश ... १्‌ १ 
कुलयेग |. रे३२६६ ३६३६३४ 


युद्ध के दिनों में महुए के बहुत बड़े खरीदार जम नी के 
भारत का महुआ न मिला । धोरे धोरे अन्य देश भी जहाज़ों 
के किराये के यढ़ने से मगाने में असमर्थ दोगये। १६१८-१६ 
में महुआ घिदेश में बिखकुल भी न गया। 


जा कललत 
( हा ) 
पाोस्ता सथा काला लिख 
संयुक्त प्रान्त,में पेस्ते के विशेष तार पर बोया जाता है| 


मद श€ 


प्रति वर्ष २७८०० टन पोस्तसा उत्पन्न दाता है। विदेश में 


इसका आना दिन पर दिन कम दे। रहा है| 


पिख्सा तथा काला सिल 


! 
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दिन कम जा रहा है । 


चासता तथा काखा सिल 








है देदे | उदेरेदह |. 8 [22800 ॥ ०३४ 
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श्र 


झाजवायन तथा चीड़ दद्ध 
( भझे ) 
अजवाग्रन 
झजवायन मसाले के तारपर काम में आता है ओर इस- 
का तेल बहुत सी बीमारियों का दूर करता है। १६१२- १२ से 
१&६१८--१६ तक इसके निर्यात का व्योरा इस प्रकार हैं | 
अज्ञवायन का घिदेश में जाना 

















यर्ष राशि-हंडूड्वेटू में | मूल्य पाउन्‍्डों में 
ननन > | बन 
१&६१२--१ ३ २१६३० ६१३५ 
१६१३-२४ &3प८७छ २६८5 
१&६१४--१५ उरेद्प २७३५६ 
१६१५-१६ १३०६२ ४४८७१ 
१&१६---१७ ११०७३ ४३०४ 
१६१७-८४ ३&६&० २७६५ 
श& ८४-१६ १६१७ -२७२ 
( ञ् ) 
चीड़ वक्त 


हिमालय चीड़ वृक्ष से भरा हुआ है। चीड़ की लकडी 
से टर्पन्टाइन नामक तेल निकलता है। चार लास्त एक 
पर चीड़ का जंगल है जे कि भांरत सरकार के प्रभुन्च में 


हैं| इस व्यवसाय में लाभ देख कर सरकार ने पन्‍्जञाब में 
२&२ 


_जीड कुछ 
जम्ल्लो तथा संयुक्त प्रान्त में भुवाली नामक स्थान पर तप॑- 
स्टाइन निकालने को कारखाने खेले हैं । १६०७--०८ से 
भारत में टर्पन्टाइन निम्नलिखित मात्रा में उत्पन्न किया गया। 


राख तथा टरपन्टाइन की उत्पत्ति 














बष राल हंडूड्वेट में टपेन्टा इन गेखन में 
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२६०३--१० ०० २७१०१ 
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१६२२--१३ २०६१० ६०२४६ 
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१६१४-१४ |... २४६६० अपछ८६ 
१६२४५ -१६ ३४७६० श्श्श्म्रेप 
१६१ ६---१७ छ३्८८० १२४६६२३ 
१६१७-८5 ४3प१&३० १५२६०४२ 





अभी तक टर्प्प्टाइन जरूरत के भनुसार नहीं उत्पक्ष 
हा रहा है। विदेश से भारत में टर्पन्टाइन इसा प्रकार 
मंगाया गया । 


२&३ 


जोड़ दुख 


सन्‌ टपेस्टाइन की म्रात्रा गेलन म॑ 
१६०७-०० ० घर ३बी३३४५०० 
१६१३१००-१४ १६३६३ ७ 
२६१५० ३ ६ घ६ ७०० 
३२६१६--- है ७ सर्०००० 
२६१७० है घर ४०००० 
१६१८--१६ ६४००० 


भारतवष के व्यवसायी लोग यल्ल करे ते साएे के 
सारे एशियां की टरपेन्टाइन सम्बन्धी जरूरतां के पूरा 


कर सकते हैं । 
मल कलम सकल 
( ७ ) 
अन्य व्यवसाय योग्य पदाथों की उत्पक्ति सथा 
उनका विदेश में जाना 
( क) 


भारत की ओद्योगिक उन्नति में जूट तथा रुई का यहुल 
दी अधिक भाग हे। ईस्ट इंडिया कम्पनी के अस्याचारों 


पं इस सारे प्रकरण के लिये देखा । 
सछिग्याव ए००८ रण €णगाधालात्टब) गाणिएबा07 णि [॥03 79 


0, एछ. 5. (०४६७, ९, ९, 53, 794, ३20, 
२३७४ 


हक. 
सथा आंगरल राज्य को कूट नीतियों से खिश्काल तक भारत 
किसी भी नये उद्योग घन्धे में पैर न बढ़ा सका। धौरे चीरे 
अंग्रेज़ों ने अपने अधिक रुपयों का भारत में लगाना शुरू 
किया | और उन्होंने नील के सरश ही चाय कोयला रबड तथा 
ज्ूट के उद्योग-घन्धों की नींव भारत में रखी । बम्वई के पूंजो- 
पतियों ने अंग्रेजों के देखा देखी रुई के उद्योग धन्धे का अपने 
हाथों में लिया और नये नये कारखानों को खोल कर 
कपड़ा बनाना शुरू कर दिया | इस प्रकार जूट तथा रुई के 
दे बड़े खम्भो पर भारत की ओद्योगिक उन्नति का मह् 


बनाया गया। 

आजकल जूट 'की खेती गद्ा-अ्रह्मपुत्र-दाव, आखाम, 
कूच बिहार तथा बिहार उड़ीसा के प्रान्त में ही देती है। हर 
खाख्र नदी के बाढ़ से अमीनों पर खाद पड़ जाती है और यही 
कारण है कि जूट की उत्पक्ति में किसानों को बहुत खर्चा 
नहीं उठाना पड़ता है | जूट का पेड़ सीन गज ल॒म्बा देता 
है।सन्‌ की तरह ही जूटके रेशे निकाले जाते हैं।माय 
से मई तक के दो मद्दीनों में जूट बेया जाता है और जुलाई 
से सप्तंबर तक काटा जाता है। ३१ मारे तक सारा का 
खारा जूट बाजार में पहुंच जाता है। १८७४ से १६१६ तक 
जूट की उत्पक्ति भारत में इस प्रकार बढ़ी । 


कद 


जड 
श्थ१७ से १६१६ तक अूरट की उत्पक्ति 





धर्ष जूट की उत्पक्ति में ४०० पाउन्ड (आधसेर) 
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पिछले साक्षों की अपेक्तया आजकल जूट की खेती ४०० 
प्र० श० बढ़ गयी है। भिन्न भिन्न प्रान्तों में जूट की खेती इस 
प्रकार है । 

१६१६ में भिन्न भिन्न प्रान्तों में जूट की उत्पक्ति 





प्रान्त भ्रूमि-एकड़ों में गट्टे (४०० पाउंडके) 
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जूद 
जूट की कोमते दिन पर दिन बढ़ती गयी है। १८५१ में 
जूट का एक गट्टा १४॥) रु० में मिलता था परन्तु १६०६ में इसी 


का दाम ५७॥) और १६१६ के अन्त में ६० से ७० के बीच 
में जा पहुचा | 


कलकप्ता में ४०० पाडन्ड के जूट के गट्टे का दास * 
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हि 
विदेशीय राष्ट्र कच्या जूट भी भारत से खरोदते हैं। 
खड़ाई से पद्दिले जर्मनी में ८००००० गदठे जाते थे जिनमें से 
२४०००० गठ्ढें आस्टदिया लेता था । जरमंनी में जूट का खसूत 
कम्मल गलीचे आदि तैय्यार करने के काम में खाया जाता 
था। भिन्न र विदेशीय राष्ट्र भारत से कच्चा जूट जितनी 
राशि में मंगाते हूँ उसका ब्योरा पृू० <&प्में दिया जा खुकाहे। 
जूट के कारोबार में भारतवर्ष संसार के सब देशों से 
आगे है । भरतवर्ष तथा स्काटलेंड देही देश है. जिनमें जूट 
के कारस्वाने बहुतायत से हैं।पहिखा जूट का कारखाना 
रिशरा नामक स्थान में १८५५ में खेला गया था। इसके चांर 
साल धाद बारंगर में चार कारखाने खुले। १८७४ तक जूट 
का उद्योग धन्धा दिन पर दिन उन्नति करता गया । १८७४ में 
जूट की चीज़ों की उतनी मांग न थी जितनी कि चीजें तैय्यार की 
गयीं | इससे कुछ कुछ जूट के व्यवसाय के चक्का पहुंचा। 
परन्तु इसके बाद से १६२० तक जूट का कारोबार दिन पर 
दिन उच्चति करता गया । आज ऋल जूट के भारतोय कारखाने 
३००० डन जूट की चीज़ें तैय्यार करते हैं। १८७० में ५ मिल 
थीं परन्तु आजकल इनकी खंब्या 5६ तक जा पहुंचो है। 
निम्नलिखित ब्योरा जूट के व्यवसाय पर अच्छी तौर पर 
अकाश हाखता हे । 
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ज्जूट 
१६१६ में भारत सरकार ने कलकत्ता में जूट कमिकश्षर 
नियत किया | इस का मुख्य काम यह था कि डन्‍्डी के का र 
स्तानों के लिये भांरत से जूट खरीद कर भेज्ञां करे। १६१७ में 
जूट कन्ट्रोलर नियत किया गया । इसने नियत दाम पर 
मिन्नराष्ट्री के लिये जूट का सामान खरीदना शुरू किया। 
फल यह हुआ कि थाईस करोड पच्चास लाख रुपये को 
मित्रराष्ट्री को बचत हुई | परन्तु भारत को ते यह नुक्सान 
छुआ ही। जूट कन्टरोखर न १६१५ से १६7६ तक जो माल 
पित्रराष्ट्री के लिये खरीदा उसका व्योरा इस प्रकार है | 
भारत सरकार का जूट के माल का खरीदना 
१६१४-१६ से १६१८-१६ तक 





चर्ष बारे यारो का कपडा 
० | लेन: >रम«न्‍न्‍लनण-- नल “नमन न भ करने «मनन सनक नम 
१६१४-१६ | २३२००७०००७ 53१०००००० 
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यह पूर्थ ही खिला जा चुका हे कि संसार में स्काट्लेंड 
तथो भारतव्े ही जूट व्यचसाय के केन्द्र हैं।१&१४ में 


३०९१ 


है. 

भारत सरकार का अनुमान था कि खंखार के सारे जूट 
सम्बन्धी पदार्थों का "पद प्र० श० भारतवर्ष में और १३ प्र० 
श० डन्डी में तैय्यार हाता है। १८१८ तथा १&१& में भारतीय 
जूट मिलती का कारोवार बहुत ही श्रधिक यढ़ गया। १४२० 
के ३१ मार्च सक् जूट का माल भारत के संपूर्ण निर्यात पदार्थों 
का १६ पसि शतक था। निर्यात में कच्ची रुई का दर्जा ही 
जूट से ऊंचा था। 

१६१० से १६२० की मार्च तक जूट के माल का विदेश में जानाग 


सत झाध सेर बोरे का कपडा। बोश की | 
्ि दाम पाउन्डोंमें 
या पाउन्ड में. वर्ग गज मं सरूया 
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संसार के भिन्न भिन्न देश भारत रे ११ | कपड़ा 
निम्नलिखित प्रकार खरीदते है ।# षट [४ 
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विदेश में बारों के कपड़ों का जाना 
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बोरे के कपड़ों के सरश ही बोरे निम्नलिखित संब्या में 
विदेशीय राष्ट्री में गये । 


१६१६ से १६२० तक बोरो का विदेश में जाना | 
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१६२० के अन्तिम दिना में जूट के बाज़ार मे भयकर 
उखट पुलट दो गयी। अक्टूबर चोद॒ह से द्सिम्बर & तक 
पीने दे।ही मास में जूट के हिस्से कही से कहीं जा पहुचे । 
आल्थियन ६०० | से ४२५ | ८, अलकज॒न्ड ८०० से ६६८। ८४, 


त्ण्पु 


शर्ट 


जूट 
अलाएन्ल ८६६।८ से ६२६, पऐंगरले इन्डिया ५३८ से ४२०, 
आकलेएड ४८७ | ८ से ३३६, बाली ३३२ से २७७८, थारंगर 
१८६ से १६५४, बाल्दीयर 3१४ से ५८८, वज वज 5द८्से 
५७४३, कैलेडोनियम ८२&।८ से ६७० पर जा पहुंचा । 

जूद के बाजार के गिरने के कारण यह आमतोर पर प्रश्न 
उठा हुआ है कि जूट के कारोबार का भविष्य क्या है? कल- 
कत्ता के व्यापारियों तथा ब्यवसायियों का यह आमतौरपर 
ख्याल है कि अभी डेढ़ साल नक जूट का कारोबार मन्दा 
रहेगा क्येंक्रि एक तो अगले साल जूट की फसल कम 
दागी | दुसरे येरुप की उथल पुथल अभी पांच छै महीनों 
तक खुधरती नहीं दीख़ती | तीसरा अर्जन्टाइन रिपथूलिक 
बोरों का बड़ा खरीदार है। दक्खिनी अमरीका की फसलों 
के बिगड़ जाने से यहां बोरां की मांग नहीं है । चोथा उच्सरी 
अ्रमरीका में बोरे काफीराशि में मौजूद हैं | पांचवां अभी सारे 
संसार में काराबार शिथिल दे। रहा है और उसके शीघ्र ही 
खुधरने की काई आशा नहीं है।हन सब बातों को सामने 
रखते हुए यह कहना ही पड़ता है कि श्रभी जूटू का भविष्य 
कुछ समय तक भअच्छा नहीं मालूम पड़ता है। इस समय 
जूदू के दिस्‍्सें का जो दाम गिरा है उसमे भारत सरकार की 
विशेष तौरपर कारस्तानी है। १६२० के मार्च में जब भारत 
सरकार ने विवेशीय हुन्डी २ शि० ११ पैन्स पर यंचनी शुरू 

३०६ 
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को थो उसो समय बम्बई के लागों ने शोर मवाया था कि 
इसमें कुछ बेईमानी दहे। खबैथिगटन स्मिथ को “सिक्‍्झे को 
नीति! के सम्बन्ध में जो समिति बेठी थो उस पर भी लेगों 
का सन्देह था, कि कुछ दाख में काला अवश्य हैं।इस 
समिसि के चंगुल में भारत का गला देने के लिए जब भारत 
सरकार ने दस रुपये की गिश्नी करके लोगों के जेया से 
साना घलीटना शुरू किया, तब भी बहुत से लोगों का यही 
ख्याल था कि सरकार का दिल साफ नहीं मालूम पड़ता । 
इसी साल के मार्च महोने में रिवर्स कौन्सिल्सख बेच करके 
सरकार ने विदेशी हुन्डो को दर २ शि० ११ पैन्स करदी | 
इससे भारत का कच्चा माल बाहर जाना रुक गया ओर 
बह सब के सब व्यापारों च्ोपट हे गये जिन्हे।ने कि सारत 
का कच्चा माल विदेश में भेजा था । २ शि० ११ पैन्स की द्र 
पर इग्लेर्ड से माल मंगाना सस्ता पड़ता था अतः अरबों 
रुपया के आर्डर भारत से इंग्लैराड में गये। इंग्लेण्ड ने कार- 
स्‍तानी यद की कि हुन्डो की दर के साथ ही साथ अपने 
माल्त का दाम भी चढ़ा दिया। इससे फुटकर ,माल मगाने 
वाले बहुत नुक्सान में रहे । इसके बाद विदेशी हुन्डी का 
भाव गिरते गिरते १ शि० ४ पैन्स पर ज्ञा पहुंचा । २ शि० ११ 
पेन्ल का आंखो के सामने रख करके जिन व्यापारिणेंने बिला- 
यत से माल मंगाया था उनका मांख भारत में तः ॥ऋर 
३०७ 
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चहंंचा लव कि विदेशीय इन्डी का भाव १ शि० ४ पैन्ल है। गया 
था। अब क्या था? उन चिचारे व्यापारियों के आंखों के 
सामने अंधेरा छा गया | भयंकर थिपश्ि के बादल उनके सिर 
यश मंडराने लगे। विचार फुटकर मंगाने वालो ने तो सरकारी 
सामुद्विक गोदामों से अपना माल ही न छुड़ाया और ज़मा- 
मत के तोर पर वेंकों के पास जो घन जमा किया था उसके 
खोजाने दिया; घड़े २ व्यापारियों में से कुछ एक ने तो अपना 
दिधाला ही निकाल दियां झोर जिन बिचार। का अपने तन ढांक ने 
की परवाह थी उन्होंने सघेस्व बेच करके किसी तरोके से उस 
माल का छुडाया | जिस जिल व्यापारी के पास जिस जिस 
कम्पनी के हिस्ले थे उसने उनके बेच कर अपनी ज्ञान 
छुड़ाई और सरकारी गादामों से विलायती माल छुड़ाया । 
शुः्ख का विषय तो यह है कि कलकत्त के बेंकां ने भी इस 
घविपत्ति में उन व्यापारियां का द्वाथ न बंदाया | अच्छी कम्प- 
निया के हिस्से की जमानत पर भी उन्होने यर्थेष्ठ ध्रन उधार 
पर न दिया। इससे भारतीय व्यापारियों का हिस्सों के बेचने 
के सिवाय ओर कोई चारान था। भारत सरकार से कलकप्ते 
की व्यापारीय चैम्घर ने ओर पञ्ञाब की व्यापारीय चैम्बर ने 
भयंकर तूफान से बचाने के लिए सहायता मांगी, खुशामद्‌ 
की और हज़ारों प्रकार की मिन्नतें की | परन्तु सरकार का 


कडोर दिल्ञ जरा भी न॒ पिघला | उसने झन्तिम उत्तर दिया 
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उन्‍्लाकरारास्‍या 


कि “हमारे वश में कुछु भी नहीं है | हम को अब अनुभव दे। 
गया है कि व्यापार व्यवत्ताय तथा सिक्के के मामले में दरुत- 
चैेंप करना ठीक नहीं है ।”? क्या ही कठोर उत्तर है? हाथी 
डुबाऊ पानी में पहिले ते किसी के घकके देकर के गिराशो, 
और जय वह डूबने लगे और प्राण रत्ता के लिए मिन्नतें करें 
ते यह उत्तर दे।, “झहा ! झब में समझा कि दूखरों के मामलें 
में द्वाथ लगाने से फेसी भयंक्रर बात है। जाती है। भेह॒या ! अब 
मैने आज से कसम खायो कि किसो के भी मामले में दाथ न 
लगाऊंगा ।” ठीक यही मामला। यहां पर भी है। उपरिक्षिखित 
लामदायक कम्पनियों के हिस्सों का दाम इसलिए नहीं 
गिरा है कि उनम॑ कुछ भी दोष हे । वह जैसी पक्की कस्पनियां 
पिछले साल थीं वैसे ही आज है | दुख में पड़े हुए भारत के 
ध्यापारी इन होरे ज़वाहरातों को पानी के दाम में बेच रहे 
है । अच्छी अच्छी कम्पनियाँ के हिस्सों का दाम से भी नीचे 
दाम गिरना इस बात का खूजक है कि सरकार ने अपनी 
कुटिल आर्थिक नोति से कितने घरों का खून कर दिया है। 
क्या इन्हों बातों पर सरकार भारतीयों का सहयेग चाइती 
है ? क्या भारत के लोग सरकार का सहयेग इसी लिए करें 
कि उनके और भो चौपट किया जा सके ? जहां देखो वहां 
ही कुटिलनीति का राज्य है। क्या अब भी दम लोग सोये पड़े 
रहँंगे ? क्या अब भो भारत के व्यांपारों ब्यवसायी सरकार 
की कारस्तानियों का न समझमेंगे ? 


्च््शा एस क्ू७न- 


रे०& 


( स्््) 


सुई 


भारत के वाह्य व्यापार में जूट तथा रुई का बहुत ही 
झधिक भाग है| विदेश में जानेवाली कश्नी चीज़ो का ३३ फी 
प्र० श० एक मात्र रुई ही है। मारत में रुई का दाम इंग्लेड 
की जरूरतों पर ही निर्भर करता है। इग्लेड अपनी रई 
सम्दन्धी आवश्यकताओं को भारत के सदश ही मिश्र सथा 
अमरीका से भी पूरा करता है। जिस साल मिश्र तथा अम- 
रीका में रुई की खेती अच्छी न दे ओर इंग्लेंड की अरुरतें 
पूषेवत्‌ ही बनी दवां, उस साल भारत में रुई का दाम बहुत 
ही अधिक चढ़ जाता है। 


साम्राज्य कपास समिति (776 शिकए६ (७ाएणा (णा- 
ए४00८९) के मन्‍्त्री प्रोफेसर टाड्ड का अन्दाज़ है कि संसार 
में कुल रुई प्रसि वर्ष २६४००००० गट्ठे उत्पन्न हाती है। इसमें 
पक मात्र अमरीका १४०००००० गद्टा रुई उत्पन्न करता 
है। इस अधिक राशि के कारण ही रुई के दामों पर उसका 
बहुत हो अधिक प्रभाव पड़ता है। अमरीका में रुई के कार- 
खान भी हे जो कि स्वदेशके लिये जरूरी सामान तैय्यार करते 
हैं। ५७६६००० गठ्टा रई अमरीकन कारखानों में ही लच्च 
द्वा जाती हे। 

कुछ वर्षों से अथशाझाश् लोग कह रहे दे कि संखार में 
झई के सामान की मांग दिन पर दिन बढ़ती जाती है। अभी 
शक जितनी रई उत्पन्न दाती है, धद मांग से कम है। 
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झांजकल भारत में रुद्दे की खेती इस प्रकार है । 
१६१५-१६ से १६१८-१६ तक झूई की खेती तथा ४०० 
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रुई 
पाउन्डों (5 लगभग पकक्‍के पांच मन ) के गट्टों में उत्पक्ति 
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दई 


भारत की रुई इंग्लैरड झादि विदेशोय राष्ट्र खरीदते हैं 
झभोर उसके कपड़े आदि बनाकर सोगुन दाम में उसी को 
भारत में बेखते है। भारत से जा रुई विदेश में जाती है 
उसका व्योरा इस प्रकार है। 
विदेशीय राष्ट्री का भारत की रुई का खरीदना 
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ई 

१६१३ से १६१७ सक जापान ने भारत को कच्ची रुई 
अहुत ही अधिक सरोदी | युद्ध बन्द होने के बाद उसका 
कारोबार इस ओर कुछ कुछ घट गया। इंग्लैरड रई के 
अ्यापार के मामले में बहुत दी सावधान है। भारत में उसीका 
झई के कपड़े में एकाधिकार है | जापान ने जमेनी के सरश 
हो भारत के बाजार को काबू करने का यत्र किया हें । 
स्वाभाविक ही है कि अंग्रेज़ पू ओपति जापान से इसका 
बदला लेना साचे और किसी एक नये भयंकर युद्ध में 
पशिया को फेंके । 

इसी १६२१ के पहिले महीने की बात है कि रूटर ने तार 
दिया कि कोई विदेशोय फर्म ओल्डदम तथा मेले के रुई 
के सारे के सारे कारखानों के स्ररोदने का यत्ष कर रही है| 
खंकाशायर्‌ के रुई के कारखानां के खरीदने की काशिश ने। 
बिषफल हुई परन्तु ओल्डहम तथा मोस्लेके कॉरखान 
पशिया के एक राष्ट्र के हाथ में पड़ गये | शुरू शुरू में ख्याल 
था कि बम्वई यांलाों ने यह साहस किया है। परन्तु अब 
पोल खुली है कि उसमें जापान की कारस्तानो थी। जापान 
से बम्बई के एक फर्म के द्वारा ओल्डहम तथा मोमसले के 
कारखानों को खरीदा और उन कारखानों के सथ कलों तथा 
बुओं के! जापान पहुँचा दिया। जांपान मे रुई के कारखाने 
खुल और अंग्रेज़ो के भारत की लूट से धंखित रहना पड़े 

3१४ 


दई्‌ 


यह अंप्रेज़ों का कब सहन है| सकता हैं। यदि इसी ढुंगपर 
आपान साहस करता रद्दाता इंग्लेण्ड वाले उससे लड़ाई 
किये बिना न मानेंगे । अखवारो दुनियां अंग्रेजों के पास हैं । 
यह खोग इ तकोा स्वतन्त्रता को लड़ाई का नाम देकर जापान 
को बदनाम करंगे ओर भारतीयां के उल्लू बना कर खड़ाई में 
करवांयगे | इस महायुद्ध में यही दे! चुका हे और आगे भी 
यही देगा यदि भारतीय सावधान न हा जांयगे । 

यह पूर्य ही लिखा जा चुझा दै कि भारत के उद्योग-घन्धे 
ज्वूट तथा रुई के कारखानों पर खड़े ह। जूट के कारखानों 
के सश्श ही रुई के कारखाने भी आज्ञकल कल खाभ पर 
चल रहे है । फरक केवल यददो है कि पहिले में विदेशियों की 
और दूसरे में भारतीयों की पूजी लगी है । रुई के व्यवसाय 
'पर आगे चलकर चघिस्तृत तोरपर प्रकाश डाला जायगा। 
इसलिए इस प्रकरण को यहां पर छोड़ देशा ही उचित 
अतीत द्वाता है || 


॥ पिद्यात॑ंफ्ठ0४ छा दागगालहा टाबी वराफिपबातग णि. वात 9५ 
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रा 


( थश ) 
रेशम 


भारत में मुख्य तौर पर तीन प्ररेश हैं जहां कच्वा रेश 7 
उत्पन्न किया जाता है | 

(१) मैसूर सथा काोलीगाल 

(२) मुशिदाबाद, माल्दा, राजशाही तथा बीरभूम 

( ३ ) काश्मीर तथा अम्मु | 

इन उपरिलिखित तोन स्थानां के साथ साथ छोटा 
नागपुर उड़ीसा तथा मध्यप्रान्त में भी कच्चां रेशम उत्पक्त 
हे।ता है। मैसूर में रेशम का काराबार टीपू सुलतान के समय 
से शुरू हुआ । उस्तीने चीन से रेशम के कीड़े मंगाये थे। 
फरांखीखी तथा जापानी कारीगरो के सहारे मैसूर तथा 
बंगाल में भो कच्चा रेशम उत्पन्न करने का यत्ष किया आा 
रहा हे। कश्मीर में रेशम के व्यवलाय पर रियासत कई 
एकाधिकार हे। रियांसत को इस पएकाधिकार से 5०००० 
पाउम्ड सालाना आमदनी है। कश्मीर में २००००० पाउन्ड 
( ताल ) कच्चा रेशम उत्पन्न होता है और सबका सब 
विदेश में भेज दिया जाता है । भारत के मिन्‍न भिन्‍न प्राल्तों 
में रेशम किस प्रकार उत्पन्न दाता है इसका व्यारा इस्क 
प्रकार है। 

३१६ 


रेशम 
१७६१६ में भारत मे रेशम की उत्पत्ति 


हा 


प्रास्त राशि-ताल के पाउन्डो में 
मैसूर ११५५२००० 
बंगाल ५८ ६ू००००० 
मद्रास ४००००० 
कश्मीर न ६६००० 
चर्मा ३ ००० 
आासाम १५५७० 
पञ्जाय (८४०० 
कुलये[ग -रजद्८०० 


दुःख का विषय है कि भारत का बहुतसा कच्चा रेशम 
विदेश में भेज दिया जाता हे। सुख्य तोरपर यह फ्रान्ल तथा 
इंग्लेगड में ही जाता हैे। कभी कमो इटली तथा अमरीका 
भी कच्या रेशम भारत से मंगा लेते हे। परन्तु उसकी भांग 
स्थिर नहीं है। 

भारत मेक चउचा रेशम यहुत राशि में उत्पन्न किया जा 
सकता है | यदि इस ओर कोई यत्र करे तो उसका पर्य्याप्त 


सफलता मिल सकती है | परतु यह ते विदेश में भेज दिया 
आता है | 
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रेशम 
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इस व्यारे में ताल का पाउन्ड है न कि मूल्य का । 
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ऊन की उर्पक्ति तथा रनों 
( घ ) 
ऊनकी उत्पक्ति सथा रफ्तनी 

भारत में कई प्रकार की ऊन द्वाती है | कम्मल, गलोचा,, 
रग आदि बनने के लिये ही ऊन भारत से बाहर भेजी जाती 
है । आस्टे लिया तथा ये।रुप के मुकाबले भारत की ऊन बहुत: 
रद्दी हैं। बीकानर की ही ऊन ऐसी हे।ती है जो कि कपड़े 
बनाने के काम में आसकती हैं| वह भो येारूप की ऊन के. 
सामने नहीं थमतो हैं। भारत को एक भेड़ से प्रति वर्ष एक. 
सर ऊन निकलती है। परन्तु आस्टे लिया में प्रति भेड़ ३, सर 
के लगभग ऊन उत्पन्न हाती है। भारत में ३००००००० सेर 
के लगभग ऊन की सालाना उपज है। ऊन के व्यापार का 
पुझ्य स्थान पंजाब में हिसार जिला, और संयुक्तप्रान्त में गढ़ 
वाल, अल्मेडा तथा नेनीताल, है | इसी प्रकार सिन्ध, बिलो- 
चिस्तान, तथा बीकानेर भी ऊन के लिये प्रसिद्ध हैं। भारत 
के दुक्खिन में खान्देश की काली ऊन, सिन्‍्ध की सफेद ऊन,, 
ओर गुजरात काठियावाड़ की ऊन का व्यापार श्रच्छी उन्नति 
पर है । मैथूर, वैलरी, कनल तथ कायम बेतूर भी ऊनके लिये 

प्रसिद्ध हैं । 
अफगानिस्तान की ऊन बहुत अच्छो द्वेती है | व्यापारी 
लाग काली तथा सफेद ऊन का एक साथ मिला देते हैं इस 
से उलका यथोचित दाम नहीं मिलता है| करांची से दी 

३१८६ 


ऊन की उत्पक्ति तथा रफ़्नो 


यह ऊन विदेश में जाता है। अफगानिस्तान तथा मध्य 
एशिया से पशम भी बहुतायत में भारत के अन्दर आता है। 
क्वेटा, शिकारपुर, अम्ृत्सर तथा सुल्तान ही सीमा प्रान्तीय 
ऊन तथा पशम में ओर दुशाले, खोई तथा पट्ट्ूमे व्यापार 
करते है। तिब्बत से भी कुछ कुछ ऊन भाग्त में आती है । 
चार्जिलिज् हिमालयन रेल्ये की टोस्टाघाटी पर स्थित कारलि- 
पाँग तथा अवध रूहेलखगडरेल्वे पर स्थित टनकपुर शहर में ही 
तिब्बती ऊन का व्यापार होता है। पन्‍्जाब तथा संयुक्तप्रान्त 
की ऊन की मिले भाररे लिया से भी ऊन मगाती है। इसका 
मुख्य कारण यह है कि भारत की ऊन कपड़ों के बिनने के 
काम में नहीं आसकरती है । सब से पहिले पहिल्त १८३४ में 
भारत से ऊन बाहर गयी जो कि <०००० पाउन्ड से अधिक 
न थी। दे। वर्ष के बाद यही संख्या १२००००८ पाउन्ड तक 
जा पहुंची । उसके बाद से लड़ाई शुरू हाने तक भारत की 
ऊन थिदेश में दिन पर दिन अधिक गयी लड़ाई के दिनों 
में भारत सरकार को सैनिकों के लिये ऊनी कपड़ों की जरू- 
शत थी | इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने १६१५ की १५ 
अनघरी के भारत की ऊन का विदेश में जाने से सयंधा ही 
शेक दिया और इस प्रकौर भारत के ऊन व्यवसाय को अच्छी 
उक्त जना दी । महांयुद्ध के काश्ण यारूप में भो ऊनी कपड़े 
की इतनी अधिक जरूरत थी कि भयंकर निर्यात कर 


की न 


ऊन की उत्पक्ति तथा रफ़्नी 


खग़ते हुए भी भाश्त का ऊन विदेश में चलता द्वी गया | १६१८ 
की अप्रेल में भारत-सरकार ने अमरीका में ऊन का भेजना 
बिल्कुल बन्द कर दिया और इंग्लेगड के लिये ऊन का भेजना 
पूर्य॑यत्‌ जारी रखा। इससे ऊन की कीमत कम द्वी गयी । 
ऊनकी रफ़तनी जहाज्ों की कमी के कारण अभी तक पूर्वा- 
चस्था को नहीं पहुंच सकी है। १६१३-१४ से १६१६ तक 
भारत का ऊन विदेश में कितनी राशि में गया इसका व्योरा 


इस प्रकार है । 
चष 
१६१ ३---१४ 
१६१४--१५ 
१६१५-- १६ 
१६१६--१ ७ 
१६१७--१ ८ 
१६१८-१६ 


ऊन का विदेश म॑ जाना 
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ऊन की उत्पक्ति तथा रछनी 

भारत के ऊन का सब से बड़ा खरीदार इंग्लेएड है । इस 
में संन्देद नहीं है कि सिव्बत की ऊन कुछ कुछ अमेनी फ्रांस 
तथा अमरीका में भी युद्ध से पहिले आती रही है । 

छोटे व्यापारी लोग ही भेड़ों के मालिकों से ऊन शकट्टी 
करते है। यह ब्लोग ऊन छांटने से लछै महीने पदिलते दी भेड़ें 
के मालिकों के! रुपया अगाऊ दे देते हैं और फसल पर ऊन 
खरीद लेते हैं और बड़े व्यापारी के हाथ बेच देते हैं। बड़े 
व्यापारी ऊन को विदेश में बिकने के लिये भेज देते हैं । 

१६१८ के अन्त में अटिश भारत के अन्दर छे बड़ी बड़ी 
ऊन की मिलें थी इनमें ४०६८० तकुए तथा १३०६ करघे 
चलते थे । मैसूररियासत में भी एक उनका कारखाना है 
जिसमें २११७४ तकुपण्; तथा ४५ करघे चलते हैं। उपरले छै 
कारखानों में तीन कारखाने सब प्रकार का ऊनी माल बनाते 
है। शेष कारखाने केवल कम्मल तथा पद्ट् दी बनाते हें । 

१८५१ की प्रदर्शनी से यारुप में भारत के गलीचों की 
मांग बहुत ही अधिक बढ़ गयी। ऊनी, खूती, रेशमी ऊनी, 
इत्यादि कई प्रकार के गलीचे देते हैं। पन्‍जञाव में अम्छृुतसर 
इस व्यवसाय का केन्द्र हें। वहां लगभग २०० करघे चस 
रदे हैं | मुल्तान, जयपुर, बीकानेर, आगरा, मिर्जापुर, अखोर 
आदि नगर भी गक्षीचों के किये प्रसिद्ध हें | भारत से गल्ीचे 
तथा रंग विदेश में इस प्रकार जाते हैं । 

३५५ 


क्या समझा तथा चमड़े का मात्त 
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कचा चमड़ा तथा चमड़े का माल 

भारतचधे में कुल मिलां कर १८००००७०७० श्रट्टारह करोड़ 
पशु हैं जिनमें ८७०००००० आठ करोड़ सन्नर लाख भेड़ 
तथा बकरियां हैं| भारत में चमड़े का झन्तरीय व्यापार वृष्टि, 
पर निभेर है। जब खेती अच्छी न हे। और दृष्टि के न होने 
से भूसा म हगा हे। गया हे। तो किसान झपने पशुओं के बेच 
देते हैं । लड़ाई के दिनों में १६१७ की अपेक्षा चमड़े का 
व्यापार बढ़ गया। १६१३-१७ में पशुओं का खमड़ा भारत से 
विदेश में इस प्रकार गया । 

बेशक 


करुचा समझा तथा चमड़े का माल 


२&१३-१४ में समडे का भारत से विदेश में ज्ञाना 


77 ब्ढ़े पशुआ का चमडा. जो बने तथा छोटे पशुओं पशुआ का चमडा | छोटे बच्चे तथा छीटे पशुओं 
का चमड़ा 
चमडा गाशि-५६. मल्य-- राशि-५६ मूल्य-- 


सा मे पाउन्दा मे सेरा म॑ पाउन्डा में 


कब्ा चपडहा ११५१५७४७५ ४५५३०००० शं८६५ ३ २२६०००० 
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खडाई के शुरू हे।ने के बाद दा सालां तक चमडे की 
कीमत बहून हो अधिक चढ़ी रही । *&१३-१३ में भारत का 
चमहडा समिन्न ० दशों ने इस प्रकार खरीदा । 
भिन्न ? देशों का भारत के बडे पशुओं के चमड़े को खगीदना 





भागत का चमडा खरीदने 
राशि ५६ सरा म प्रतिशतक मुल्य पारत्टा में 






वाले देश 
जमेनी ३पछ८००० शेर २०४४००० 
आम्टदिया रशेघ्००० २१ १२२६००० 
अमरीका १५४५००० १४ ६ शेघ०७०० 
इटली १०७००० | ९१० । ५६३७००० 
आलम हि । ४६००० भ २६६००० 
इग्लेण्ड ४२००० डे १६६००० 
हालेण्ड ४२००० १६५३००० 





कच्या यमड़ा तथा चमड़े का माल 


लडाई छिड़ते ही जमेनी आरस्ट्या आदि में चमड़ा न जाने 
से भोरतचर्ष में चमड़े की उपलव्वि बहुत दी अधिक बढ़ गयी । 
धीरे घीरे इंग्लैणड वाले ने भारत का चमड़ा अधिक अधिक 
खरीदना शुरू किया । अपरोका तथा इटली ने भी चमड़े के 
व्यापार में प्रवेश किया | युद्ध की उद्धोषणा हाते ही कलकत्ता, 
आगरा,कानपुर तथा उत्तरी भारत में चमड़े के व्यापारियों ने 
बहुत राशि में चमड़ा एकत्रित कर लिया था। मद्गाल ने इन 
स्थानों से उच्चित कीमत पर चमड़। खरीद लिया | १६१७ की 
जून में इन्डियन स्यूनीशन बार्ड (080 3 पर्तााणार 3047५) 
ने चमड़े का विदेशोय व्यापार अपने हाथ में कर लिया। 
इसी वोडे ने मित्रराष्ट्री को आवश्यक मात्रा में चमड़ा दिया 
१६१८-१६ में इग्लैणड ने २१७७४२ इटली ने १००४७८, अमरी- 
का ने ४१४५६ और अन्य राष्ट्री न २१६६१ हंडूडवेट्‌ चमड़ा 
सख्रीदा १६१७ से १६९८ तक चमड़े के वाह्य व्यापार में जा 
पीरवर्ततन उपस्थित हुआ उसका व्योरा इस प्रकार है| 


जेजछ 


करुणा समझा तथा चमड़े का माल 


है! 


३४26 
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कच्या खमड़ा तथा चमड़े का माल 


भिन्न भिन्न पशुओं का चमड़ा भारत से विदेश में किस 
प्रकार गया इसका ब्योरा इस प्रकोर है :-- 
गै। बैल बछढ़े के चमड़ों का विदेश में जाना 


|... हैं क हि के बचडेका लयेग राशि सर्य | भी | बहछुडे का 
वर्ष पर पट कुलयोग राशि. मुल्य 
प्र 


व. बः चमडा ४६ ६ जेरो में पाउन्डो में 
पा आई 


। सेगे में । 
१६१३-१४ । ७४३०२३७३४५८६४ 
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लड़ाई के पहिले जमनी के व्यापारी भी कल्कत्ते से कन्चा 
चमड़ा येारूप में भेजते थे। लड़ाई शुरू होने पर यह व्यापार 
अंग्रेज़ों के हाथ में चल गया ओर इसका लाभ भी अब वही 
उठाते हैं। १६१८ १६ में भारत से चमड़ा और भी अ्रधिक 
राशि में 'जाता यदि चमड़े को ले जाने वाले जहांज़ मिल 
जाते।| जहाज़ो के भाड़े के बढ़ने से भी चमड़ा विदेश में न 
जासका | भारत से कमोया हुआ चमड़ा विदेशों मे इस प्रकार 
जाता रहा है । 


३२७ 


कच्चा चमड़ा तथा चमड़े का माल 


१६१४ से १६१६ तक बड़े पशुओं के कमाये हुए चमड़े की 
रफ़्नी का व्योरा 


न बिदेश में गया 


राशि-५६ खेरेंखे | डा मे 





महायुद्ध से पहिले 
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बड़े पशुओं के कच्चे तथा कमाये चमड़े के सदश ही छोटे 
बच्चे तथा छोटे पशुओं का कमाया हुआ चमड़ा भी धिदेश 
में कांफी राशि में जाता है । टृष्टान्तस्थरूप: ।* 


इत्त प्रकरण की संस्याश्रों के लिये देखो । 
कुपल 58०9900ठा;ऋ ० (6प्रात्नालटंदा त6079(07 0. [00(3 
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कख्या चमडा तथा चमड़े का माल 


छोटे बच्चों के तथा छोटे पशुओं के कमाये हुए चमड़े की रफ़्नी 
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भेड बकरी के कमाये चमडे के व्यापार में भिन्न भिन्न लभ्य 


देशों का भाग इस प्रकार है। 
भेड़ बकरी के कमाये हुए चमडे का भिन्न भिश्न 














देशा में जाना 

बकरी का चमड़ा भड का चमडा 
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कच्णया यमजा तथा खमड़े का माल 


१६२० के साल के अन्तिम दिन चमड़े के व्यापारियों के 
लिये भी अच्छे न निकले | बैले ते। साल के शुरू से ही चमड़े 
का कारोवार शिथिल था परन्तु साल के अन्त में तो चमड़ा 
कमानेयवाले लेग बहुत ही घबड़ा गये । १६२० के & द्खसिम्बर 
की बात है कि लगभग सब के सब चमड़े का काम करने- 
वाले कारखाने ने अपना काम बन्द कर दिया | फेवल् २० फी 
सेकड़ा ही कारखाने थे जे कि किसी न किसी तरीके से 
काम चला रहे थे । 

दक्खिनो लोगों की बहु संख्या का अ्रश्न दाना पानी इसी 
व्यवसाय पर निभेर था। वहां के बहुत से उद्योग धन्धों का 
ग्राधार चमड़े के कारोबार पर ही था। लड़ाई के शुरू हाते 
द्वी भारत सरकार ने विशेष प्रकार के चमड़े के कारोबार को 
उत्तेज्ञित किया ओर चमड़े के विदेशीय व्यापार का नियन्त्रण 
अपने हाथ में ले लिया । चमड़े का काम करनेवाले लोगों ने 
सरकार का पूरे तोर पर साथ दिया | सरकार के नियन्त्रण 
से उनका जो कम लाभ मिल रहा था उसको भी उन्होंने 
चुपचाप सहा | उस समय वह लेग बहुत ही अधिक घन 
कमा सकते थे । क्योंकि खड़ाई के कारण बूटों तथा जूतो की 
मांग बहुत ही श्रधिक बढ़ गयी थीं | परन्तु चमड़े का कारो- 
बार करने वालों का लड़ाई के समय में घन कमाने का मोका 

न मिल्ला | परन्तु ज्यों दी लड़ाई बन्द हुई, सरकार ने १५ प्र० 
दे३े० 





कच्चा चमड़ा तथा चमड़े का माल 

श० यधाधघक सामुद्रिक कर लगा दिया, जिससे भारत का 
चमडा बाहर न जा सके।| इसका परिणाम यह हुआ कि 

( भारत में ) चमड़े का दाम बहुत ही अधिक गिर गयो। 

इससे लोगों ने चमड़े का बहुत राशि में खरीद्‌ लिया । क्योंकि 

अमरीका तथा लन्‍्डन में चमड़े का दाम ज़्यादा था। वहां 

यदि उनके चमड़ा भेजना मिल जाता तो उनकी बहुत ही 
अधिक आमदनी हे। जाती । यही समय है जबकि महाशय 

हेली ने रिवसे काउन्सिट्स बंचकर इन ब्यापारियों का चोपट 
कर दिया ओर करोड़ों रुपया लन्‍्डन के अमीरों की 

जेबो में पहुंचा दिया । १६२० का साल जब खतम 

हुआ और १६२१ का अप्रिल मद्दीमा शुरू हुआ तो , विदेशीय 
इंडी की दर १शि घर पैन्स तक जा पहुंची और दश रुपये 

की गिश्नी एक किस्सा बन गयी। इस घिदेशोय हुंडी की 

दर पर भारत का सारा का सारा व्यापार उत्तर पल्लनट गया। 

विदेशीय माख मंगानेवाले व्यापारियों का दिवाला निकलना 
शुरू हे! गया | इन्हीं लोगों के साथ ही साथ चमड़े का उद्योग 
घन्धा भी चोपट दे! गया । यदि ता लड़ाई के दिनो में चमड़े 

का कारोबार करने वालों को घन कमाने का मौका मिल जाता 

तो इस समय फी शिधथिलता को वह आसानी से ही शंभाल 
जाते परन्तु भारत सरकार की कारस्तानी से वह न ते! इस 
'लेक के रहे ओर न परलोक के | भारत सरकार का सहयेग 


३३१ 


साय 


करने यालां का जे कडुआ फल मिल सकता था मिला | 
विदेशीय व्यापारियों के प्रतिमिधि-स्वरूप सरकार पर भरासा 
कर कबतक फाई व्यापारी तथा व्यवसायी अमनचैन में 
गुजञारा कर सकता है| भारतीय वैश्यां के अब इससे पूरे 
तोर पर शिक्षा लेनी चाहिये। 


नी व बल 0--<९-0-45 ७ 
( स्व) 


चाय 

चाय में भारत का एकाधिकार है। १६१७-९८ में ३५६०- 
००००० पाउन्ड ( ताल ) चाय विदेश में बिकने के लिये 
गयी थी | इसका कुल मूल्य ११७८०००० पाउन्ड था। भारत 
के कुल निर्यात का ७ प्र० श० भांग चाय का है। कुछ समय 
से चाय में चीन तथा सीलेान भी भारत का मुकाबला करने 
लगे हैं।चीन का मुकाबला करना ते स्वाभाविक ही है। 
क्योंकि शुरू शुरू में चाय को चीन ही उत्पन्न करता था। 
१८थीं सदी के अन्तिम ४० सालों में चीन से ही चाय 
येरुप में जाती थी। १७८७ में २००००००० पाउन्ड चाय 
चीन से इंग्लेर्ड में गयी थी। अंग्रेज़ी के रूपांल दुआ कि 
यदि खोन राज्य से भगड़ा हुआ ते। बिना चाय के केसे 
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साय 


गुजारा होगा ? यही कारण है कि १८३४ तक भारत में चाय 
पैदा करने का यल्ल॑ किया गया। १८३४ में लार्ड विल्चियम 
वैन्टिक ने चोन में अपने आदमी चाय के बीजों को लाने के 
लिये भेजे । १८३४ में च्रीनी चाय के पोदे आखाम में बोये 
गये ओर १८३८ में उनको फसल काट कर इंग्लेग्ड में 
भेजी गयी | १८५० में भारत में चाय इतनी श्रधिक्र हो गयी 
कि लन्डन में चौन की चाय के साथ मुकबला करने लगी । 
भारत ने चाय के मामले में इतनो उन्नति की *मदेप में इष्ट- 
इंडिया कम्पनी ने चीन से चाय खरीदना छोड़ दिया | भारत 
में सब से पहिली चाय की कम्पना आसाम कम्पनी थी । 
इसने ४००००० पाउन्ड देकर सरकार से शिवलागर के पास 
जमीन खरीदी ओर चाय के पोदे उस पर बोये | १८४० में 
दार्जलिड़ तथा चिटगांव जिसे में भी चाय के बाग लगाये 
गये। अंग्रेज त्ताग चाय की ओर इस कदर कुक पड़े कि 
*८६६ में मांग की अ्रपेत्ता चाय वहुत ही अधिक उत्पन्न हुई 
ओर इसका व्यवसाय किसी दृद तक शिथिल हे! गया। 
इसके बाद १६२० के साल के शुरू तक बंगाल प्रान्त में इसका 
व्यवसाय उन्नति करता ही गया। उत्तरो भारत में चाय 
बहुत धाड़ी राशि में उत्पन्न क्री जा रहो है। खंयुक्तप्रान्त में 
देहरादून, अत्मेड़ा, कुमायू' तथा गढ़वाल हो चाय के लिये 
प्रसिद्ध है। विहार तथा उड़ीसा के छोटा नांगपूर जिले में 
बरे३ 


साय 

भो इसके बाग हैं | दक्खिनी भारत में बीनाद, नोलगि|: 
अनम्रल्ाया तथा द्रावंकोर की ऊंची पहाड़ियों पर भी चाय 
के बाग हैं । कल्करा का छोटो छोटी कंपनियं ही बंगॉल 
तथा आसाम के चाय के बागों का प्रबन्ध करती हैं | परन्तु 
दक्खिनी भारत में यह बात नहीं हैं। वहां चाय के!बागों के 
मालिक व्यक्ति ही हैं । 

१८७५ से लंका ने भी चाय की उत्पत्ति में पेर बढ़ाया 
है । आजकल ते लंका में चाय इस कद्र उत्पन्न हे। गयी है 
कि उसने भारतव्े में भी सस्ती चाय भेजनी शुरू की है। 
१६१८ में भिन्न प्रान्तां के अन्द्र चाय की उत्पति इस प्रकार थी। 





१६१८ में चाय की उत्पत्ति 
एकड़ उत्पत्ति-पा उन्डो 
प्रान्त चषेत्रफल-एकड़ों मे (आजसेर) मे 
आालाम ४०५&५१ २५३२२७००& ३ 
बंगाल १६& १०८ ८&६&८३५६ ६१ 
दावंकोर ४४४४८ २२६२&६२५० 
मदास शेषप र८ १०५११८२७२ 
संयुक्त प्रान्त छ&८७ २२३७३७६० 
पनन्‍्जाबव उपण्८ १३घ८१७ 
वर्मा श्घ्श्५ ११०३२७५ 
विद्दार तथा उड्ीसा २१७८ इश्रेण८छ 
कुअयेाग | ६७८परे३ इ८०४५८&देप 
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याय 


लड़ाई के दिनो में जाय के बाग भारत में और भी अधिक 

बढ़ गये । १६१४ के बाद आसाम में ३०००० एकड़, बंगाल 

मद्रास में १०००० एकड़ और टायंकार में ६००० एकड़ जमीन 

चाय की उत्पक्ति में आर भी अधिक आयी । भारत से चाय 

विदेश में किस प्रकार जाती है इसका व्यारा इस प्रकार है: - 
१८६० से १६१६ तक चाय का विदेश में जाना 
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खाय 

याय के वागों में कुली प्रथा के द्वारा ही काम लिया 
ज्ञाता है। विचारे हिन्दुस्तानिये! को बहका कर उनसे कुछ 
वर्षों कं लिये वाचित तै।र पर काम करने की शर्त लिखया 
ली ज्ञाती है और उनके चांय के बापों में ढकेल दिया जातो 
है। झाम तार पर चाय के बागों के मालिक अंग्रेज तथा 
अंग्रेजी कंपनियां ही हैं। यही इनकी आमदनी से लाभ 
उठाती हैं | भारत का छिसी प्रकार से भी खाय के बागों से 
लाभ नहीं है । भयंकर क्र कुलो प्रथा इन्हीं बागें में जारी 
है। भिचारे शर्त बन्दी कुलियोां पर घे।र अत्याचार किये जांते 
हैं आर उनसे अधिक समय तक काम लिया जाता है। भारत 
सरकार इन ऋर अंग्रेजों की गुलाम है। यही कारण है 
कि इनके विरुद्ध विचारे कुलियां की कुछ भी झुनवायाी 
नहीं है । १६१७ में साढ़े खात लाख आदमी इन्हीं चाय के 
बागों में काम करता था। अ्रभी तक इन लोगों की दशा में कुछ 
भी सुधार नहीं इभआ है। इसका सुश्य कारण यद है कि किसी 
भी दयालु देश प्रेमी मजुष्य का इतना साहस नहीं है कि इनका 
गुलामी से छुड़ा सके । क्योंकि इनका गुलामी से छुड़ाने के 
लिये यल करने का दूसरा मतलब यह दै कि अंग्रेज़ी फौझों 
के साथ युद्ध करना । साधारण हिन्दुस्तानी ताल्‍लुकेदारों के 
विरुद्ध ते किलान डठ ही नहीं सकते हैं और ज्ञव उठने का 
यज्ञ करने हैं तो उनके! रायबरेली की तरह गोलियों ले भूना 

शेरेन 


शकर या चीनी 
जाता हैं। अंग्रेज़ो के बागो में गुलाम बने भारतोयेों का 
छुड़ाना तो और भी अधिक कठिन है। क्योंकि इस काम में 
यल्र करते ही सरकारी सब फौजे मैशोीनगन चलाने के 
लिये तैयार हे। सकती हैं | भारत सरकार का रूप दी ऐखसह 
है कि वह किखानें तथा गुलामों का पत्त नहीं ले सकती है 
और न उद्धार ही कर सकती है| रुपया कमाने वालों की ही 
यद्द खरकार है श्रार उन्हीं का यह दित चिन्तन कर सकती है । 
१६६० की अन्तिम महीना चाय के बागो के लिये भी 
अच्छा साबित न हुआ । चाय की उत्पक्ति मांग की भपेक्षया 
कई गुना अधिक हे! गयी। २६२१ के पहिले महीने से ही 
अंग्रेज़ी कंपतियां चाय को दूसरे देशां में भेजने का प्रबन्ध 
कर रही है। रूस के साथ व्यापारीय खन्धि हान के कारण 
उनकी भयंकर व्यापारीय शिथिलता से किसी हद तक बचने 
की आशा है। अभी भविष्य अन्धकारमय है | इसलिये किसी 
एक निर्णय पर पहुंचना कुछ कुछ कठिन है । 


सी नसत सचिन 


( छ ) 


शक्कर या चीनी 


ईसत्र की उत्पति मारतथर्ष में बहुत पुराने समय से है । 
संसार के सभी राष्ट्री से अधिक इस की छेती मारतब्षमें 
३३२७ 


शुकरूर या चीनी 


है। परम्तु प्रति एकड़ उत्पक्ति बहुत दो ऋम दे। भारत सरकार 
ने इसके व्यवसाय की उचन्चति की ओर कुछ भी ध्यान नहीं 
दिया। जरमंनी तथा आस्ट्रिया ने अपने २ राज्यों से घत की 
सहांयता प्राप्तकर भारत मे खुकुन्द्र को शक्कर भेजनी शुरू की । 
इसपर भी भारत सरकार ने लोगों का कुछ भी सहायता/न दो । 
विदेशी सस्ती शक्कर की चाट से मुरझाते व्यवलाय के 
घुरभाने दिया | २६१३-१४ से भारत को चोनी का बाजार 
मेरीशस तथा जाबा के द्वाथ मे झा गया। विदेश से भारत 
मभेंजेशकर आई उसका व्यारा इस प्रकार है । 
१६१३ से १६१६ तक भारत में विदेशो शक्कर का आना 
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लगभग तीस लोख एकड़ भूमि पर भारत में शक्कर बाई 
जाती दे | 


समग्र भू मंडल में जितने एकड़ें पर ईस् बेयी जांती है 


डस हे आधे एकड़ों पर भारत में ईल केयी जाती है | परन्तु 
३४० 


शंकर या सोम 


उत्पति आधी के स्थान पर चौथाई द्वाती'है | भारतकी भूमि 
तथा ईख का किस्म देनें दी देय पूर्ण हैं। भूमि की उपज्ञाऊ 
शक्ति की कमी का सुख्य कारण सरकार का मालगुजारी 
बहुत क्यादा लेना हे और इसी कारण किसानों का अपना 
सारी जोवन कर्जे तथा दरिद्वता में गुजारना पड़ता है। वदद 
इतनी पूंजी कहां के लावे' कि भ,मिपर स्ताद डाल सके और 
इस की अच्छी किसम खरीद सके? १८८६० में जाया में 
भा यही हालत थी। भूमि की उत्पादक शक्ति बहुत कम थी । 
परन्तु जावा सरकार की सहायता से वहां के किसानों की 
दालत खुधरी। भूमि पर पूजी लगायी गयी। धीरे धीरे 
भूमि की उत्पादक शक्ति भी यढ़ गयी । १&१८ में जाया का 
दर्जा हवाई द्वीप से ही नोचे रह गया । दृयाई दीप में ईख की 
उत्पशि प्रति एकड़ बहुत ज्यादा है । 

संयुक्त प्रान्स में ही सबसे अधिक ईखल तथा गुड़ उत्पत् 
द्वाता है । इसके बाद पञ्ञाब तथा बहाल विद्ार का दर्जा है । 
खमप्र भारत का आधा गुड़ एक मात्र संयुक्त प्रान्त में दी 
उत्पन्न दोता है | डाकूर सी ए वार ने आविष्कार निकाला 
है कि यीजो के द्वारा गन्ने की प्रति एकड़ उत्पक्ति बढ़सकती है 
और उनसे गुड़ भी अधिक निकाला जा सकता है। (२) 

१६१८ में समग्र भूमएडल में १२०००००० टन्ज शकर थी 


(3) पल जशि०ठला रेट्शंट्छ णि 090, 7920--?7 487-48# 
इछ१्‌ 


आहृतिक संचालक शकि 


जिसमें से २०००००० शक्कर भारत ने बनायी थी। भारत में 
२४४६००० एकड़ भूमि पर ईख बेोयी जाती है । इस पर भी 
भारत का जावा ओर अंग्रेजी उपनियेशों से खीमो या शक्र 
मंगाना पड़ता है। भारतवर्ष को इसमें स्वायलम्बी हे।ने का 
यत्ष करना चाहिये। 
 <्द्ध हो 
प्राकृतिक संचालक शक्ति 

मनुष्यों की उपयागितानुसार परदाथों की आकृति 
परियर्तेन का नाम ही उत्पक्ति है। उत्पक्ति करना सर्वदा ही 
खुगम नहीं हाता । क्योंकि वहुधा बहुत से पदार्थ आकृति 
परिवस्तेन करते समय विशेष बाधाझों के डालते है | अति- 
आाचीन काख से आज तक मलुष्यों ने इन बाधाओं के 
“ह करने के दिये प्राकतिक तथा सामाजिक संचालक शक्ति 
का अये ग शिया । 

झाजकल करे का प्रयाग दिन पर दिन बढ़ता ज्ञाता 
है। कलो को दाथ से न चलाकर प्राकृतिक संचालक शक्तियों 
से ही चलाया जाता है। इन शक्तियां को प्राप्त करना खुगम 
काम नहीं है। संचालक शक्ति ज्ञिसनी अधिक शक्ति की 

बती है, यह उसनी ही देर में मिलती है। संचालक शक्ति 

शुख्यतः पांच प्रकार की है जिनका आज कल मजुष्य लोग 
ख्रयाग करते हैं | 


डर 


_भाछृतिक संखाक्षक शक्ति 
१--पशु शक्ति । 
२--यायु शक्ति । 
३--जअल शक्ति । 
४--घाष्प शक्ति । 
५- विद्युत्‌ शक्ति । 
१--पशु शक्ति 
पशु शक्ति मनुष्य समाज की सब से पुरानी संपत्ति है । 
अपरिमित आधषिष्कारों के हेने पर भी इसकी जरूरत पूथंवल्‌ 
ही पविद्यामान है । पुराने जमाने में भारत के अन्दर 
घरेलू पशु बहुत ही अधिक थे। गो को तथा घी को बेचना 
पाप समझा जाता था। मुसलमानी जमाने तक भारत की 
दशा बहुत अधिक न बिगड़ी। भारत पर जब से अंप्रज़ों 
का राज्य आया, भारत की काया ही पलट गयी। भारत के 
अन्न पर यारूपीय त्तोगों के पलने से झ्रनाज मंहगा दे! गया 
और जरूरत से अधिक जमीनों पर खेती की गयी । गांव के 
आसपास के चरागाह नष्ट दा गये। जंगलात्‌ के महकमे 
की सख्ती से पशुओं का यहां भी सेजन न मिखा। इधर 
छावनियों के बढ़ने से तथा चहां की गोरी फौज के खिये अनन्त 
पशुओं के कटने से पशुझो की घटती संख्या और भी घरी। 
कुछ यर्षों से विदेशीय लोग भारत के पशुझभो का भी खरीदने 
लगे हैं। लड़ाई के दिनों में भारत का भूसा सरकार ने खरोदना 
शेछ रे 


प्राकृतिक संयाखक शक्ति 


शुरू किया | इससे भूसा बहुत ही अधिक मंहगा हे।य या। इस 
सब का परिणाम यह है कि पशुओं की संख्या घट रही है 
और उमकी नसल्त भी विगड़तो जाती है। बम्बई के लोग 
चिरकाल से शार मचा रहे है कि उनके प्रान्त से पशु विदेश 
आरहे है। पशुओं का विदेश में जाना रोका आय परन्तु 
सरकार ने कुछ भी नहीं सुना । दुःख की बात है कि आवादी 
के अनुसार जितने पशु भारत में हाने चाहिये नहीं है | पशुओं 
के विचार से, आस्टू लिया, नावे. खीड़न जमंनी अमरी 
का आदि देश भारत से कहीं आगे हैं। उनके मुकाबले में 
भारत के अन्दर पशु बहुत ही कम हैं। 
२-वायु शक्ति 
वायु शक्ति अस्थिर है । जब वायु चलती है तब ता बद 
शक्ति मिलती है भन्यथा नहों। पुराने जमाने में नावां तथा 
सामुद्रिक जद्दाज़ों के चलांने में दी इसको काम में लाया 
जाता था। भाजकल इसका प्रयेग बहुत ही घट गया है। 
भारत में छोटी छोटी नावां के। चलाने में इससे काम जिया 
जाता है परन्तु बह भी दिम पर दिन घट ही रहा है। 
३-जल शक्ति 
झाजकल अछ्न का सीधा प्रयाग बहुत उच्नति पर नहीं 
है। भारत में पायेतीव प्रदेशों के अन्दर आटा पीसने का 
काम लाग इसी से करते हैं। अगद जगद पर पहाड़ों में 


पाकृति संचालक शक्ति 
परचकियां लगी हैं । मैदानें में इसका रिवाज बहुत कम है। 
इसका मुख्य कारण यही है कि मैदानों में पन्‍्थको लगाना 
बहुत कठिन है | पहाड़ों में पानी स्वभावतः ऊपर से नीचे 
गिरता है । सुगमता से दी यहां पन्‍चक्की लगाई जासकती है। 
मैदानों में पानी नीची तह पर बहता है और उसकी गति भी 
धीमी देती है अतः वहां पन्‍्चक्की लगाना संभनत्र नहीं है। 
जल की भाफ बनाकर वाष्प शक्ति, नदी की नहर बनाकर और 
उसके प्रपात के द्वारा जलीय विद्युत्‌ शक्ति का प्रयाग मैदानों 
में बहुत सुगम है । 


४-वाष्प शक्ति 

जल को भाफ बनाकर भाफ की संचालक शक्ति से रेल 
आदि चलायी जाती हैं। आजकल इसका प्रयाग बहुत हा 
अधिक है। इसमें एक खुगमता यह है कि प्रत्येक स्थान पर 
इससे काम लिया जा सकता है। जहां लकड़ी कोयला और 
पानी है वहां यद्द भी प्राप्त की जासकती है । परन्तु इसमें एक 
हानि है जिसका कि भुखानो न चाहिये। कोयला लकड़ी 
झादि के जखाने में खर्चा बहुत बैठता है। प्रपातों से जो 
पन्‍चकियां चलायी जाती है. और वायु के वेग से जे! नावे 
अलायी जातो हैं. उनमें संचालक शक्ति के प्राप्त करने में 
कुछ भी ख् नहीं दाता है। एक बार उन शक्तियों के 

शेडप 


आकृतिक संचाखक शक्ति_ शुकि 


प्रयाग का प्रबन्ध करना पड़ता है | उसके बाद बिना किली 
अक्रार के खर्च के सारा का सारा काम होता जाता है । 
भाश्सथर्थ में वाष्पशक्ति का प्रयाग रेलें में, कारखानों में 
सथा पिसाम पीसने याली चक्तियां में किया जाता है। 
येादूपीय राष्ट्रो की तुलना में भारत में बाष्प शक्ति का 
अयेाग दाल में नमक के यराबर है। राष्ट्र की शक्ति मापने 
का यह पक मुख्य साधन हैं। जिस राष्ट्र में वाष्प शक्ति का 
प्रयाग अधिक है घह श्रधिक शक्तिशाली समभा जाता है। 
खर्चे के साथ साथ वाष्प शक्ति का दूसरा यड़ा दोष यह हे 
कि बिना पत्थर के कोयले के इसके प्राप्त करने में बड़ी 
कठिनाई है। संसार में सेकड़ों ऐसे राष्ट्र हैं जहां पत्थर के 
कायले की खाने नहीं है | दृष्टान्त स्वरूप हिमालय पवत का 
दी लीजे । दिमालय में ग्राम तौरपर पत्थर के फोयले की 
खाने नहीं है | यहां कैसे काम किया जाय ? मेदान से पहाड़ 
के ऊपर पत्थर का कायला ले जाना सुगम नहीं है । येरुप में 
खिट्जलेंएड आदि पांवंतीय देशों के इसी प्रकार का कष्ट 
है। इस अखुबिद्या को जलप्रपात की शक्ति से दूर करने का 
चैज्ञानिकां ने यल किया है जिल पर आगे चलकर प्रकाश 
डाखा! जायगा | 


मे४द 
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५४-विद्युत्‌ शक्ति 
अमी तक पानी को भाफ बनाकर यम्ज जलामा और फिर 
बिजली निकालना प्रचलित था। इसमें धाष्प शक्ति दाले 
संपूर्य देष बरिद्यमान हैं। इसमें खा अधिक है [और कोयले 
की खाने अहां नहीं वहां इस शक्ति का प्राप्त करमा कठिन हैं । 
अद्द पूर्व ही लिखा जा घुका हे कि संसार में पेसे बहुत से देश 


हैं अहां कि कायले को खाने नहीं है | वहां के लोग केसे अपना 
आम करे ? क्योंकि आज कल बिजली द्वारा कलयन्त्र चलाये 


जाते हैं, रोशनी की जाती है और गरम देशों में पंखे भी खलाये 
जाते हैं | झ्मरीकांमें ऊंचे ऊंचे मकानों में लिफ्ट ऊपर उठाने 
का काम बिजली दी करती दे । भारत की कायलो की खानों 
में प्रायः कायले की छोटी छोटी गाड़ी के जमोन के नीचे से 
ऊपर विजली के सद्दारे दो लाया जाता दहे। जिन खानों में 
पानी अधिक हे वहां बिजली के सहारे ही नत्कों के द्वारा 
पांनी ऊपर निकाला जाता है। यहीं पर बस नहीं। जमीन 
के अन्द्र चलने वाली रेले तथा टाम्बे बिजली के द्वारा ही 
चखती हैं। वेशानिकां ने इस अपूर्य शक्ति का अन्य नये 
सरीकों से प्राप्त करने का यत्ष किया और सफल भी हुए! 
खाष्पीय शक्ति से सहारा न लेकर जलप्रपान की शक्ति के 
ज्वारा कलयन्त्र चलाकर बिजली निकालने में बड़ा लाभ हे । 
'ऊुश्वर की कृपा से जहां कायले की खाने नहीं हैं वहां जल- 
३७७ 


प्राकंसिक संचालक शक्ति 


प्रपात की शक्ति मौजूद है। दृष्टान्त स्वरूप स्विट्जलण्ड, 
नायें तथा उत्तरीय इटली में कोयले की खाने नहीं हैं परन्तु 
वहां जल प्रपात बहुत हैं। हृग्लैरड में कोयले की खाने 
बहुत है परन्तु वहां जलप्रपात नहीं हैं। अमरीका में जल- 
प्रात है परन्तु कोयला कम है। सौभाग्य से भारत में मैदानों 
के अन्दर कायले की खाने ओर पहाड़ों में जलप्रपात अनन्त 
संख्या में विद्यमान है । गड्ला नद्दी बहुत ऊंचाई से यह 
कर नीचे आती है । यही बांत जेहलम, सिन्ध सतखज आदि 
सभी नदियों के साथ है। हिमालय में जगह ज्ञगद् पर 
प्रपात विद्यमान हैं । इस हालत में यदि जलप्रपात से मारत 
में बिजली निकाली जाय ते भारत को व्यावसायिक शक्ति 
बनने में बहुत सुगमता दे! जाय । 

फान्सके श्रर्थ शार्रशों ने संसार के भिन्न भिन्न राष्ट्री की जल 
प्रषपात की शक्ति का जो अनुमान लगाथा है बद इस 


प्रकार है । # 
राष्ट्र लत प्रषात की शक्ति 
अश्य शक्ति:-- 
संयुक्त अमरीका «. ३०७७००००७ 
कताडा ०४८ २५०००००० 
नाये »४५ ७4००००० 
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स्घीडन के ६३५०००० 
आस्ट्रिया हूंग्री बेड <६४५०००० 
इटली तथा स्पेन रे १ृ७००००० 
जमेनी ००० १५१००००० 
इग्लेरड ००० १७०००००७ 


भारत सरकार ने इस साल ( १६२०-२१ ) भारत को 
खत प्रपात की शक्ति का पता लगाने के खिए भिन्न मिश्न प्रान्तों 
के चतुर लोगो की समिति नियत को है। संयुक्तप्रान्त में 
महाशय टी एम लाइल को ही यह काम सोपा गया है। 
१६.० की अक्टूबर में शिमला में जल प्रपात की शक्ति के 
जांच का काम शुरू हुआ | १६२१ के शुरू होने पर सयुक्त 
ग्राम्त के बहुत के जिलों का निरीप्राण किया जा चुका £+ 
बनारस रियासत की कर्मनांशा तथा चन्द प्रभा भौर मिज़ांपुर 
जिले की वेखन तथा उसकी सहायक नदियों की जल प्रपातीय 
शाक्ति की आंच की ज्ञा चुकी है | इन दोनों जिलों में चार स्थान 
ऐेसे मिले हैं जहां बहुत ही अधिक जल प्रषात की शक्ति विद्य- 
मान हे और जहां बिजली प्राप्त करना सुगम भी हे । १६५० २१ 
ओम गया नदी की पद्दाड़ी घाटी का भी अन्वेषण किया गया | 
अन्येधण से तीन स्थानों का पता लगा हे जहाँ जल प्रपात 


सका >क--०-- 
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की शक्ति विद्यमान है ग्रैर जो कि सुशमता से प्राप्त की जा 
सकती है। यह तीनो स्थान निम्नलिखित प्रकार हैं।-- 

()) बद्रीनाथ जिले की सड़क पर हरिद्व।र से ३७।मील दूर 
तथा पी० डब्लू० डी के बंगले से तीन मील नोचे गंगा नदो 
में बांध लगा कर जल प्रपात बनाया जा सकता है और 
बिजली प्राप्त की ज्ञा सकती है। 

(/)बद्रीनाथ जिले को सड़क पर हरिद्वार से ५८ मोल 
दूर देव प्रयाग में भी जल प्रपात से बिज़तों प्राप्त की जा 


सकती है। * 
(पा) बद्रीनाथ ज़िले की सड़क पर हरिद्वार से &८ मील 


दूर कोटेश्वर पर भी अल प्रषात बनाना संभव है। इनके 
अतिरिक्त गंगा नदी की घाटी में ओर भो बहुत से स्थान हैं 
ज्ञहां प्रट्प राशि में बिजली प्राप्त की जासकता है। दृश्शान्त 
स्वरूप पीपल कोठी पर बने बंगले के पास अलक नन्‍्दा के 
पुल पर गड्ढा का जल प्रपात बनाकर बिजली प्राप्त की जा 
सकती है। गोदना भील तथा श्रीनगर का भी निरीक्षण किया 
गया है परन्तु अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला है। 
पिन्डार, सर्जू , शारदा तथा गौरी नदियों में भी जल प्रपात 
बनाने के स्थान दूढे गये हैं परन्तु पूरी सफलता नहीं मिली 
है । सोमेश्वर पर कौशी नदी और बेजनाथ से नीचे गोम॑ती 
नदी में भी बांध लगा कर जल प्रपात तेयार किया जा सकता 
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है और बिजली प्रात की जा सकती है। धर्म्मा नदी में सीबला 
भील पर जल प्रपात बनाकर बहुत राशि में बिजली उत्पन्न 
की जा सकती है। रीवा रियासत में १००००० एक लाख 
अश्व शक्ति जल प्रपात से प्रात की जा सकती है। पन्ना तथा 
बुन्देलखन्ड में केन तथा पेशुनी नदी की जांच की गई दे और 
जल प्रपातों के स्थानें को दू ढ़ा गया है। इस वर्ष (१६२०-२१) 
भारत के संपूर्ण प्रान्तों की प्रपातीय शक्ति की जांच हो 
जञायगी | इस जांच से यह स्पष्ट हो जायगा कि अंग्रेजों की 
पुरानी स्वार्थ नीति स हम लोगा को कितना नुकसान पहुंचा । 
उद्योग घन्धों के! नए कर भारत सरकार ने कितनी प्रवल 
प्राकृतिक शक्ति के प्रयेशग से हमको वंचित कर दिया। यदि 
भारत में उद्योग धन्धे पूर्वबत्‌ प्रफुल्लित रहते तो इस जल्लीय 
शक्ति के सहारे भारत बहुत हो समृद्ध द्वो जाता | अंभ्रे्जा की 
कृटनीति का दी यद फल है कि भारतवर्ष अपनी ही प्रक्ृतिक 
सपक्ति का प्रयोग करने में असमर्थ है और दरिद्रता तथा 
दुर्भिक्ष के कारण विन पर दिन दुर्वल हो रहा है| 

जलप्रपात के द्वारा बिजली निकालने में जल तथा प्रपात 
की ऊंचाई इन दोानें बातों के सामने रखना पड़ता है 
दृष्टान्‍न्त खदूप १०० फीदू की ऊंचाई पर से यदि १००० पाउन्ड 
पानी गिरे ते! उससे जितनी बिज्ञली प्राप्त की जा सकती हे 


उतनी द्वी विजली १०००० पाउन्ड पानी केवल १० फीदू की 
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ऊंचाई से गिर कर दे सकता है। पहाड़ों की छोटी नदियां 
छोटे काम के लिये उपयुक्त हैं परन्तु किसी एक बड़े ब्याव- 
सायिक काम का आधार नहीं बन सकती है। इसी प्रझ्ार 
मैदान को कम पानी वालो नदियां विशेष श्र्थ की नहीं 
हैं। जल द्वारा बिजली प्राप्त करने के लिये बहुन अधिक पानी 
का कम या अधिक ऊंचाई पर से गिरना निसान्‍्त आवश्यक 
दै। बहुत बार यद भो देखा गया है कि किलो एक बड़ो 
नदी के जल्ल प्रपात से बिजली निकालने में बहुत अधिक 
खर्चा येठ जाता है। यह बात प्रायः ऐसे स्थानों में हनी है 
जहां जलप्रयात पद्दाड़ के बीच में तथा रेलवे लाइन से बहुन 
दुर है। । चालीस मील तक पहाड़ में कलयंत्र ले ज्ञाने में 
चहुत बांर उतना ही घन खर्च हैे। ज्ञात) है जितता कि 
इंग्लेटड से भारतवर्ष तक कलयन्त्र के आने में ख् हेता है। 

इन सब उपरिलिखित ऊंच नीच बातों का विचार करते 
हुए भी यही कहना पड़ता हे कि भारतवर्ष में अल्प्रपात 
की श्रनस्‍्त शक्ति विद्यमान है। स्विट्लेंगड, नावे' तथा 
अमरीका ने अपनी जल्लप्रपात की शक्ति का उच्चित प्रयोग 
किया परन्तु भारतवर्ष सभ्य अंग्रेज़ा के दे! सो लालके राज्य 
में भी अभी तक उन देशों से इस बांत में पीछे है । प्रस्तावना 
में ही यद दिखाया जा चुका हे कि व्यावलायिक शक्ति को 
आप्त करने पर द्वी कोई देश अपनी प्राकृतिक संचालक शक्ति का 
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उपयेाग कर सकता है । गढ्ढा की धारा ग्रनन्‍्त काल से अपनो 
शक्ति पहाड़ों तथा पन्‍्थरों के तोड़ने में द्वो खर्चे कर रद्दो है। 
परन्तु यदि भारतवर्ष येरूपीय ढंग पर कल्यन्त्र चलाता और 
सश्चालक शक्ति का हू ढता ते यद्दी गह सचमुत्र माता का 
काम करती। 

दुःख का विषय है कि अंग्रेजों ने भारत की बाग्डोर झपने 
हाथों में करते ड्टी उसके व्यवसायी देश से कृषि प्रधान 
देश बनाने का यत्ल किया। पुराने व्यवलायों का उद्ोंने 
जड़से उस्राड़ दिया और भारत के लूटने के लिये यूरूपोय 
राष्ट्री के लिये भारत का द्रवाजा खुला छोड़ दिय। । कारीगर 
घीरे २ अपने श्रपने कामे| को छोड़ कर खेती में घुसते चले 
गये | इसका परिणाम यह हुआ कि सारत अपनी प्राकृतिक 
खसंपक्ति का उचित ढंग पर प्रयाग न कर सका | 

पिछले कुछ सालों से बम्बई के पूंजीपतियें ने अनन्त 
विश्नों के होते हु. ओर सरकार से किली प्रकार की भी 
आंधिक सहांयता न प्राप्त करते डुए नये नये कारखानों के 
खेलने का उद्योग क्रिया । सरकार ने मान्चैस्टर तथा 
पैस्ले की मिल मालिकों के दवाव में पड़ऋर दहन व्योचसायों 
पर ३ ३ प्र० शु० का व्यावसायिक कर लगाया । इन विश्नों तथा 
अन्याय पूर्ण रुकावटों को सददते इुए भारत फ्रे खाहसी व्यब- 
सायिया ने कुछ एक कररखाने सफलता बूवेक च ता दी लिये। 
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महाशय तावा का दर्जा इन व्यवसायियों से खबसे ऊंचा है । 
उन्होंने भारत की जल प्रपात की शक्ति से काम लेने का 
उच्योग किया है | याम्ये प्रान्त में जल प्रपषात द्वारा बिजली 
निकालने के लिये उन्होंने ताता हाइड्रो-एलैक्ट्क पाथर 
सप्ताई को नामक कम्पनी खोली है | यह जल प्रपात से ५०००० 
किलो वाट्स शक्ति उत्पन्न करेगी | इसी प्रकार का एक जल 
प्रषात कावेरी नदी में हे। इससे अंप्रेज्जी-कंपनियां बिजरी 
उत्पन्न करती हैं और मैसूर की सोने के ख्रानों से इसके सहारे 
सोना खोदती है | पेलूमीनियम्‌ तथा इस्पात का व्यवसाय 
बहुत उन्नति पर हो सकता है यदि जख प्रपातां से जगह २ पर 
बिजली निकाली जाय | सरकार को सहायता की बहुत ही 
अधिक जरूरत है। परन्तु सरकार भारतीय व्यवसायों की 
डचन्नति में सहायता देगी इसमे सन्देह है | इन सय विश्नों के 
द्वाते हुए भी भारत के लोग अब इस ओर यत्ञ कर रहे है । 
पञ्जञाब के बड़े बड़े शहरों में बिजली की रोशनी, बिजला 
केपंखे आदि लगाने का यल्न किया जा रहा है| लाहोर तथा 
अमृतसर में बिजली का प्रबन्ध द्वो चुका है। रावलपिंडी,मुल्तान, 
लायलपुर , जालंधर सियालकोट, गुज्ञरांनवाला में भी बिजली 
की विशेष आवश्यकता है | शिमले को भी अधिक बिजली की 
अरुरत है | इस उद्देश्य से तीन पञ्ञाबी पू'जीपतियां ने पञ्ञाब 
अख प्रपातीय-चियुवद तथा व्यावसायिक सप्तिति कीस्थापना 
ई५७ 


भारत में वृष्टि 


की है ओर उसका मुख्य आफिस दिल्ली मे रकला है। इतका 
उद्देश्य है कि पञ्ञाव की पांचों “ नदियां ? की नहरों के प्रपातों 
से बिजली निकाली आय और सारे के सारे विद्युत गृहों को 
एकदुसरे केसाथज्ञोड़ दिया आय ताकि यदि किसी नहर में 
पानी रहे, तो भी काम न बन्द हो शधके। नहर के प्रपातों से 
बिजली निकालने का ठेका ले लिया गया है। यदि यह लोग 
अपने उद्देश्य मेंसफल दो गये तो पञ्ञाब में विज़ली की कमी न 
रहेगी भोर छोटी छोटी आटेक्ी चक्कषियां तथा अन्य व्यवसायिक 

काम बिजली के सहारे सुगमता से किये जआांसकंगे । 

कल ज कक लि कल 
( & ) 
मारत में वृष्टि 
अत्यन्त डपआऊ भूमि, बहु मूल्य खाने तथा अपरिप्रित 
प्राकृतिक सश्चालक शक्ति के सदशही भारत में बहुत 
नदियां हैं ओर कृषि भी प्र्य्याप्त राशि में होती है। 
इस अनन्त संपत्ति के होते हुए भी करोड़ो मलुष्य भूखे मर 
रहे हैं । यद्द क्यों ? यदि यह कहा आय कि वृष्टि 
के कारण कभी २ अनाज उत्पन्न नहीं होता है अतः 
भारतीय कृषक भूल्लो मरमे लगते है। यह उत्तर ठोक नहों है 
क्योंकि यदि किसानों के पास अपनी उपज्ञ का पर्याप्त भाग 
रखा हो तो एक या दो बार चृष्टि के न होने पर भो कृषिर्कों 
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को कष्ट नहीं पहुंच सकता है। भारतमें नदियां इतनी हैं 
कि यदि उनकी नहर बनायी ज्ञांय तथा नहरों के जल देने का 
रेट बहुत थोड़ा हो तो द्रिद्र कृषकों का कृषि सम्बन्धी 
कष्ट भी कम हो सकता है। भारत म॑ औसतन ३ श्र इंच 
यृष्टि द्वोती हैं । अन्न की उत्पत्ति के लिये २० इंच वृष्टि हो 
पर्य्यांप्त है। विचित्रता तो यह है कि भयंकर से भयंकर 
दुर्भिक्त के समय में सी भारत में कृश्टि पर्य्याप्त हुई थी। 


दुर्भिक्ष के वर्ष इंचो में वष्टि 
१८७७ ६६ 
१८६६-६६ ६० 
१८७६ ५० 
१८६६ &७५ ५२,४२ 


(&११-१२ में भारत के संपूर्ण प्रान्‍्तों में जा वृष्टि हुई थी 
उसका उ्योरा इस भ्रकार है । 
क-इंचों में (साधारण वृष्टि) 


भारतोय प्रदेश 
छोटा वर्मा नह +र< श्र३ 
पच्छिमी घारद ( काकन का उत्तरीय ) ९४६ ११३ 


अधे भाग 
मालाचार का दक्षिणी श्र भांग श्श्य 
३५६ 


बगाल डल्टा 
पूर्थीय बमाल 
आसाम 


सखत--इसो में तीम्र दृष्टि 
भारतीय प्रदेश 
यगाल 
छोटा नागपुर 
डउड्डीसा ५४६ 
पूर्वीय मध्य प्रदेश 
विद्ार 


ग-इचों में मध्यम वृष्टि 

भारतीय प्रदेश 
अपर वर्मा 
पश्चिमीय मध्य प्रदश 
मध्य भारत पूर्वीप 

».... पश्चिमीय 
उत्तरीय मद्रास तर 
युनाइटिड_ प्राविन्सिज 
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बरार बं५ मम ४४४ देर 
थम्बई (दक्तिणीय मर ५ म् ३२ 
निजाम का प्ररेश ( उत्तरीय ).... मर ३५ 
माइसेार रे बय गा ३६ 
गुजरात ब्ब् ०२८ हे श्प 
घ--इंचों में न्‍्यून वृष्टि 

भारतीय प्रदेश 

मद्रास दक्खिन 2 रे न २७ 
पूर्वीय राजपूतानां | हक! की २७ 
पूर्वीय तथा उत्तरीय पञ्जाब ध श् रे 
पश्चिमीय राजपूताना ... क ४5५ श्श्‌ 
दक्षिण पश्चिमीय पञ्माय .. के ३ छः 
सिर +३४ ४६६ ६ 


आमतोर पर भारत के भिन्न २ प्रान्तों में ओखतन चृष्टि 
इस प्रकार हाती हैः--* 





प्रात औोसनन वृष्टि इं वो में 

वर्मा ८१.० 

आसाम देर 
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अंगाल ५८८ 
बिहार तथा उड्ीसा ४७५ 
संयुक्त प्रान्त रे७ 5 
पन्‍जाब १५ 
लक्तर पश्चिमी संयुक्तप्रान्त पा १ 
'सिब्च ४८ 
राजपूताना श्राप 
यास्‍्थे ३&'८ 
मध्यभारत ३५१ 
मध्यप्रान्त ४१९६ 
हैदराबाद ९८४ 
मैसूर १६३ 
मद्राल २&"७५ 


उपरिलिख्ित ब्योरे से स्पष्ठ हा गया होगा कि भारत 
में चार पांच स्थानों का छोड़ कर २० इंच से न्यून दृष्टि 
किसी स्थान पर भी नहीं हाती है । यह होते हुए भी भारत 
में लगातार भयंकर दुर्भिक्ष पड़ते हैं | भायत में इन दुर्भित्षों 
की वृद्धि का मुख्य कारण भारत सरकार का मारत की भूमि 
तथा प्राकृतिक संपत्ति के अपनी मलकरीयत बना लेना है ओर 
मालगुजारी या लगान का बहुत द्दी अधिक बढ़ाना है । इसीकोा 
दिखाने के लिये अब दूखरा परिच्छेद्‌ प्रारंभ किया जाता है । 
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दूसरा परिच्छेद 
जातीय संपत्ति पर स्वत्व तथा मालगुजारीकी वृद्धि 


(१) 
भारत की जातीय संपत्ति पर भारत सरकार का 
स्वत्व 
भारत की जातीय संपत्ति पर अंग्रेजों की प्रतिनिधि स्वरूप 
भारत सरकार अपना स्वत्व प्रगट करती है और किसान 
तथा जमींदारों के अपना आसामी समझती है | खाने तथा 
जंगलों पर भी उसीका अधिकार हागया है। गरीब किसानों 
का जलाने के लिये लकड़ियां तथा पशुओं के। चराने के लिये 
चरागाह उस खुगमता से नहीं मिलते हैं ज्ञिस सुगमता से- 
कि उनको पुराने जमाने में मिलते थे। खोनें। पर भारत सर 
कार का खत्व है।ने से येरूपीय कम्पनयों का उतकी खुदाई का 
अधिकार बड़ी आसानी से प्राप्त हा रहा है | भारत वर्ष अपनी 
जातीय संपत्ति से अपने आप लाध उठाने में असमर्थ है [ 
प्रक्ष जो कुछ है वह यही है कि भारतीय भूमि, जंगल, खान 
आदि पर भारत-सरकार का खत्व किस न्याय से है ? क्‍यों कि 
इन प्राकृतिक सम्पत्तियां का भारत-सरकार ने नहीं बनाया 
है। भोरत-सरकार आंग्लज्ञनता की प्रतिनिधि है ओर ढसीके 
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भारत की जातीय संपत्ति पर भारत सरकार का स्वत्य 


प्रति उत्तरदायी है। इस हालत में प्रतिनिधि के रूप में भारत 
सरकार का इंग्लिस्तान की भूमि खान नदी जंगल आदि पर 
खत्व द्वाना उचित है | परन्तु भारत की प्राकृतिक सम्पत्ति 
पर ऐसा स्वत्य न्याय संगत कभी भी नहीं कहा ज्ञा सकता 
है। सब से बड़ी बांत तो यद्द है कि स्व॒त्व संबंधी यद झगड़ा 
उठा ही क्यों ? भारत-सरकार ने भारत की प्राकृतिक सम्पत्ति 
पर स्वत्व क्यों स्थापित किया ? यदि वह स्थापित न करती ते! 
उसकी फ्या नुकसान था ? इन प्रश्नों का उत्तर कुछ भी कठिन 
नहों है । यद्‌ आगे चल कर दिखाया जायगा कि भारत-सर 
कार की शिक्षा के सदश ही आय-व्यय की नीति विजित्र है । 
उसने एक ओर ते। भारत के कृषिप्रधान देश बनाया है ओर 
भारत के व्यापार व्यवसाय का एकाधिक्ार इंग्लिस्तान के 
लेगे के हाथ में दे दिया है। ओर दूसरी ओर यूरोपीय 
ध्यावसांयिक देशों के भयड्डर तोर पर बढ़े हुए ख्चों के भारत 
पर फंक दिया है| भारत-सरकार ने भारत के खे तिदहा रा देश 
बनाया है | और नो सेना, ख्ल सेना तथा बायु सेना की वृद्धि 
में भारत सरकार की दिनरांत चिन्ता है। यूरोपीय लोगों को 
भारत के उच्च से उच्च पद्‌ सरकार देती है ओर उनकी 
तनखाह भी बहुत अ्रधिक रखती है । इनसय भयकर ख्चों 
का परिणाम यह हुआ है कि शिक्षा आदि उत्तम बातों पर कुछ 
भी खर्चे नहीं किया जाता है। और दिघाला निकलने के भय 
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भारत वह जातोय संपकशि पर भारत सरकार का स्व॒त्व 


से भारत की प्राकृतिक सम्पत्ति का दिन पर किन बड़ी तेजी 
से दथियाया जाता है। 


भारत की प्राकृतिक सम्पसि पर स्थत्त्व स्थापित करने से 
भारत-सरकार के बड़ा भांरी लाभ है । एक मात्र स्वत्व स्थापित 
करने से ही भारत की प्राकृतिक सम्पत्ति उलके लिए कामधेनु 
का रुप धारण कर लेती है| घहद् उस सम्पत्ति से जितना 
अग्रधिक धन चाहे निकानत्न सकती है। उसके यज़ट के रूप में 
एक बार भी पास करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्‍यों 
कि बजद में कर बढ़ाने या घटाने के मामले का पेश किया 
जाता है। प्राकृतिक सम्पत्ति तो सरकारकी ही है। उससे 
यदि सरकार की झाय बढ़ती है तो सरकार के ही प्रबंध की 
उच्तमता समभी जायगी | उसके बज्ञरट में कर का स्थान दे 
कर क्यों पास कराया जाय ? 
इस कूट नीति का फल यह हुआ कि सरकार ने भारत 
की प्राकृतिक सम्पत्ति को बुरी तरह से निचांडा | 
भारत के सारे अनुचित घ उचित ख्चों का भार इसी प्राकु- 
तिक सम्पक्ति पर फेंका है | इससे भारत की 
भूमियों की उत्पादक शक्ति घट गई है। किसान मालगुजारी 
बढ़ने से भूखों मरने लगे हैं। जंगलात के नियमीा के कठोर 
दाने से ओर जंगलों का स्वामित्व भारत-सरकार के पास द्वाने 
"से लकड़ी बहुत मेहगी हे। गई है। मालगुजारी की अधिक 
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भारत की जातोय संपक्ति पर भारम सरकार का स्थत्य 


तासे किसानों के अपना साराकासारा झनांज बेचना पड़ता 
है । इस अनाज को यूरोपीय देशों के लोग खरीदते हैं। वे 
लाग समुद्ध हैं। ओर अधिक से अधिक दांम देकर यहां का 
अनाज़ खरीदते हैं । इससे भयंकर मंहगी उत्पन्न है| गयी है । 
इस मेंहगी का दुर हेना तब तक असंभव है जब तक सरकार 
भारत को प्राकृतिक सम्पत्ति से अपना स्व॒त्व न हटायगी। 
क्योंकि इस स्थत्व के हटते ही मालगुज़ारी का लेना रुझ 
जायगा और भारतीय किसान समृद्ध द्वाज्ांयगे ओर उनके 
कर्ज चुकते हे। जांयगें । वे लोग बिदेशियों के हाथ में अपना 
अनाज उस हद तक न बेचेंगे जिस हद तक अब वेचते हैं । 
इसके साथ ही भारत-सरकोर को भारतीय अनाज का विदेश 
में जाना रोक देना चाहिए | 

यहां पर भारत सरकार यह कह सकती है कि भारत की 
प्राकुसिक सम्पत्ति पर राज्य का स्पत्व अनंत काल से चला 
आया है | एक घही उस स्वत्व का परित्याग क्‍यों करे ? इस 
का उत्तर यह है कि जे बात अनुचित है वह अनुचित ही है। 
कब से कौन बात चली और कब से नहीं चल्ली ? ओर क्योंकि 
पुराने ज़माने से एक बात चली आयी है अतः वही ठीक 
है, इस ढंग के विचार ते स्वार्थी या सूर्खों के दोते हैं। 
यदि भारत सरकार स्वराज्य देने में जात पात का भार- 
तोय स्थराज्य का दिलसे बाघक मानती है ते। फिर क्या 
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भारत की जातीय संपत्ति पर भारत सरकार का स्व॒त्व 


भारत की प्राकृतिक सम्पत्ति पर अपने स्वत्व के लिए वंशागतः 
तथा पुरांगत के तत्वों का सामने रखती है। प्राचीन काल में 
क्या था ? इससे भारत सरकार को क्‍या मतलब ? प्रश्न ता 
यह है कि भारत-सरकार का भारत की प्राकृतिक संपत्ति पर 
स्थत्व किस न्याय से है ? क्धा भारत सरकार ने भारत की 
प्राकृतिक सम्पत्ति को बनाया है ? क्‍या भारत सरकार ने 
भारत को भूमियोां की दुलदलों का सुखाया है ओर ज॑गलें के 
काटा है ? रद्द रह बातें भारत सरकार ने नहींवी है और 
इससे घिपरीत मालगुजारी ज्यादा बढ़ा कर भारतीय भूमिये 
की उत्पादक शक्ति तथा भारतीय किसानां की शक्ति का 
घटाया है ओर देना के नीरस निःशक्त तथा द्रिद्र कर दिया 
है तो इस हालत में भारत की प्राकृतिक सम्पत्ति पर उसका 


स्वत्व किस ढंग पर माना जा सकता है? 
सब से बड़ी बात ता यह हे कि भारत के प्राचीन राजाओं 


ने कभी भी भारत की प्राकृतिक सम्पत्ति का अपनी सम्पत्ति 
महीं बनाया | इसका प्रत्यक्त प्रमाण बंगाल ही है। बंगाली 
जमीदारों का अभी तक अपनी भ्रूमियों पर स्वत्व पूर्वावत्‌ बना 
है | यद्यपि रोडेलसस आदि अनेक राज्य करों ने बंग देश की 
प्राकृतिक सम्पत्ति पर उनके स्वत्व का निरथेक तथा लाभ 
रहित बना दिया है परन्तु इसको कौन छिपा सकता है कि 
बंगदेश की प्राकृतिक सम्पक्ति पर बंगीय प्रज्ञा का स्वत्व है । 
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भारत की जातीय सरर्पत्ति पर भारत सरकार का स्वत्य 


भारत के प्राचीन राजा भारतीय भूमि का अपने आप 
के माखिक न समभतने थे। प्रज्ञा का हो भारतीय भूमि जंगलों 
तथा मकानों पर स्वत्व है। यही विचार मीमांलाकारों ने हम 
लोगों के सन्मुख रखा है। महाराज जेमिनी ने मौमांसां 
दशेन में लिखा हे कि “न भूमिः सर्वान्‌ प्रत्यवशिष्टत्यात्‌ !? 
मीमांसा अध्याय ८ पा० 3-अधि० १-२ 

देया न वा महाभूप्तिः स्वत्वाद्राजा ददातुताम। 

पालनस्येंव राज्यत्वान्नस्वं भूदीयदेनला ॥ २ ॥ 
यदा सावभोमे। राजा विश्वज्ञिदारों सवंददाति, तदा गोपथ 
राजमार्ग जलाशयादच्न्विता महाभूमिस्तेन दातव्या कुतः 
अूमिस्तदीयधनत्वात्‌ । “ राज्ञा सर्वस्येष्टे ब्राह्मतवर्जम ? 
इतिस्छते इतिप्राप्तेः त्रम:। दुष्ट शिक्षाशिए्ट परिपालताभ्यां 
ईशितृत्वममिप्रेममिति राशो न भूमिर्घनम्‌ । किन्तु 
तस्यां भूमो स्वकर्मफलभुञज्जानानाम्‌ सर्वेषाम्‌ प्राणिनां 
अनम । अतेा5इसाधररणस्य भूखंडस्य सत्यपिदाने मद्दा 
आूमेर्दानम्‌ नास्ति। 

अर्थांत्‌ जब रांज़ा सावंभोम विश्वजित यज्ञ में दान करता 
है तो क्या वह नहर, तालाब, सड़क झादि समेत सम्पूर्ण 
भूमिका भी दान कर सकता है? क्योंकि स्मृतियों में कद है 
कि राजा ब्राह्मणों के छे।ड़ कर सब का स्वामी है। प्टेसा पूरे 
पक्ष दाने पर सिद्धान्तो का उत्तर है कि राजा का स्वामित्व 

श्दप 


भारत की जातीय संपक्ति पर भारत सरकार का स्वत्य 
तप का माताय सपत्त पर॒ भारत सरकार का स्वत्य 


प्रबंध के विषय में है न कि भौमिक सम्पत्ति के विषय में । 
इस प्रकार सिद्ध है कि “ न भूमिः राक्षघतम ” अर्थात्‌ भूमि 
राजा की सम्पत्ति नहीं है वह ता उन सब प्राणियां की 
सम्पत्ति है जा कि उन पर निवास करते हैं (अर्थात्‌ प्रजा की 
स स्पक्ति है) यही कारण है कि राजा झपनी सम्पत्ति स्थरुप 
भूमि के किसी एक टुकड़े का दान कर सकता है, परन्तु 
सम्पूर्ण भूमि का दान नहीं कर सकता है । 

मद्दाराज जेमिनि भारताय सम्पत्ति पर प्रज्ञा का ही स्वत्य 
समभते हैं ओर राजा का नहीं, यह उपरिलिखस़ित प्रमाण से 
सर्वेथा स्पष्ट है । 

संस्कृत के अति प्राचीन ग्रन्थां के यदि देखा जाय ता 
मालूम पड़ सकता है कि प्राचीन आय भूमि पर खत्व अपना 
हा समभते थे और इस मामले में बहुत ही अधिक सावधान 
थे। महाराज जेमिनि से बहुत पू्थ विश्वकर्मा भौवन के. 


समय में ही भूमि सम्बन्धी खत्य का भकगड़ा उठ खड़ा हुआ 
था ओर राजा ने जनता का स्वत्व स्वीकृत कर लिया था। 


ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है कि-- 
पतेन हवा ऐन्द्रेण महाभिसेकेण कश्यपा 
विश्वकर्मांग भोवनसमिषिषेच । त॑स्मा- 
दु विश्वकर्मा भोवनः समन्‍तः सर्वेतः पृथि- 
सींजय न्परीयायाश्वेन चम्रेध्यनेजे । 
३६६ 


भारत की आतोय संपत्ति पर भारत सरकार का स्वत्य 


भूमि हैं अगा वित्युदाहरन्ति । ५ 


नमा मत्ये! कश्च न दातुमहेति विश्वकमेन्भो- 

बन मां द्दासिथ । निमंद्येपह॑ सलिखस्य 

मध्ये, मोंघस्तएप कश्यपायाप:स 

संगर इति 

(ऐतरेये ब्राह्म णम्‌ । अध्याय दरे& | पृष्ठ &॥८ 

आनन्दाश्रम संस्करण ) 

अर्थात्‌ एकबार कश्यप आंचाय्य ने विश्वकर्मा भोवन 
का इन्द्रमद्ाभिषेक से राज्याभिषेक संस्कार क्िया। राजा 
बनने के बाद उसने सारी पृथ्वी को ज्ञीता और ज्ञीतकर 
कश्यप आचायये का दान में देने का इरादा किया | किवद्वन्ती 
है कि भूमि सदसा ही जाग उठी ओर उसने राज्ञा से कहां 
कि मुझ को कोई भी कसी को नहीं दे सकता | आश्चये 
है कि विश्यकर्मा भौवन घुझ के कश्यप आाचायर्य को देना 
चांहता है| में पानी में पुनः डूब जाऊंगा । इस पर विश्वकर्मा 
मीवन कश्यप को खसारो पृथ्वी नदे सका?। हमारा प्रश्न 
है कि किस न्याय से ईस्ट-इंडिया कम्पनी ने बंगाल को 
आंग्ल प्रज्ञा के हाथी में बेच। ओर किस न्याय से आंग्ल 
प्रज्ञा ने बंगाल खरीदने का रुपया बंगाल से वसूल किया ? 
झसली बात तो यह है कि धम्म अधम, पाप पुण्य, ते 
पुराने ज़माने की बाते हैं | वह ते। प्राचीन राज्ञाओं तथा 

शैेद७ 


आरत की जातोय संपत्ति पर भारत सरकार क' स्थत्य 


स्मृतिकारों के साथ ही चिता में जल गये। सरकार को जो 
कुछ करना है, वह करती है । परतु इसमें संदेह नहीं है कि 
प्राचीन स्घृतिकारों तथा खूजकारों ने भारत की प्राकृतिक 
सम्पत्ति पर राज्य का स्व॒त्व कभी भी न माना सौर अपने 
आ्राप का अपने ही रुपयों से बेचने का विचार तो उनको स्वप्न 
मेभीन आया। वह विचारे जब कभी सोचते थे तबयदी 
सोचते थे कि-- 
“« स्वभाग भृत्यां दास्यत्वे प्रजानां चनुपः कृतः 
ब्रह्मणा। स्वामिरूपस्तु पालनाथ दिसचेदा। 
शुक्र नीति झ० १ पृष्ठ १७ 
अर्थात्‌ राज्ञा, प्रज्ञा का घन राज्य करके तोर पर लेता है । 
अतः वह प्रजा का दास है। वह तो स्वामी के पद पर तभी 
तक है जब तक कि प्रज्ञा का पालन करता है। इसके सिवाय 
किसी अन्य समय में वह प्रज्ञा का स्वामी नहीं हे। सकता। 
परन्तु आंग्ल राज्य ने तो इस खामित्व का इस हदृद॒तक 
बढ़ाया कि भारत की भूमि खान जंगल आदि सभी भारतीय 
प्राकृतिक सम्पक्ति उसके पेट में चली गई, पालन करना ते 
दूर रहा | उसने उसके कांमघेनु समझ कर घुरी तरह से निखे- 
हुना शुरु किया। परन्तु भारत के प्राचीन राज़ां ऐसा न करते 
थे। संचत्‌ ४५७ में फाहियान ने अपनी यात्रा लिखते समय 
“लिखा है कि-- 
शेध्ष्ट 


भारत की जातोय संपर्सि पर भारत सरकार का स्पत्य 


४ मथुरा के आगे रेगिस्तान है| रेमिस्तान (राजपूताना) 
के लेग बोद्ध हैं। उसके समीप ही वह देश है जा कि मध्य 
भ्रदेश कहलाता है | उस देश का जल्ल वायु गरम ओर एकलसा 
रहता है | न तो वहां पाला पड़ता हे न बफ । वहां के लोग 
बहुत अच्छी श्रवस्था में हैं। उनका राज्य कर नहीं देना 
पडतोी और न राज्य की आर से उनके कोई रोक टोक है। 
केचल जा लाग गाज्य की भूमि जातते है उन्हीं का भूमि की 





उपज का कुछ अंश देना पड़ता है | वह जहाँ चाहे जा सकते 
है और जहां चाहे रह सकते है?” 

इसी प्रकार संवत्‌ ६८७ में श्राये चीनो यात्री छेनस(ग हा 
कथन हैं कि :-- 


४ देश की शासन प्रणाली उपकारी सिद्धान्तां पर होने 
के कारण सरल है | राज्य चार मुख्य मुख्य भागों में बटा है । 
एक भाग राज्य भ्रबंध तथा यज्ञादि के लिए । दूखरा मंत्री 
ओर राज्य कर्मचारियों की आर्थिक सहायता के लिर । 
सीखसरा बड़े बड़े याग्य मनुष्यां के पुरस्कार के लिए ओर 
चौथा यश की वृद्धि के लिए । इस प्रकार लोगों पर राज्य कर 
हल के है श्रौर उनसे शारीरिक सेवा हल की ली जाती है। 


॥ फेषततक॥आाज रिट००ातठे5 छा ॥6 "४६५८७ ४०) ते ०५ उप 
कष्गो. (83.)), ५०). 4. कण्00ए0लाणा 99. +>०५४॥]] बगते 
५.४० पं! [। 


शेद& २४ 





भारन की जातीय संपत्ति पर भारत सरकार का स्वत्य 


प्रत्येक मनुष्य अपनी सांसारिक सम्पत्ति के शान्ति के साथ 
रखता है ओर सब लोग अपने निर्वाह के लिए भूमि जोततेबेते 
हैं। जे लोग राजा की भमि केाजेातते हैं उनका उपज का छूटां 





भाग राज्य कर की भाँति देना पडता है। .. .. .-.. नदी 
के मार्ग तथा सड़क बहुत थोड़ी चुंगी देने पर खुले हैं ।”र 
ह्न्नांग तथा फाहियान के उपरिलिखित वाक्यों में 

_“ जो लोग राजा की भूमियों का जातते है उनके उपज का 
छठाँ भाग राज्य कर की भांति देना पड़ता है। ”ये शब्द श्रत्यन्त 





ध्यान देने याग्य हैं। क्योकि इन शब्दों से यह स्पष्ट कलकता 
है कि राजा का प्रज्ञा की सम्पूर्ण भूमि पर खत्व न था। 
उसकी जा वेयक्तिक सम्पत्ति स्वरुप भूमि थी उस पर खेती 
करने के लिए छुठां भाग किसानां का राज्य करके तोर पर 
देना पड़ता था । 
प्रज्ञा का भूमि पर स्वत्व था, इसी कारण से भूमि पर 

राज्यकर राजा लाग न बढ़ाते थे | शुक्र नीति में लिख! 
है कि-- 

प्राजापत्येन मानेन भूमि भाग हरणं नृपः 

सदां कुर्याद्य स्वापत्तो मनुमानेननान्यथा ॥ 

लेभासु संक्येथस्तु हीयते सप्रजानपः । 


2. छप्व0क्ंत ९८००5 ०६ 2 ७5६८४ ७४०४१0, 0५ $4क्राचट 
झ९३ (788 ,4४०. , ९? 8: 


बे३० 


भारत की जातीय संपत्ति पर भारत सरकार का स्वत्य 


अथांत्‌ प्रजापति महाराज ने जा भूमि भाग राजा के लिए 
नियत किया है उसी के अघुसार राज्ञा का अ्रपना थाग लेना 
चाहिए | जय बहुत विपत्ति पड़े तब मनुमहाराज़ के अनुसार 
भूमि का भाग ग्रहण करे । जो राज़ा भूमि से अधिक राज्य- 
कर ग्रहण करते है वे प्रजा का ता नष्ट करते ही हैं परन्तु 
ड्के साथ २ सरुवयं भी नए हो जाते हैं । इन सब प्रमश्णां के 
दाते हुए भी भारत सरकार अपनी इच्छा तथा ज़रूरत के 
अनुसार भूमि से मालगुज़ारी बढ़ाती जाती है। दुभिक्ष पड़ते 
है और करोड़ां लोग भूखे मरते है परन्तु भारत सरकार के 
इसकी क्या चिन्ता। अकबर के समय से अब मालगुजारी दुगनी 
से बहुत अधिक ली जारही है । जब कि भूमि की उत्पादक शक्ति 
उस समय को श्रपेत्षा श्राधी रद्द गयी है | बंगाल, मद्रास तथा 
बंबद के प्रान्त इसी मालगुजारी की वृद्धि से उद्यान से 
बीयावान है। गये थे। अवध का समृद्ध प्रान्त इसी मालगुज्ञारी 
की वृद्धि से सब से अधिक दरिद्र प्रान्त हे! गया था। परन्तु 
सरकार के इससे क्या मतलब । उसके ते भारत में इंग्लैंड 
के पूंजीपतियां तथा पुतली घर के मालिकों के स्वार्थ पूर्ण 
डद्देश्यों को पूरा करना है | इसी कूटनीति का यह परिणाम 
है कि भारत के सम्पूर्ण व्यवसाय लुप्त हे गए ओर जो बचे हैं 
यह भी रिन पर दिन लुप्त दे रदे हैं। कृषकों की स्थिति भी 


चेखर 


भारत में क्पान बढ़ने का इतिहास 


यहुत ही भयंकर है । बेगारी में उनका पकड़ा जाता है और 
उनसे लगान इतना अधिक लिया जाता है छि एक भी फश्तल 
के बिगड़ते ही वह दुभिक्त के शिकार है| जाते हूं। प्राचीन 
काख से अंग्रेजी के समय तक लगान किस प्रकार बढ़ा है, 
अब अगले प्रकरणों में इसी पर प्रकाश डाला ज्ञायगा। 


( * ) 
भमारत में लगान बढ़ने का इतिहास 


प्राचीन काल में सभी सभ्य जातियां में भूमि के राज्य 
आय का एक मुख्य साधन समझा जाता था। यह हाते हुए 
भी प्रायः भूमि पर राज्यकर बहुत अधिक न हाता था| प्राचीन 
इतिहास के पढ़ने से प्रतीत हाता हे कि उस समय में भिश्न २ 
जातियां में निश्नलिश्चित धन राशि राज्यकर के तोर पर ली 


जाती थी। 


देश लगान 
यूनान उपञ्ञ का हे भाग 
फास्स ४ 
चीन 9 
राम 9 


केजर 


भारत में लगान बढ़ने का इतिहास 


डायेा क्लोशियन के काल में 
राम में न] द्र्या ; १5 
(गौतम धर्म सूत्र ) ५, १५ ,, 
आ० १"२८ श््‌ 
भारतवर्ष | ( वशिष्ठ धर्म सूत्र ) | 
(क),, अर. १४२ गन 
( मन्ठु धर्म सूत्र ) 
शआ्र० 3"१३० कर हे के; 


भारत में उपरिलिखित राज्यकर कभो भी बढ़ाया न जाता 
था। इस अल्प राज्यकर के कारण कृषकों की दशा बहुत ही 
उच्नत थी | प्राचीन काल में भारत में जे। जा विदेशी पम्लरमण 
करने आये वह सब के सब इसी बान का परिचय देते हैं। 
(क) ४-भूसि कर!-- 
पद्चाशदू भाग आदेये राज्ञा पशु दिग्ग्यया: 
भान्यानामपध्मे। भाग फ्डो द्वाश एक 
मंनु० आऔ० ७ श्रीो० १३० 

|, : भाग्य राज्य का देवे *-- 
१० ८ 


हर 
गोतम धर्म शास्व ५, २४ 





कृषक राज्य के उत्पत्ति का 


धर्म नियमे के अनुसार २ज्य करने वाले राज्य को धन का ६ भाग 
सेना चाहिये 
वशिष्ठ धर्म शास्त्र | ४३ 
इ७रे 


भारत में लगांन बढ़ने का इतिहास 


३१० ई० पू० में यूनानी राजदूत भारत में आया था। उसने 
भारत के त्रिषय में जे लिखा है वह भ्रतिशय प्रामाणिक समभका 
जाता है | वद भारत का जे कुछ वर्णन करता हैं वह इस प्रकार 
है ;--“ पे।षण के बहुल साधनों के कारण निवासियों का कद 
साधारण से बड़ा है । और वे आत्मसम्मानपूर्ण ढग के लिये 
विख्यात हैं ।वे कलाओं में भी खूब हो निषुण है जैसी कि 
शुद्ध वायु और उत्तम जलन पाने वाले मनुष्यों से आशा की 
जा सकती है। भूमि सब प्रकार के फल उत्पन्न करती है, 
और भूमि के गर्भ में सब प्रकार की धातुओं की अ्नेक्त खाने 
हैँ । उसमें बहुत सेनां और चाँदी है। तांबे और लाहे की भी 
मात्रा कम नहीं है।गऔर टीन तथा अन्य धातु भी है, 
ज्ञिन से व्यवद्दार की चीज़ें, गहने तथा ओजार एचम्‌ युद्ध- 
कवच बनाये जाते हैं । अनाज्ञों में, जुआर आदि के सिवाय, 
संपूर्ण भारत में बाजरा पैदा द्वाता है, जे। नदियां की बड्डुलता 
के कारण खूब सींबा जाता है। अनेक प्रकार की दालें, और 
चावल भो पेदा हेते है--और भी बहुत तरद्द के खाद्यो पयेगी 
पौधे, भारत में देते हैं, जिनमें अधिकांश झआपही आ्राप उपजते 
हैं। भारत कीभूमि और भी बहुतेरी पशुमं के खाद्योपयुक्त वस्तुएं 


उत्पन्न करती हैं, जिनका वर्णन कहां तक किया जाय । अत- 
एवं पक्की तार से यह कहा ज्ञाता है कि, भायत में अकाल कभी 


नहीं पड़ा, और पोषक खस्राद्यपा्थ की कमी कभी नहों हुई । 
३७५४ 


भारत में लगान यढ़ने का इतिहाम्त 


चर्ष में दे! चार वर्षा होने के कारण भारतयासी खाल में 
धायः स्वेदा दो! फसलें काटते हैं, ओर यदि एक फसल 
न हुई तो दूसरी का निश्चय तो उन्हें रहता ही है । 
इसके अतिरिक्त, स्वतः फलने वाले फल और मधुर कन्दमूल 
मनुष्य के पोषण के लिये बहुलता से उत्पन्न होते है |... ..- 

इसके साथ ही भारतवासी ऐसी रीतियां का पाखन करते 
हैं ज्ञिकके कारण डनक यहां दुर्भिक्त नहीं पड़ने पाता । समर 
काल में भूमि का उज्ञाड़ देना और खेतां को नप्ठ कर देना अन्य 
ज्ञातियों में साथारण बात है । इसके विपरीत, भारत्वष में, 
जहां कृषकवर्ग के पवित्र ओर अ्रदंड्य माना जाता है, इस 
छढग की बात नहीं की जाती है | यही कारण है कि उस समय 
भी किसानों में किसी प्रकार की अरत्ता का भाव और उद्धेग 
नहीं दाता, जबकि उनझे समीप ही युद्ध हा रद्दया हा । क्योंकि 
यद्यपि दोनों पक्त के लड़ाके एक दूखरे का संहार करते हैं 
किसानो में लगे हुए लेगों के बिल्कुल नहीं छेड़ते । इसके 
सिवाय, वे शत्रु की भूमि न तो आग लगाकर तबाह करते दे 
झोर न उसके पेड़ काट डालते है। 


( डायेोडोरस-- २-३५ ४२ ) 


हिन्दूराजाओं के खमय में भारतवर्ष खुखी तथा सम्रद्ध 
था। भूमिकर बहुत कम तथा स्थिर था और भूमि पर 
रेड 


भारत में लगान बढ़ने का इतिहास 


प्रजा का ही स्वत्व था । परन्तु भारत को बह 
प्रायीन खुख संपत्ति चिरकाल तक न रह सकी । जब 
भारत पर मुखत्मानों ने आक्रमण किया उन्होंने भारत की 
भोमिक खंपत्ति का अपने अधिकार में कर लिया। मुख- 
ढमानां तथा मुसत्मान सम्नाटों को आर्य जनता क्यों घृणा 
की दृष्टि स देखती रही इसका कुछ रहस्य इधर भी हैे। 
उन्होंने प्रजा की संपत्ति स्वरूप भूमि का ॥जसकी लाठी 
उसकी भेंस' ॥क सिद्धान्त पर काम करते हुए छीन लिया 
ओर उसके स्वामी वह स्वयं बन बेटे । 

यह अत्याचार का कांम करते हुए भी उन्होंने लगान 
बहुत अधिक न नियत किया था। जामी अस साघ्रीर ( (एए 
ए७ 542)॥7) में लिखा है कि “विज्वित समि-चाहे वद्द नहर 
छारा सिज़्त हे! ओर चाहे वह भरनें द्वारा-यदि उसमे 


अनांज उत्पन्न हाता हे तो उत्त पर लगान लिया जायगा। 
खम्नाट अकबर ने अधिक से अधिक उपज का भाग करमे 


लेने के लिये निम्यय क्रियां था परन्तु बास्‍््तव में जा कर 


उसके मिलता था वद्द उपज्ञ का ५ भाग से कुछ भी 


अधिक न था ।”(*) 
आईन ई अकबरी में लिखा है कि “बहुत सं प्रान्तों में 


(१) [बणा65 7 िक्षा8 97 हि, (', [0909 28ए['धातेर, 
ह 


पे 


भारत में लगान बढ़ने का इतिहास 


भूमि का माप न किया गया था वहां पर ल्गान अ्रनुमान से 
लिया ज्ञाता था-ओर जद्दां पर माप किया गया भी था वह। 
पर भी माप की विधि के ठीक न हेा।ने से लगान नियत करने के 
लिये रूषक, जमन्दूर तथा गांव के चोधरिये पर ही निर्भर 
करना पड़ता था । यह लाग श्रपनी उत्पत्ति के कब अधिक 
बताने लगे | इससे प्रायः राज्य के लगान पर्यथ्यात्त न मिलता था। 
सब से अधिक बात यह हैं कि लगान प्राप्ति केलिये प्राचीन 
यवन राजा अधिक से अधिक रुपये निश्चित करते थे जिससे 
मौके पड़ने पर अधिक ले सके परन्तु वास्तव में वह रुपयां 
की संख्या राज कोष में कभी न जाती थी । और प्रज्ञा कम 
लगान के कारण आनष्द में दिन काटती थ (०) 

भौमिक दृष्टि से मुसत्मानी काल में जा कुछ देष था, 
वह यही था कि राज्य ने बलात्कार से प्रज्ञा की भूमि पर 
अपना प्रभुत्व कर लिया था। इस देष के अतिरिक्त अन्य 
काई ऐसी बात न थी जिससे प्रज्ञा का विशेष कष्ट पहुंच 
सकता। मुसलमान राजा लोग भारतवर्ष में रहते थे। इस 
दशा में एसा कीन व्यक्ति हैग। जा कि यह चाहे कि वह प्रज्ञा 
की गालियो में अपना जीवन काटे ? प्रज्ञा कें सता कर 
और प्रजा का कष्ट मे देखकर ऐसा कोन राजा हागा जा 
कि सखुस्र मनावे। परन्तु यह सब बातें यहां नहीं रहती 

(३) पूवोक् प्रन्थ ि 

३७७ 


-आग्ल काल में लगाम 


जहां कि राजा प्रजा से सेकड़ों मोल दूर रहता हे! या काई 
विदेशीय ज्ञाति किसी की शासक हे । राम के इतिहाल 
पढ़ने बालो के यह पता ही है कि रोमन प्रान्तो के साथ कया 


अत्याचार हाता थां ? अमेरिका का इतिहास जो कुछ शिक्षा 
देता है घह भो यही है । 





( हे ) 
आग्ल काल में लगान 

यह पूर्व ही लिख; जा चुका है कि भुसएमानी काल में 
भारतीय भूमि पर राज्य का प्रभुत्व हा गयोा। परन्तु उसने 
इस प्रभुत्व से फाई विशेष ल्ञाभ उठाने का यल् न किया । 
इससे भूमियां का लगान कम ही रहा ओर प्रज्ञा अपने 
दिन खुख तथा संपत्ति में काटती रही । 

परन्तु श्रांःल राज्य में कुछ कुछ और परिवर्तत उपखित 
दा गये | भूमि पर से स्वत्व जहां राज्य ने न छाड़ा वहां 
उस स्वत्व का लाभ उठाना भो प्रारम्भ कर दिया। यदि 
यह लाभ भ्रजा के स्वार्थों के अनुकूल ही देता तब तो 
केई भी बात न रहती । परन्तु शोक से कहना पड़ता है यह 
बात ऐसी नहीं है। 

भारतीय प्रजा तथा भूमि का विक्रय किया गया और भुप्ति 
से अधिक अधिक रुपया प्राप्त करने का यत्न किया गया। 

बेजट 


आंग्क काल में सगान 


इसका परिणाम यह हुआ कि समृद्ध से समृद्ध भारत का 
भदेश दरिद्रता की भयंक्र निधि में जा पड़ा | अधिक न इल 
दुःख कथा को बढ़ा कर 'तन्जोर! के प्रदेश से ही इस 
विषय को स्पष्ट करने का यत्ष किया जायगा | 

मद्दाशय पेटि १७६०८ में तन्जोर के अन्द्र प्रमण करने के 
लिये आये थे | उनका कथन है कि उस समय तन्‍जार भारत 
के समृद्ध प्रदेशां में से एक प्रदेश समझा जाता था। पघिरे- 
शीय तथा अन्तरीय व्यापार का वद्द केन्द्र थां। उसमें बम्षई 
तथा सूरत से रुई आती थी, बगाल से रंशम ओर खुमात्रा 
मलकका से गरम मसाले आते थे। इसी प्रकार अन्य बहुत से 
पदार्थ भिन्न २ प्रदेश से उसमें पहुंचते थे। मरहद्वा तथा 
हेदर अली के साम्राज्य में येरूपियन पदार्थ तन्‍्जै(र द्वारा 
दी पहुंचते थे। भारतीय वस्त्र तन्जार के बन्दरगाही से 
अफ्रीका तथा दक्षिणीय अमेरिका आदि प्रदेशों में जाते थे। 
तन्‍्जार की भूमि अतिशय उपज्ञाऊ थी। राज्य का प्रबन्ध 
इतना उत्तम थाकि काबेरी तथा कोलरून की नदियां का 
जल प्रायः प्रत्येक खेत में पहुंचता था। तन्‍्जार का ही एक 
अदेश है जिसको संपूर्ण भारत में इंग्लेंड से उपमा दी जा 
सकती है ।” परन्तु १७७१ में कंपनी के राज्य ने रुपया प्राप्त 
करने की इच्छा से तन्‍जौर पर आक्रमण कर दिया ओर 
२७७३ में तन्जोर पर अपना प्रभुत्थ स्थापित किया। इन कुछ दी 

डेजई 





आांग्ल काल में लगान 


धर्षो के बीच में संपूर्ण तन्जैर प्रदेश उज़ड़ गया। उसका 
ब्यांपार व्यवसाय नष्ट हे। गयां। ज़नता कृषि को छोड़कर 
इधर उधर भाग गयी (१) यह हाना स्वाभाविक ही था। 
क्योंकि व्यापर व्यवसाय ते वही निवास करते है जहां 
स्व॒तन्त्रता हाती है ।|तन्जैार का इतिहास भी उली सत्य 


का सिद्ध करता है जिसका स्थान २ पर पिछले पत्रों में 
उल्लेख किया जा चुका है | 


पूर्व ही लिखा जा चुका हे कि आंग्ल राज्य का भूमियों 
पर स्वत्व हाने के साथ साथ उनका लगान भो बढ़ा दिया 
गया। निम्नलिखित सूची इसी बात को स्पष्ट करती है । 


जि बा।जास्वी 3093० 2778 (0 जी 009 --१588 
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+मदाकवरि बेक्ूूट ने तत्जोर के विषय में लिखा है कि तन्‍जोर प्रदेश अति 
सर है। धन वेभवसे परिपूर्ण है। इतना होने पर भी इसका राजा अंडा 
असन्तोषी है । वह अक्यों के राज्य पर आक्रमण करता हैं । 
प्राज्ये इन्त वनेस्थितोपिजबरों राज्येडपि सत्यूजिते 
संभोगानुगुणा विलोचन गुणो रम्भोजदम्भद्र” । 
कल्प सणीस्तरुणो रुपेचप क शुश्या ही न: ससेन.स्वयम 
हतुं शत्रुधराचिरादभिखपन्‌ पतु रणेजुम्भते ॥ 
विश्व गुणा दशचरितम । प्रकरण २० । श्लो ३७७ 
यह महाकथि १६४० में हुआ था। इसने उत्ती समय का तन्‍नोर का वर्णन 
किया है । महाशय पेट तथा कवि का कथन सर्व थ! खिखता दे । 
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आंगरल काख मे लगोन 


झकबर के समय में निम्नलिखित ८ प्रान्तों की ऋलिएित 


लगान यह थां# 

बंगाल 
बिहार 
अलाहायाद 
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आगरा 
दिल्ली 
लाहैर 
मुत्तान 
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इन आठ प्रान्तोी का भूमिक्षेत्र अ्र्यकालीन इंम्लिश तीन 
प्रास्तो १ बंगाल, २ उत्तर पश्चिमीय प्रान्त तथा अचध, (2.४४. 
।0/00१॥॥0 ०५ ८ ()0५॥) और (३) पंजाब, के बराबर हे।ता है- 
इन तोन प्रोन्‍्ती का लगान आंग्ल राज्य में १६६५-६६ में 


निम्नलिखित था:-- 


बंगाल 


३६०४२२१० 


उत्तर पश्चिमीय प्रान्त तथां अवध, 
(९.१४, 0५70९ 68 6 पती)). ६०१६६४४० 


पंज्ञाब 


२१२&६६&&६० 
१२५३१८८६४० भृहीत कर 
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रे ९, 


आग्ल काल में लगान 


डपरिलिखित ब्योरे से पाठकों के. जात द्ेे। गया देगा 
कि किस प्रकार आंग्ल कास में १८७५ के साल के अन्‍न्द्र हीहे 
मुसल्मानी काल की अपेक्ता लगान दुगुना दे गयाथा। आज्ञ- 
करत ते। इसकी मात्रा का कोई अन्त ही नहीं है | तिगुने से 
भी किसी कदर अधिक ही है। संपूर्ण भारत पर स्वत्व राज्य 
का है अ्रतः ये।रुयी प देशों के सदश भूमि का स्वामित्व यहां 
इषकों का नहीं है। भारत में प्राचीन काल के अन्द्र कृषऋ 
ही भूमियों के स्वामि हेाते थे। उनसे वही कर लिये जाते थे 
ओ कि श्रन्य व्यापारी या व्यावलायियाों से लिये ज्ञाते थे। जे 
कृषक राजा की भूमि का जातते बाते थे उन्तले भी लगान 
बहुत ही थेड़ा लिया जाता था। परन्तु आजकल कृषकों- 
का भूमि पर स्वत्व नहीं है । उनकी वही स्थिति है जो राम 
में दासें की स्थिति थी । 

दश या पन्द्रद्द वर्षो के बाद भिन्न२र स्थांनों का लगान 
राज्य बढ़ा देता है। इसका जे! भयंकर परिणाम हुश्रा है 
उसका सविस्तर आगे वर्णयुत किया जायगा। कुछ एक ऐसे 
भी भारतीय प्रदेश हैं जिनमें राज्य ने कृषकों के यह प्रण दिया 
है कि वह उनकी भूमियों पर लगान न बढ़ायगा। 

भारतीय खंपक्ति-शास्त्र में लगान की इस विधि को रेय्यत 
करी स्थिर लगान के नाम से पुकारा जाता है। यारुप में 
हषक खामित्व की रोति ही प्रायः प्रचलित है। वहां पर यास्तक 

ह्द्धर 


अंग्ल काल में लगान 


में कृषक ही भूमि का स्वामी देता है। श्रतः बह राज्य के 
लगान आदि कुछ भी नहीं देसा है | अन्य व्यापारी व्यवसायियों 
के सहदश ही वह भी राष्ट्र को कर देता है जा कि बहुत 
भारी नहीं हाता । 

बिहार तथा बनारस के कुछ एक ग्रामों में कुछ एक 
व्यक्ति रैड्य्त यारी स्थिर लगान विधि पर राज्य के लगान 
देते हैं | परन्तु भारत के अन्य प्रदेशों को यह भो सौभाग्य 
नहीं प्राप्त हे। बंगाल में कृपक स्वामित्व के स्थान पर भूमि 
पति खामित्व विधि प्रचलित है जिसमें भूमि पति लोग राज्य 
को स्थिर लगान प्रतिधर्ष वे देते हैं। पश्चाब, मद्रास, बम्बरे, 
संयुक्त प्रान्त आदि महाप्रदेशों में राज्य प्रत्येक वार लगान 
बढ़ाता जाता है | इससे प्रजा के अनन्त कष्ट पहुंचा हे। लगान 
इस सीमा तक बढ़ चुका है कि लगान राज्य को दे चुकने पर 
प्रजा के पास खाने पीने तक के कुछ भी नहीं बचनता | 

परिणाम इसका यद्द होता है कि ग्राम के सेठ खाहकारों 
से अधिक व्याज़ पर रुपया ले लेकर कृषक राज्य को 
लगान दे देते है। यह इसीलिये कि राज्य को यदि चह 
समय पर ल़गान न दें ता राज्य उनकी उसी समय भूमि 
छीन लें । परन्तु सेठ साहकार तो तभी भूमि से सकते 
है जबकि उतसे इतना रुपया उधार ले लिया जाय जो कि 
भूमि के सूल्य के बराबर देश। सरकार का सब से पदिला 

शेथर 


आंग्ल काल में लगान 


कक्तव्य था कि घद खयं लगान लेना तथा बढ़ाना सदा के लिये 
बन्द कर देती और यदि इस पर भी कृषकों को उधार लेना 
ही पड़ता ता ऐसा उपाय करती जिससे उनके कम व्याज़ 
पर रुपया उथधांर मिल सकता | 


ताल्‍्लुकदारों की संस्था को ते। बिल्कुल मिटाही देना 
चाहिये | क्‍्यांकि अब समाज को इनको कुछ भी जरूरत नहीं 
है | यह समाज रूपी शरीर के वह सड़े गले अंश है ज्ञोकि 
सारे समाज को दी मुर्दा बना रहे है। जब तक समाज में 
ताल्लुक्रैदार तथा नामधारी राजा महाराजा मोजूद है तब 
तक न्याय का प्रचलित हेाना, गुलामी तथा अश्रध्ंदाखता का 
दुर होना और शान्ति का स्थापित हेना असंभव है। इनकी 
ऊमीना के गरीब किसानो में बांट देना चाहिये । बहुत देर 
तक इन लोगों ने प्रजा की लूटी सपत्ति से श्रमन चेन में 
जीवन व्यतीत किया । अभ्रव इस ढंग के स्वेच्छाचारी 
पुरुषों के पालने का ख्मय नहों रदह्दा । परन्तु भारत 
सरकार ता इन ताल्लुकेदारा को इसीलिये पालपेाष 
रही है कि इनके सहारे वह खुगमता से ही देश को निचोड़ 
सकती है ओर मनमाना घन प्राप्त कर सकतो है। 


१६७६३ में बहाल में कुल उपज्ञ का &० प्र० श० स्थिर. 
लगान भूमिपतियों से राज्य ने सदा के लिये स्थिर कर दिया 
है 2-4० 
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थ।। यद सभी अनुभव कर सकते हैं कि यह खगान 
कितना अधिक था। प्राचीन आय्य राजा कुल उपज का 
लि भाग कर के तोर पर लेते थे परन्तु आंग्ल राज्य ने 5 
भाग उपज्ञ का लगान के तोर पर बेंगाल में निश्चित किया 
( प्राचीन राजाओं की अ्रपेत्ता कप गुणा अधिक लगान लिया)। 
खो धर्ष को लगातार वृद्धि तथा पदार्थों की मंहगी के देते 
हुए भी बहाली भूमिपतियों का २४॥ प्र०ण्श० लगान राज्य को 
देना पड़ता है जे। कि कुल उपज्ञ का हु भाग हुआ । प्राचीन 
राजाओं के काल मे यह अधिक से अधिकर राज्य कर समझा 
जाता था आऔर युद्ध आदि विपत्ति के काल में लिया जाता 
था। साधारण तौर पर उन दिनों में १० प्र० शा० राज्य फर ही 
भूमि पति या कृषकों से राज्य लेता था। इस समय तक 
यगाल में जे लगान फी मात्रा हे वद प्राचीन आरय्य राजाओं 
तथा मुसलमानी राजाओं के काल में युद्ध के समय में प्रज्ञा 
से द्वी जाती थी । (१) 

यद्द ता दशा उस प्रान्त की है जिस में आंग्ल राज्य की 
दृष्टि में अतिशय न्यून लगान लिया जाता है। जो प्रान्त आंग्ख 
राज्य के प्रभुत्व में हे शोर जहां झरांग्ल राज्य मनमाना लगाम 


(९) (३) बंगाल की खगान की मात्रा १७६३ में ६० प्र०श० थी ओोर 
अ्च्र बछ प्र० श० रह गयी है। यद (॥780765 ॥9. [#)08 7४ है, ८, 
000)६9) पुस्तक से रिया गया हे। 

देषप 4 











अआंरत कास में गलान 


बढ़ा सकती है उन प्रान्तों की दशा का पाठकों के सखयं दी 

अनुमान कर लेना चाहिये ! आजकल निम्न खिखित प्रान्तों से 

सरकार जे( लगान लेती है उसका व्योरा इस प्रकार है।ः-- 
सरकारी लगान की मात्रा सन्‌ १&६१८--१& में 


, प्रान्त- लगान रुपयों में 
उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त २२७०००० 
सद्राल ६११३८००० 
बंयई प१३२४३७&७००० 
बंगाल २६८६६७४००० 
संयुक्त प्रानन्‍्त आगरा तथा अवध दप्रु०३००० 
पन्‍्जाब र८७ ६४००० 
वर्मा १९७५ ४२००० 
बिहार तथा उड़ीसा श्प८: ५००० 
मध्य प्रान्त तथा वरार २००५४०००- 
आलाम ४४४५००० 


पुराने आय्यं राजाओं तथा मुसल्मानी राजाओं के सम- 
यकी अ्रपेज्ञा उपरि लिखित लगान की मात्रा कई गुणः 
अधिक हैः-- 

पूब प्रकरण में सरकारो रिपार्ट के द्वारा दिखाया जा 


+ छपठ€( एणा [९ (उ0६6९०॥70८70 ० ता 67 798-09 
4? #ै? 2०2-20७5. | 


रेणद 


आरल कांत में लगान 


खुका हे कि आज ' कल भूमिपति स्व्रामियों ! से बगाल में 
२५ प्र श० लगान लिया जाता है। १६११-? को कृषि 
सम्बन्धो रिपार्ट से पता लगा है कि प्रत्येक एकड़ पर यददी 
रेटू ७ पनस के अनुसार बेठती है| अर्थात्‌ प्रत्येक एकड़ पर 
बगाल में स्थिर लगान ७ पेन्ल है जे कि भ्रूमिपतियों को 
कुल आसदनी का २५ प्र० श० है । भन्य प्रान्तों में जहां पर 
कि स्थिर लगान की विधि प्रचलित नहा है और जहां पर 
कि सरकार मनमानी तोर पर लगान को बढ़ाती है वहां पर 
लगान पृष्ठ के साथ में लगो सूची के अनुसार बढा है.--(१) 

मुहम्मद अली के समय में मद्रास में अ्रधाधुध मची। यह 
बगाल के नवाब मीर कालिम से लब॒था सिन्न था। मीर- 
कासिम प्रज्ञामक्त सथा स्वदेशभक्त था परन्तु मुहम्मद अली 
सर्वेथा विपरीत। यद्द अत्यन्त भोग विलासी था। शोर 
इसी में अपना जीवन तबाह कर रहा था | 

पूल नवाब के प्रभुत्व में आंग्ल कंपनी की बहुत बन 
आयी । वह दिन पर दिन शक्ति प्रात करती गयो और अन्त 
में उसने नवाय का एकमात्र लगान इकट्ठा करने वाला ही 


बना दिया। नवाब की सपूण राष्ट्रीयशक्ति आरल कम्पनी मे 
अपने दाथ में की-- 


&-+--+--०९९-------- 


(१) [76४७ (737९६९ट- एणी वाता॥ ४० व लान्फील 
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( ४) 

सद्रा तर में लग।न वृद्धि और प्रज्॑ का महा कष्ट मे पड़ना 

इससे आंग्लों के प्रति जनता के अन्द्र क्या भाव है! गये 
इसका ते! हम आगे चल कर ही बरणन करंगे। १६७४० में 
फरांसोीसिया तथा श्रग्नेजों की मद्दास में ज्ञाो स्थिति थी 
उसका बेड्डटाप्चरि नाम के प्रलिद्ध कवि ने बहुत ही उत्तम 
यणुत किया है। उसका कथन है कि हण लोग 
बहुत दो अध्चच्छचु रहते है । ईश्वर की विचित्र महिमा है कि 
इनके पास रुपया भी अधिक है ओ।र इनकी ख््रियां भी खूब 
सूरत हैं। इनमें कुछ < गुण भी हैं । यह लाग सामने २ जब 
देस्तो से रुपया नहों छोनते हैं। अच्छी २ वस्तुय दिखला 
कर तथा लगान, कर आदि बढ़ा कर प्रजा से धीरे २ रुपया 
निचाडते है। (१) १६४० में मदाकवि बेड्डटाध्यरि ने फर्रांसी- 
(१) हुणा करुणा हीना म्तशवत ज्ाद्यणगर्ण नगणयन्ति 

लेषा दोषा पार वाचा यनाचरन्ति शोचप्रषि ॥ १६३ ॥ 

शो चत्यागितु हणकादिवुधन शिष्टेपु्चक्नषिष्ताम 

दुर्मेघस्सु धरापिपत्व मतुल दक्षेपुभिक्षाटनाप्र्‌ 

लावए्यलजन[सु दुष्कुल भवास्वप्रयासुनी रूपताम 

कष्ट रष्टवता त्वया हतविधे कि नाम लब्धफलम ॥ २६१ ४ 

प्रसह्यन हरस्त्यमी परधनोघमन्यायते 

चदेन्तिन मुफ्वचों विरषपन्ति वस्त्वद्भुतमऋ् 

यथाविधि कृतागसा विदयति स्वय दसश्टनस 


गुणाननगुणाकरेस्वपि एहाण हण्तेस्वमून्‌ ॥ २९४ # 
प्रसहानहरस्त्यमो, अ्मी हृणापरेषां खोकाना 


व््ष्ड 








मद्रास में लगान वृद्धि ओर प्रजा का महा कष्ट में पडना 


सियों तथा आांग्लां में जे। दृषण देखे थे १७६३ के अनन्तर 
उन्हीं दूषणों ने प्रथल रूप धारण किया । आंगलों के राज्य से पूर्य 
मद्रास की क्‍या दशा थी और उनके राज्य के बाद क्या दशा है। 
गयी इसका महाशय जाथे स्मिथ ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में 
घर्णान किया है जे। कि इस प्रकार है। “में पहिले पहिल १७६७ 
में मद्रास के अन्दर आया था। उस समय उसकी अवस्था 
बहुत ही उन्नत थी। भारत के व्यापारीय केन्द्रां में से मद्रास 
एक केन्द्र समझा जाता था। परन्तु १७७६ में जब मैं मद्रास 
का छोड कर यूरोप को रघाना हुआ उस समय मद्रास की 
झाकृति सर्वधा बदल गयी। कृषि अतिशय अबनत दे 
गयी जन सख्या घट गयी ओर अन्‍्तरीय व्यापार भी 
अ्धिपरिमित दे। गया ।? (१) कर्नाटक के विषय में भी 
इसने मद्रास के सदश हो सम्मति प्रगट की थी। आंग्लों के 
आगमन से पू्च कर्नाटक की दशा बहुत ही अच्छी थी। #षि 








धनोघ द्वव्यसम्‌द, भ्न्यायत प्रसद्य वलात्कारेण 

नहरन्ति, किन्तु विचित्र वस्तु प्रदर्श नादिना 

माहयित्वा, करग्रदणादिना च प्रतिवष 

स्वल्पस्वल्पमिति बहुना कालेन बह्धेव हरन्तीति ध्यनिः-- 

विश्वगुणाद्शचम्पू । प्रकरण, २० पृष्ठ २६२, २६३. २६४५ 

(१) ओर रमेशचन्द्रदत्त लिब्षित भारत का प्राचीन इतिदास 
ह 
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भी अति उन्नति पर थी। परन्तु आंग्लें के शासन हे।ते ही 
डसने भी मद्रास का रूप घारण कर लिया ” (२) 

तन्‍जौर के अ्रधःपतन के विषय में पूर्थ ही उल्लेख किया 
जा चुका है । अतः उस पर कुछ न लिख कर अब यह 
दिखाने का यज्ञ किया जायगा कि मद्रास में किस प्रकार 
आंग्लों ने लगान दिन पर दिन बढ़ाया ओर प्राचीन भ्ूमि- 
पतियों से भूमि का स्वामित्व लेकर उनके एक आलखामी 
के रूप में परिवर्तित कर दियां | 

सरथोमास रस्बे'ल्ड ने उत्तरोय सरकोर नामी प्रान्त के 
विषय में लिखा हे कि “कम्पनी के प्रबन्ध कर्ताओं की यद 
मीति चिरकाल से चली आ गही है कि वह प्रत्येक भूमिपति 
का उसकी भूमि से पृथक्‌ कर दे और उस भूमि का स्वा- 
मित्य स्वयं अपने हाथ में लेलें। प्रश्न प्रायः उठता है कि 
भारत के बह प्रसिद्ध २ भूमिपति, ताल्लुकेदार, मांडलिक- 
राज़ा आदि कहां चले गये ? इसका उत्तर स्पष्ट है। कम्पनी 

(३) मद्दाकवि वेझ्राध्वरि ने भी कर्मादक का वैसाही वर्शन कियो हे जैसा. 
कि महाशय जाशेस्मिथ की सम्मति थी । वह बताता है कि-- 

प्रतिनगर मिहारामा- प्रत्योगर्म पचेलिमः, क्रमुका- ॥ 

विश्वगुणा दशेन चम्पू-प्रकरण १४ 
रजतपीठ पुरंननुकाश्वनश्रिय मिदं बहते मह दद्भुतम 
हह बसन्‌ शुभरीति बहन्‌ बृधपरमयेगत एवं विराजते | 


॥ विश्वगुया० प्र० १४ भी० २६५ # 
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ने संपूर्ण भूमिस्व्रामियों के स्वामित्व के! तथा शासन के अधि- 
कार को उनसे सदा के लिये ले लिया |इस समय उनको 
जे कुछ दशा है वह एक आखामी की ही दशा है। भारत 
की भूमि कम्पनी की भूमि वन गयी है और पुराने स्व॒तन्त्र 
भूमिपति, कम्पनी के कृपक तथा खेतिहारे के रूप में परि 
बर्तित है। गये हैं । पदिले समय में भूमिपति लोग जे। आधी- 
नता सूचक कर मुगल सम्नाटों का देते थे उसके अब लगान 
का रूप दे दिया गया है!! 

उत्तरीय सरकार की भूमि पर अपना स्वामित्व प्रगट 
करने के अनन्तर कम्पनी के भारतीय अधिकारियों ने बड़े २ 
भूमिपतियों को मद्रास में बुलाया और उनकी भूमिका लगान 
पूषी पेक्तया ५० फी सैकड़ा अधिक बढ़ा दिया। १७८१ 
में ल्लाडंमिकाट नी मद्रास का शासक नियत हे। कर भारत में 
आया। उसने संपूर्ण मद्रास को श्रत्यन्त द्रिद्रता तथा कष्ट से 
पीडित देखा । कुप्रबन्ध का जे। कुछ फल हे।ता है मद्रास ने 
चह सब सहा | घावपर नमक छिड़कने के अनुसार हेद्र 
अलीने ने मद्रास पर आक्रमण कर दिया ओर दृघ्रर उधर 
का सपूर्ण प्रदेश उज़ाड़ कर दिया।” परिणाम इसका यह 
हुआ कि रैजपरे में मद्रास में भयंकर दुभिक्ष पड़ा जिससे 
खाखो मनुष्य करालकाल के ग्रास है। गये | 

मद्रास प्रान्त की भूमियों के लगान बढ़ाने के उद्देश्य से 

शेर 
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कम्पनी के राज्य ने १७८रे में एक श्रमणीय समिति नियतकी, 
ओऔ कि १७८८ तक अपना काम करती रही | समिति ने भी 
भूमि के स्वामित्व के विषय में वदह्दी उल्लेख किया है जे। कि 
हम पूर्य लिख चुके हैं । 

समिति की रिपोर्ट से पता लगा हे कि मद्गाल में दे 
प्रकार की भूमियां थी | एक ते जमींदारों के स्वामित्व में 
झौर दूसरी राष्ट्रके खामित्व में जिसका हेवली नाम से 
पुकारा जांता था । 

हैबलीभूमि मद्रास में अत्यन्त परिमित थी। उस पर 
खगान निश्धित था, जे कि उपज का ६ भाग होता था। मुस- 
ढ्मान सम्नाट्‌ इसी खगान के द्वारा तथा अन्य व्यापार व्यव- 
साय सम्बन्धी करों केद्वारा संपूर्ण राष्ट्र काये चलांते थे । 
भ्रूमिपतियों की जे भूमियां थीं उन पर राष्ट्र का कुछ भी प्रभुत्व 
न था। सप्राट या नवाब का उन भूमिपतियों से जे। व्यवहार 
था यह भी एक जमींदार के सदश न था । अपितु एक छोटे 
माण्डलिक राज़ा के सदश | उनसे जा कुछ वाधषिक धन 
लिया ज्ञातां था धह लगान न था अपितु उनकी आधीनता 
सूचक कर था। यह आधीनता खूचक कर इतना अरप थां, 
जिसकी कल्पना भी पाठकगण नहीं कण सकते है। 

आंग्ल कम्पनी ने पुरातन अवस्था का सर्वंधा बदल दिया। 
जो भूमि के स्वामी थे उनको एक आसामी का रुप दे दिया 
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और हैबलि भूमिपर जो मुजेरे के तार पर काम करते थे 
उनके एक अधेदास की स्थिति में डाल दिया | डनकी भूमि- 
पर जिस विधि से चाहे लगान इकट्ा करें और जिसके चाहें 
कृषक के तौर पर रखें, यद्द संपूर्ण बाते आंग्ल कम्पनी ने अपने 


ही अधिकार में समझ सीं । ऐसा उसका समभना कुछ कुछ 
उचित भी था क्‍्यें। कि उसके पास शक्ति थी । 


बहुतें को यद्द सन्देह हे। सकता है कि प्राचीन भूमिपति 
अपनी भूमि के कृषकों पर अत्याचार करते देंगे, जो कि 
प्रायः संभव ही हे, जहां पर भी शक्ति किसी के एकमात्र हाथ 
में देवी जाय । सत्य है! परन्तु भूमिपति के स्वेच्छाचार को. 
रोकने के लिये खहसखों वर्ष से ग्रामीण पश्चायतें ग्रामों का 
प्रबन्ध कर रही थी जिनके सन्मुख भूमिपति लोग कांपते थे । 
भूमिपति लेाग पश्चायतों के चौधरी थे। उनको पश्चायतें के 
खामने सिर भुकाना पड़ता था। चांधरी के द्ैश्चियत में ही 
उनके लगान दिया जाता था। लगान का यह झथथ कभी 
भी उन दिनों में न लिया गया कि भूमि भूमिपतियों को मल- 
कीयत है। भूमिपति ले।ग उस ज़माने में किसानां का बेदखल 
न कर सकते थे | बेदखली ते। अग्नेज़ी ज़माने में शुरू हुई । 

१७६२ से १८०९ तक आंग्ल कम्पनी ने मद्रास प्रान्त के 
अन्य छोटे २ राष्ट्री का भी घिजय कर लिया। इन राष्ट्रों में 
से बहुत से राष्ट्र अपनी समृद्धि तथा संपत्ति के लिये चिर- 
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काल से प्रसिद्ध थे। परन्तु कम्पनी का अभुत्य होते हो 
उनकी भी वही दशा हे।| गयी जो कि पांहले राष्ट्रों की हे। 
गयी थी। 

सरथोामास मुनरो को मद्रास में गान निम्धय करने 
का काम दिया गया। यद्द स्थिर गान का पतक्तपाती था। 
जिस प्रकार बंगाल में लार्ड कानेवालिस ने ज़िमींदारी स्थिर 
लखगान की विधि प्रचलित की उसी प्रकार मुनरो ने 
मद्रास में रेय्यतवारी स्थिर लगान की नवीन विधि का आवि- 
शकार किया | आंग्ल़ कम्पनी की प्रबल इच्छु। थी कि लगान, 
जहां तक है। सके अधिक से अधिक प्रजा से लिया ज्ञाय | 
श्म०७ में मुनरो भारत छेड़कर के इंग्लेंड चला गया। 
कम्पनी उसके कामों से श्रति प्रसन्न थो क्योंकि उसने जिस 
स्थान में ७०५६३८ पडन्‍न्डज़ पहिले पहदिल लगान था वहां 
६०६८०६ पा उन्डज़ लगान कर दिया था अथांत्‌ ५० प्र० श० 
लगान बढ़ा दिया था । 

१८०१ से १८०७ नक जिन २ प्रदेशों मे स्थिर लगान तथा 
अस्थिर लगान की विधि प्रचलित कर दी गयी उसका 
ब्यारा इस प्रकार है । 
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(| ) 
स्थिर लगान 
पल सन्‌ जिसमें स्थिर लगान 
&.+ 
किया गया-- 

मद्रास के चारों ओर की जागीरें मर १८०१-२ 
उत्तरीय सरकार ६22 «४ १६०२-५ 

सेलम. | 
पश्चिमीय भूमिपतियों के प्रदेश १८०२-३ 
चित्र हि | 
दृक्षिणीय कु 
ग्मनाद न्न्न बन ०१० श्६र०३०७ 
करष्णागिरी इब5 ढभ४ 4५५ १८००४-५ 
द्न्दीगाल 8 258 शा १८०५-५४ 
जिवदपुरम बा 2. उ5ढ १८०६-७ 
जागीरी ग्राम || 

( 7 ) 
प्रदेश अख्थिर लगान 
* मालाबार 
कनारा 
अआइसोार हे कायम बेतेर 
। सीडिंड प्रान्त 
४ घालाघार 
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प्रदेश खस्थिर लगान 
| पालेन्ड 


नीलोर तथा आंगाल 
। अर्काट 
खसतीबाद 


कर्नाटक 


टि्जचिनावली 

मदुरा 

तिम्निपली 

मुगराो का आजोवन यही यज्ञ रहा कि मद्रास में स्थिर 
खगान की धिधि हो प्रचलित रहे। इसका सब से बड़ा लाभ 
यह था कि प्रत्येक कषक अपनी भ्रूमि की उन्नति करने का 
यत्ञष करता और अपने यज्ञ का फल बह आपही भेगता | 
१८५५-५६ के पडमिनिस्टे शन रिपोर्ट के शब्द हे कि “रैय्यत 
उस भूमि से तब तक नहीं पृथक्‌ की जायगी जब तक राज्य 
को यह स्थिर लगान देती रहेगी। ” इसी प्रकार १८५७ के 
मद्राली लगान रिपोर्ट के शब्द यह है कि “मद्रासी रेययत 
स्थिर लगान देती हुई चिरकाल तक अपनी भूमिपर स्वत्व 
रख सकती हे? । इस प्रकार का स्थिर लगान आरम्भ करने 
से पूर्व बज़ाल के सरश ही मद्रास में भी लगान बहुत बढ़ा 
दिया गया था। 
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४. 
भारतीय सचिव सर चालेस बुड्‌ का कथन है कि मद्रास 


में कुल उपज्ञ का ; लगान के तार राज्य सेना चाहता है। 


चतंमान काल में राज्य ने कुल उपज्ञ का बे लगान नियत कर 


दिया है | परन्तु यास्तत्र में रूषकों पर यह १०० प्रति शतक 
से ऊपर बैठता है । इसका कारण यह है कि लगान लेते समय 
राज्य भूमि की उपज का रे लेता है नकि कृषकों को आमदनी 
का | परिणाम इसका यह होता हे कि कृषकों के पाल उपज्ञ 
का कुछ भी भाग नहीं बचता है। दृष्टान्तखखरूप कहपना 
करिये कि किसी एक छोटे से खेत की उपज १२ पाउन्ड के 
बराबर हाती है । इस पर राज्य ४ पाउन्ड ल्गान लेता है 
ओर ८ पाउन्ड किसान का अनाज्ञ के उत्पन्न करने में व्यय 
दाता है । अंतिम जे कुछु किसान के पास बचा, उसके शुस्य 
से अधिक क्या कह सकते हैं । 

भौमिक लगान को रष्टि से जनवरी १८८४ सन्‌ का दिन 
मद्वरासी इतिहास में सबसे अधिक शोक का दिन है। भारत 
सेला्डरिपन के चले जाने के अनन्तर आंग्ल राज्य की नीति 
यदल गयी और मद्रासी कृषक प्रज्ञा को जो अधिकार शांग्ल 
राज्य दे चुका था उसीका उसने अति ऋण किया | सारांश 
यह हे कि जिन धान्तों में लिए गान कर भी दिया गया था 
यहां पर भा अस्थिर लगान की नोति का अवलम्बन किया 
गया और कृषकों पर खगान यढ़ा दिया गया | अभी दिक्षाया 
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जा चुका है कि किस प्रकार आंरज़् सरकार कुल उपज कर - 
भाग खंगान लेना चाहती थी ओर जब कि वह, भाग ही उपज्ञ 
का लगान के तोर पर प्रज्ञा से लेता थी तब ही कृषक प्रज्ञा 
पर १०० प्र० श० लगान पड़ जाता था । 

मद्रास के लिये इसका जे भयंकर परिणाम हुआ 
यह मद्रासी कभी भो न भूलेंगे। १०० प्र० श० से भी अधिक 
लगान के बढ़ जाने से कृषक प्रज्ञा श्रांग्ल राज्य का लगान देने 
में स्वेथा असमर्थ दागई । उचित ता यह थाकि आंग्ल 
सरकार ऐसे कष्टमय अवलर पर लगान कम कर देती । परन्तु 
डउखने ऐसा न किया। उनकी भूमि तथा संपत्तियां के विकवा 
विंकया कर कृषकप्रजा को भिखारियां के रूप में परिव- 
तिंत करना प्रारम्भ किया | ८४०००० आठ लाख पचास हजार 
कृषकां की १६००००० उश्नीस लाख एकड़ भूमि ग्यारह 
थर्षो के बीच में ही आंग्ल राज्य ने अपने लगान के पूरा 
करने के लिये नीलाम कर दी | शोक जनक दृश्य ता यहहे कि 
४०००० चालीख हजार एकड़ भूमि खरकार के बारम्बार 
नीलाम करने पर भी किसी भी व्यक्ति ने न खरीदी। 
क्योंकि उपज से अधिक लगान देते हुए कौन ऐसा व्यक्ति है 
ओ कि सद्‌ के लिये द्रिद्र दे जाना पसन्द करे ।(*) 


(१) महाशय ए रोजज़ (१. 4, 8०४०७) ने भारत सचिय 
को हे. फचेरी १८६३ में जो पत्र भेजा था उधके शब्द यह हें! 
शे&८ 
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झाजकल मद्रास का लगान निम्नलिखित है।* 


सन्‌ मद्रास का भौमिक लगान 
१&६१६- ९ ७ ५१&८6७८६३६ 
१६१५-१४ ६०४द८००० 
१&६१८-१& ६११३-००० 


यह लगान पूव्रकालीन लगात स कई गुना अधिक है। 
सरकार इस अधिक लगान से इग्लेरड के स्वा्थों तथा हितों 
को ही पूरा करती है । कृषक प्रज्ञा की हालत तो विन पर 
कश्मय दारदी है | यहा पर ही बस नहीं । आंग्त राज्य के 
लगान बढ़ा देने से जिल प्रकार मद्रासी कृषक प्रज्ञादरिद्रता 
के भयकर निधि में पड गयी उसी प्रकार जललिचन सम्बन्धी 
कठोर नियम फे द्वारा उनका ओर भी कष्ट पहुचा। प्राचीन 
काल में नहर' आदि प्रजा की समृद्धि के लिये स्लादी जाती थी 
परन्तु वत्तमान काल में यह बात नही रही। कुछ दी वर्ष गुजर 


[ता ९५५ ०0० पार 'प्रग्यात्वात | शायर, 5 ७६॥] व4५ 
छश्ला। छणग्राहतव छचप ॥) 09... ७ 7६ (६606 | 09. (.ाएऐे 
(८६६८) 7९५. पा [ € प्राववीवा १७) बा [५ ७05 ५ पंत 
प्रबए९, चाठएशा फपला ब 5छएत्लॉबेटोीट 35 पता (६ ॥689)) 8६0000 
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महास में लगान वृद्धि और प्रत्षा का महा कष्ट में पड़ना 
मद्राल की नियामक समिति में 'अललतिचन' को वाजित कर 
नियतकरने का प्रश्न उठा । जिलका सात्कये यह था ऊि चादे 
भूमि नहर का पानी ले या न ले यदि वद नदर द्वारा पानी लेने 
"वालो भूमियों के निकट द्वागी ते उससे भी वद्दी कर लिया 
[जायगा जो कि नहरों द्वारा सिश्चित भूमियोां से कर लिया 
जाता है। 
उपरिलिखित नियम की कठारताओं को पाठकगण स्वयं 
ही समझ सकते है। एक ते। पदिले से दी लगान उपज्ञ को 
अपेच्ता अधिक सरकार लेती है ओर फिर उस पर भी जल 
सिश्चन के कर के। चाधित कर करना चाद्दती है| 
इन भयंकर कष्टों से बचने का एक द्वी उपाय है कि समस्त 
आरतवर्षी सम्मिलित हे। कर सरकार से कद्द दे कि सरकार 
पक मात्र आंय व्यय सम्बन्धी संपूर्ण प्रबन्ध उनके अपने 
हाथ में दे दे। राज्य प्रबन्ध भांग्ल ही करे परन्तु धन सम्बन्धी 
संपूर्ण प्रश्षो पर विचार तथा उनका प्रबन्ध भारतीय जातीय 
सभा द्वी करे । 
इस एक विधि के बिना कोई दूसरी विधि कूषकों की 
दशा के खुधारने की नहीं है। सारे संसार में यही विधि 
प्रचलित है । इंग्लेएड स्वयं भी इखी प्रकार अपने राष्ट्र का 
आय ब्यय संबन्धी कार्य चलाता है। आजकल यह सावें- 
औम सस्य समझा जाता दे कि जो राज्य का छर के तोर पर 
8७७० 
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घत दे पदी उल् घत का प्रचन्च करे। भारतवर्षियों की 
झार्थिक अवस्था तभी ख़ुधरेगी जबकि संपूर्ण आय व्यय 
सम्बन्धी प्रबन्ध वह खयं ही करेंगे | इसके बिना कोई दूलरी 
विधि आर्थिक श्रवस्था के सुधार की नहीं है। श्रांग्ल महाजु- 
भावों ने बहुत पूर्व यद्द सूज बना दिया था कि जो धन द्‌ 
वही उसके व्यय का भी प्रबन्ध करे ० ॥'रवाणा फ्रांणा 
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( 9 ) 
बम्बई में लगाभ वृद्धि और प्रजा का महाकष्द में पड़ना 

१८१७ में बाजीराव पेशवा के साम्राज्य पर आंग्लो का 
प्रभुत्व हे। गया । डसके अति विस्तृत प्रदेश का प्रबन्ध आंग्लों 
ने करना प्रारम्भ किया | प्रबन्ध का जो कुछ तात्परय थां वह 
लगान के बढ़ाना ही कहा जा सकता है| आंग्लें की सम्मति 
में प्राचीन आरयराजाओों का सब से बड़ा कुप्रबन्ध यही था 
कि उनके काल में लगान थाड़ा लिया जाता था। और रूषक 
प्रजा खुखी थी । 

१७६६ में माउन्ट स्ट्ूअ्रेएल्फिन्स्टन को लगान बढ़ाने 
का काम आंग्ल राज्य ने दिया । यद् उच्च विचार का था। 
इसके हृदय में प्रज्ञा प्रेम तथा उदारता कूट २ कर भरी हुई 
थी। मरदद्दों के काल में प्रामों त था कृषकों की अवस्थो क्‍या 

४०४ २६ 


बम्पर में लगान बुद्धि और प्रजा का मद्दा कष्ट में पड़ना 
थी इसका इसने अपनी १८१६ के अक्टूबर की रिपाट 
(49० णा 6 4ैट५0"08५ ९०॥५ं्रकश्ते #ण7॥406 797छ०) 
में सविस्तर वर्णन किया है। चिषय के स्पष्ट करने के 

लिये संक्तेप से उसका कुछ २ उल्लेख कर देना ग्रावश्यक ही 
प्रतीत हाता है। 

महाशय एल्फिन्स्टन का कथन है कि वाज्ञीराव के कांल 
में महाराष्ट्र देश बहुत ही श्रधिर समृद्ध था। ब्रामों का प्रबन्ध 
अत्युक्षत श्रवस्था में था। दत्तिणीय श्रामों में पारिल्ज़ नामी 
भूमिपति ही ग्राम में लगान का एकश्नित करते थे तथा 
उसका प्रबन्ध भी वही करते थे । इनके स्वेच्छाचारित्व को 
रोकने के लिये ग्राम पश्चायते थीं जिनका आगे चलकर 
घिस्तार पूर्वक घर्णन किया जावेगा । 

पाटिल्ज़्ञ तथा बहुत से कृषक अपने २ भूमियों के खामी 
थे जे। कि स्थिर भूमिकर राज्य को देते थे । महाराष्ट्र में भी 
भूमि का स्वामित्व प्रजा का ही थां न कि राज्य का। 

परन्तु १८१७ में आंग्लो का राज्य ज़ब महाराष्ट्र में आया, 
श्राचीन प्रबन्ध स्वंधा पलट दिया गया । प्रज्ञा की भूमिपर 
आंग्ल राज्य ने अपना खामित्व प्रगटट किया और प्ाचीन 
सिर भूमि कर की विधि को अस्यिर लगान की विधि में परि- 
बरनित कर दिया | इसका प्रज्ञा का व्रिद्रता में क्या भाग 
है, पाठकगण स्वयं ही भनुमान कर सकते हैं। 
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चम्बई में स्थान स्थांन पर लगान बढ़ाया गया। धिाच- 
अता ते यह है कि खगान बढ़ाने वाले स्वयं इस बात को 
अनुभव करते थे कि यह लगान अनुचित सोमा तक बढ़ 
गया है । परन्तु वह भी कया करते ! वह ते। कम्पनी के आांग्ल 
डॉइरेक्रज़ के कमंचारी थे। महाशय पल्फिन्स्टन ने सूरत 
के अन्द्र १८२१ में लगान निश्चय करते समय कहा था कि 
' यहां की कृषक प्रज्ञा के पास वस्त्रतक पहिनने को नहीं हैं 
रहने के घर भो इनके श्रच्छे नही है । यह सब दवाते हुण भी 
लगान बढ़ा ही दिया गया | दक्खन के स्वान्देश, पूनो आदि 
कई पदेशों में मरहद्दधा समय में १८१७ में ८०००० असली 
हजार पाउन्डज़् लगान था परन्तु श्प्ए्प में आंग्लो ने वहां 
का राज्य प्राप्त करते ही १४००००० पन्द्रह साख पहएडन्डज़ 
सगान ऋर दिया। 

महांशय चापलिन ने लिखा हैं कि उन दिनों में दकखन के 
१० एकड़ भूमि वाले जिमीदार की १२ पाउन्डज़ की उपज्ञ 
हाती थी । जिसमे से निम्नलिखित व्ययकाद कर के उसको 
४ पाउन्डज़ २ शिलिड् बचते थे। 


पाउन्ड शि० 
बैल इत्यादि का वार्षिक व्यय १ ५४ 
(१) 5९० शा (.ाउए॥) » पिल्एठा पेय 200 38५७४ 
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पाउन्ड शि० 
भ्रमियां तथा हल्त जुतघाने का ?? ० १६ 
बीजों का सूल्य छः ०. १६ 
ग्राम प्रबन्ध के लिये भूमि कर ०. १२ 
पॉरचार के भेज्ञननका व्यय २ ४ 
विन चस्त्रादिका ,, १ १७ 
अन्य तेल आदि का ,, ०... १५ 
| श्र 


कंपनी के राज्य ने १२ पाउन्डज़् उपज्ञ की भूमि पर ७ 
पाउन्डज़ २ शिलिक्न लगान लेना प्रारम्भ किया | परिणाम 
इसका यह हुआ कि कृषक प्रज्ञा, संपत्ति विहीन हे। झयी 
और उसके २ शिलिज्ञ अपनी जेवर से सरकार को ओर 
अधिक देना पड़ा । हिलाब लगाने से पता लगा है कि यह 
लगान १०२५४ प्रतिशतक है । अर्थात्‌ जिस स्थान से 
कृषक के १०० पाउन्डज्ञ मिलते है, आंग्ल राज्य उनसे 
१०२५ पाउन्ड्ज़ उस स्थान का लगान के तै।र पर लेती हैं। 
इस शोकजनक खगान वृद्धि का भी वहों परिणाम हाना 
आवश्यक ही था जो मद्रास में दिखाया जा चुका है। 
कंपनी के नवीन राज्य में लगान वृद्धि से सपूर्ण भारत की 
जा पीडित थी । १८२७ से १८२६ तक विशप द्ीवर ने भारत के 
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ईमिन्न २ प्रदेशों में भ्रमण किया था, उन्हांने जो देश की दशा के 
विषय में लिखा हे पाठकों को हृदय थाम करके पढ़ खेना 
चाहिये | वह लिखते है कि-- 


४ येोरुपियन तथा भारतीय, किली भी क्रिसान का 
साहस नहीं है कि वतेमान कालीन अधिक लगान में अपनी 
आजोविका कृषि फे द्वारा ही कर सके | उपज का आधा भाग 
राज्य कृषकों से लगान के तोर पर मांगता है। इल लगान 
को देते हुए कृषकों के समीप कुछ भी नहीं बचता है। इस 
अवस्था में कृषक अपनी भूमियां फी उन्नत ही कैसे कर 
सकते हैं। जब कभी फपल विगड़ ज्ञाती है, रूषर प्रजा 
भूखों मरने लगती है। सरकार के लाखय ले करने पर भो 
उनकी रक्षा नहीं हे।ती है | लाखों प्राणियों का कुछ ही समय 
में घात है। जाता हैं । बगाल में स्थिरलगानबिधि 
प्रचलित है यही कारण है कि लोगों का दुर्भिक्ष संबंधी 
कष्ट कम हा गया है | भारत के उत्तरीय प्रदेशों में, मेरे सदश 
ही अम्य आंग्ल राज्य कर्मचारियों ने भी यही अनुभव किया 
है कि कृषक प्रज्ञा दशीय राजाओं के राज्य में अधिक खुख्री 
है। आंग्ल राज्य में बह श्रत्यत कए्ट में है । इसका कारण 
यह है कि देशीय राजा प्रज्ञा से प्रत्येक समय में अधिक 
लगात केसे का य्त्त बहीं करते हैं। परन्तु आंग्ल राज्य में 

४०५४ 


बम्वई में लगान वृद्धि और प्रज्ञा का महा कष्ट में पड़ना 


प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव कर रहा है कि राज्य कर अधिक 
हैं और लोग दिन पर दिन द्रिद्र हा रहे हैं। ( १) 

विशय हीवर के सहश ही रावर्ट रिचयट का कथन है कि 
४ मैं बहुत सी भूमियां के विषय में जानता हं, जहां कि लगान 
कुल उपज को श्रपेक्षा भी अधिक लिया जाता है” | (२) सारांश 
यह है कि आंग्ल राज्य ने लगान वृद्धि की जे विधि अवल- 
म्यन की है चह भारतीय प्रजा के लिये अ्रति भर्यकर सिद्ध 
हुई है । कृषकों के जीवन खुख रहित है। गये है । उनके कष्ट 
ही कष्ट ज़न्म से मरण पयेत भागने पड़ते हैं। इससे अधिक 
शेाकजनक अवस्था किसी देश की और क्‍या हे। सकती है ? 

यह पूर्व ही लिखा जा चुफा है कि १८१७ में जब नया 
बन्दोबस्त हुआ था उस समय नवीन प्राप्त प्रान्त की भूमियों 
का लगान बढ़ा दिया गया था | यह लगान हर समय बढ़ता 
ही चला गया | १८१७ में ज्ञिस भूमि पर ८० लाख था १-१८ 
में उसी पर ११५ ज्ञलाख ओर कुछ ही वर्ष बाद "५० लाख 
लगान कर दिया गया | इस भयंकर लगान वृद्धि से प्राचीन 
झ्राम पश्चायते टूट गयीं और बम्बई म॑ भी लगांन की रैय्यत 
घारी विधि का अवल्म्बन किया गया। 


(१) -090 ॒क्िशटा5 जिद्याणा5 तात॑ ( 06०9णावेशाएट 
#9 475 4..00007 83०, ४०) छे 7? 73 


(2) 275७ ९४5 ६0 (209740५ 2825. 2828 ४870 24१2 ०. 
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बस्वई में लग।न बूद्धि और प्रजा का महा कष्ट में पडना 

श्८शप में महाशय धिगल्त ने मद्रास विधि पर ही यम्बई 
में भी लगान का निश्चय किया। जिस भूमि पर जितनी 
डपज का अलुमात किया गया उस पर उतनी उपज न हेाती 
थी । इसका जो कुछ परिणाम हुश्रा वह यही था कि कृषकों 
पर अनुचित सीमातक लगान बढ़ मया और वह दरिद्रता 
तथा कष्ट में अपनी जीवन यात्रा करने क्लग पड़े | 

१८३६ में राज्य ने संपूर्ण मामलात की ज्ञांच के लिये 
महाशय गेल्डरिमथ का नियत किया ओर इसकी सहाय- 
ताक लिये कैप्रिन विगर तथा लैफ्टिनन्ट बाश को भी भेजा । 
इन्होंने सरकार से प्रार्थना की कि एक नवोन विधि से पुनः 
भूमियां का लगान निश्चित किया जाबे | उस नवीन विधि 
की मुख्य २ विशेषताये निम्नलिखित थी। 

(१) प्रत्येक कृषक से पृथक्‌ २ उसकी भृमियां का लगात 
निश्चय किया जाय ! 

(२) प्रत्येक बन्देबस्त ३० वर्ष बाद डुआ करे। 

(३) लगान भूमियें के घूल्य के अचछुघार नियत किया 
जाय न कि उपज के अनुसार | 

इन उपरि लिखित महाशयां ने श८्रेदे से बन्दों बस्त 
आरम्भ किया और १८७२ में समाप्त किया । परन्तु जो बुराई 
थी उसके कम करने के स्थान पर आर भी अधिक बढ़ा 
दिया। सारांश यह है कि जहां लगान १५३३००० रू० 
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बभ्वई में लगान बुद्धि और प्रजा का महा कष्ट भे पड़ण 
था वहां उसके बढ़ा करके २०३१००० रुपया कर दि ।] 
अर्थात्‌ ३० प्रति शतक वृद्धि करदी। 

१८६८ में आंग्तराज्य ने पुनः बन्दोबस्त करवाया परन्तु 
उसमें भी लगान ओर बढ़ाया गया । दृष्टान्त लार पर जिन 
१३३६६ ग्राम का लगान पहिले १४४६००० रुपया थां उनका 
श्ट्८प६००० रुपया कर क्या गया । श्रर्थात्‌ ३० प्रति शतक पुनः 
बढ़ा।।दिया गया। विचित्रता तो यह है कि १८८६६ के नवीन 
बन्दोबस्त में ३० प्रति शतक वृद्धि लगान में पुनः करदो गयी । 

किसी जाति या देश के लिये अत्त भयंक्रर तथा शाोक- 
जनक घटना यदि कोई हा सकती हे तो एक यह भी दे कि 
कृषक प्रज्ञा पर कठारतायें हांवे। उनसे अनुचित तार पर 
घन राशि खगान आदि प्रे लो जाय । बम्बहई मे न ता भूाम की 
उपज ही उन दिनों में बढ़ी थी ओर न भूमि के गुण ही 


विशेष रूप में बढ़ गये थे | परन्तु लगान प्रत्येक बन्दोबस्त में 
३० प्रतिशतक अचवश्यमेव बढ़ा दिया गया | 


१८७९ दी वाइसशाय की समिति में सर विलियम हन्टर 
ने कहा था# कि--“दक्िखिनी किसानो के कष्टों के कम करने 








#* []60 खिाविकालाओं पीवला॥ए रण ऊकैप्राश॥एं #९ीर्ल 
क्‍9 क्‍॥4 [20६40 90 कशा।एए ,०५०- 34 7 0 (70५ शगाशा का 
8ष्५७था&ाक॥ तैतएर गा 4005ए0 शा०ए्)्री. 00०0 ॥$0 प९ 
एपोण एगण-5 40 रा)ए9०४ गगर्लों शाते ज्ांद वि ए (॥70प्रद॒फ 
0पड 3 एड 
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अम्यई में लगान वृद्धि ओर प्रज्ञा का मद्दा कष्ट में पड़ना में चड़ना 


में सब से अधिक आधार भूत जो कठिनता है वह यह है कि 
राज्य का लगान इतना अधिक बढ़ा हुआ है कि कृषक प्रजा 
के पास अपने तथा अपने परिवार के पोषण के लिये पय्यांप्त 
भोजन नहीं रहता है ? । 

इसका क्या उपाय किया जाय॑ ? यदि राज्य कर्मचारी 
कृषक प्रजा पर अजुचित रीति पर लगान बढ़ा दे ते प्रजा 
के पास कौनसा साधन है जिससे वह उस भयंकर अत्या- 
चार से छुटकारा पा सकें। आंग्लराज्य, किसातों के मुकदमे 
सुनने को तैथ्यार है यदि किसी भारतीय के विरुद्ध उनका 
मुकदमा हा परन्तु अपने कमेचरारी के अनुचित काये के 
रोकने के लिये उनके विरुद्ध किसानों के मुकदमे सुनने के 
"लिये राज्य तैययार नहीं है। यह क्‍्यें ? 

इंग्लड में न्‍्यायालय विभाग की बहुत ही श्रधिक शक्ति है । 
भारत में ही न्यायालय विभाग की शक्ति को आंग्लराज्य ने 
क्यों कम कर दिया है ? यहां ते इंग्लैंड की अ्रपेत्ञा भी न्याया 
खय विभाग के अधिक शक्ति देनी चाहिये थी। क्योंकि राज्य 
कर्मचारियों के श्रत्याचार इंग्लएड की अ्रपेत्ा यहां अधिक 
सम्भव हैं । 

१८७३ के बास्‍्ये हाईकोर्ट में सेटलमन्ट आफिलर के विरुद्ध 
प्रजा ने एक झमियाग खड़ा किया । जिससे द्वाईकोर्ट ने 
अज्ा के पक्ष में ही सम्मति देदी थी। परिणाम इसका यह 
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बदज्ञाल में स्थिर लगान विधि 


हुआ कि बम्बई राज्य ने अपनी समिति में यह नियम पास 
किया कि “ आगे से लगान आदि के सम्बन्धी अभियेाग 
राज्य. कर्मचारियों के विरुद्ध नहीं किये जा सकेगे ”। 
यह क्यों ? इस नियम के पास हे जाने से यदि वास्तत्र में 
ही राज्य कर्मचारी कृषक प्रजा का पीडित करे तो प्रज्ञा के 
पास कोन सा ऐसा साधन है जिसस वह उनके कष्टो तथा 
अत्याचारों से छुटकारा पा सके | शायद्‌ आंग्ल सरकार यह 
समभती हे कि डसके कम चारी ऐसे देवता है कि वह अत्या 
चार कर ही नही सकते हैं ? 

आजकल बम्बई प्रान्त का खगान बढ़ने बढ़ते। निम्न 
लिखित संख्या तक पहुंच गया है | 


सन्‌ लगान--रुपयों में 
१&६१६--१७ ३११६८र९८४ 
१&६१७--र८ ३०२६३००० 
१&६१८--१& ५३४६६००० 


( ६ ) 
बंगाल में स्थिर लगान विधि 


बंगाल के भ्रति प्राचीन इतिहास के पठन से ज्ञात हात 
है कि बंगाल की संपूर्ण भूमि बहुत से छोटे बड़े जिमीदारों 
8१० 


बढ़ांल में स्थिर लगांन विधि' 


में विभक्त थी । यह जिमींदरार ही अपनी २ भूमियों के अन्त- 
रीय शांसक तथा राजा थे। अफगान काल में इन ज़ि्मींदारों 
की शक्ति पर बहुत कुछ धक्का पहुंचा परन्तु राज्य में उनकी 
स्थिति वही रही जो कि उनकी प्राचीन काल में स्थिति थी । 
बंगाली जिमींदार अपने अपने प्रामां में ्यायाधीश, ल्गान 
निर्णायक तथा चौध री का काम करते थे । इन्ही जिमींदारों में 
से एक जिमांदार ने अपनी सेना के द्वारा १२८० में दिल्लो के 
अफगान शासक को पर्ष्याप्त श्रधिक सहायता पहुंचायी 
थी । दूसरे ने अपने आपके बंगाल का शाप्तक बना लिया 
था। यहसब घटनायें जा कुछ सूचित करती हैं वह यही है 
कि बंगाल के जिभीदार प्राद्वीन काल से ही राज़ा की स्थिति 
में थे न कि मुगल या अ्रफगान सम्राटो के आसामी के रूप में 
अफगान काल के अनन्तर १६ बरी सदी में अकबर ने 

बंगाल का पुनः विजय किया, परन्तु उसने भी बंगाली जिमीं- 
दारों की स्थिति में कोई विशेष भेद न डाला। आईन अक- 
बरी के पढ़ने से हमकेा मालूम पड़ता है कि बंगाल के जिमी- 
दार प्रायः कायस्थ थे। प्रान्त की सेना तथा लगांन आदि इस 
प्रकार था | 

(।) अश्वाराही २३३३० 

(॥ ) पदाति ८०११५४० 

(77) हाथी ११०० 
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-बंगाल में खिथर खान विधि 


(7५) तोप बन्दुके. ४२६० 
नोकायें ४४०० 
खगान १५०००००० रुपये 
बंगाल के सदश ही विद्दार में सेना सलगान आदि इस 
$ कार था। 
(।) अश्वारोहोीं ११७१५ 
(7) पदाति ४४&३५० 
(0) नोकाये १०० 
(।५ ) ल्गान ५४३५७६८५ 
उपरिलिखित ब्यारे के देखने से प्रतीत हागा कि बंगांल 
विहार उड़ीसा का अकबर के काल में लगान २ करोड़ रुपये 
राज्य की आर से नियत था जो क्रि प्रायः लिया नहीं जाता 
था। परन्तु इन्हीं प्रान्ती का २५७६-६८ म॑ लगान रे६७८३१६० 
चार कराड़ के लगभग था। अकबर के समय की शअ्रपेत्षा 
आंग्लकाल में लगान भारतीयों पर दुगुना है| गया है। आंग्ल- 
काल में बंगाली लगान का इतिहास अ्रतिशय रुचि प्रद है 
अतः उसी पर कुछ प्रकाश डाला जायगा। 

१८ वीं सदी में जब बंगाल कपनी के हाथ में आया 
ता बंगाल के लगान का प्रश्न उनके संमुख उपस्थित हुआ । 
आंगरल अपने देश की लगान की विधि से हां परिचत थे। 
आयलेरड में जिस प्रकार भूमियां नीलाम की जाती हैं या 
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कुछ थोड़े से वर्षों के लिये किखानों के लगान पर दी ज्ञाती 
हैं उसी विधि का उन्होंने भारत में भी प्रचार करने का यल 
किया । बक्लाली जिरमींदारों की क्या उच्चत्थिति है इसका बिना 
सममे होआंग्लों ने उनके एक साधारण आखामी समझ 
लिया और बंगाल को सपूर्ण भूमि का राजकीय मत्त 
कीयत बना लिया। ५ वर्ष के लिये बन्दोचस्त करने की 
विधि पहिले पद्दिल खीकृत की गयी और मन माना लगान 
बढ़ाया गया । परन्तु जब इससे आंग्लराज्य का कुछ भी 
सफलता न प्राम हुई ते जिमींदारों की भूमियां नीलाम की जाने 
लगीं | इसके क्या भयंक्रर परिणाम हुए इस पर अभी चल 
कर लिखा जायगा । १७३४ में बगाल की शभआग्ल प्रबन्ध 
कारिणी सभा में लगान विधि पर बड़ा भोरो विवाद हुआ । 
उसमे संखार प्रलिद्ध 'जूनियस के पत्नष! नामी पुस्तक लिखने 
वाले महाशय फिलिय फ्रान्सिस ने स्थिर लगान विधि का 
प्रस्ताव पेश किया (१) परन्तु बंगाल के दौर्भाग्य से वह 
प्रस्ताव उस समय पास न हा सका। 


() (0) ॥]--/03 5 007, 3 एछौ, (६ ७०), ]ए65८5टॉाए५' हता०त- 
(00, ९! 7?, 7209 छ 456) 
फिल्िपफ्रान्सिस के शब्द यह है कि -- 
पुशह ]0778 (त१५८5जञञ वा) 0066 रढते, तप5 9९ & गक्ाटा 
ए फ्ृप् 7रटठण0 | गापष 03 छपावाशा। क्षाते॑ प्रात [विा- 
8708, ६74 [॥6 [2209[6 ॥रप५६, ई 05970]8, 02 ८00६ €॥९८टव एव: 
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डाइरैकूज लेग अधिक ले! में थे। उनके स्थिर लगान 
पसन्द न था। अनः उन्हाने भारत के आग्ल शालकों को यददी 
सम्मति दी कि यह श्रल्पहक्नाल के लिये हो बन्दोवबप्त कर । 
१७७७ में पंच वाषिक बन्दोवस्त्र समाप्त हुआ। १७-८२ में 
पुरानी बन्दोवस्त की विधि में पुनः परिवतेन किया गया 
और बन्दोवस्त केयल एक दी वर्ष के लिये किया गया | इस से 
लंपूर्ण बगालो जिमांदारों को बडा भयकर घका पहुचा। 
किस प्रकार बहुत से प्राचोन जिमोंदारों के परिवारों पर 
विपत्ति पडी उसका सक्तेप से वणणत इस प्रकार किया जा 
सकता है। 


( क) दीनाजपुर 

२७८० में दोनाज़पुर का राज्ञा मर गया। इस प्रान्त का 
लगान २३०००० पाउन्ड था। राजा का पुत्र ५ वर्ष का था 
और उसकी विधवा स्त्री ही अ्रपने पुत्र की संरत्तक बनी ओर 
राज्यकाय अ्न्यन्त घेय्ये से चलाने लगी। परन्तु कपनी के 
राज्य को यह सहन न हुआ | उसने एक पहले दर्ज के ऋर देवी 
7 75 50 ॥05५ "०्ताधता प्रपद 9६ ]5९०१ ६० धार बाप पिदाया 
ब>]४९९ ॥70*9थ५र्तदाए छा टञाडतृ९&#वा०णा 0 9७0 04५ 9282 (९ 
ग्रवाल्ताबढ ता पापा: ए70०एछा6ा0ण0५ मी पधीटाद 2६ ाए 


जाततढ छढवीती 5तो। €्याहाड़ ॥ जो फरि्ा 56 जै०ग्पप्रा7 
तःछबावे वात धपाए०एटत वा ॥रछा0०प्राएं पीर ्ा0-. 


४१४ 


“गाल में सिर लगान विधि 


सिंह नामी आदमी को दीनाज़पुर फ्री रियासत के प्रबन्ध 
के खिये भेजा | देवीखिद्द पुर्निया तथा रंगापुर में भी क्रूरता 
तथा श्रत्याचार के दे में देबो ठददराया जा चुकांथा। 
आंग्लराज्य ने ऐसे आदमी के। दीनाज़पुर के प्रबन्ध के लिये 
इसलिये नियत- किया था कि किसी प्रकार से उस प्रान्‍त से 
खगान श्रधिक लिया जा सके | इस क्ररने दीनाज़पुर के छोटेर 
जिमीदारों पर काडे खगाये और ऐसे २ भयंकर श्रत्याचार 
किये जे कि कहपना से बाहर है। ख्रियां के साथ भी सयंकर 
क्र रताय की गयी। इन क्र रताओं स तंग आकर के बंगाली 
किसान अपने २ थआमों के छोड़ करके भागने लगे | विचि- 
अता की बात है कि उनके सैनिकों द्वारा पकड़वा २ कर 
युनः भूमि जातने पर वाधित किया गया । इस पर दीनाज़पुर 
तथा रंगापुर में भयंकर चिद्रोह हे गया। इस विद्रोह के 
शान्त करने में जे कठोरताय तथा कऋरताये की गयीं वह भी 
बंगाल में कमी भी नहों भुलायी जा सकती हैं । 
( ख ) वर्दवान 

वबरदंवान का राजा तिलक खिंह १७६७ में मर गया । तिलक- 
सिंह का पुत्र तेजसिह छोटी उमर का था। कम्पनी के राज्य 
ने ब्रिजकिशोर नामी व्यक्ति के उसका संरक्तक नियत किया 
पब्रिजकिशोर भी श्रत्याचार में देवीसिह का दूसरा भाई था। 
तेजसिंह फी माता ने इस बदमाश को राज्य की मुद्दा न दी। 
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मुद्रा के लेने के लिये ब्रिजकिशार ने प्रत्येक प्रकार से रानी- 
को तग किया और अन्त में जब भावी युवराज् को ही उसने 
कैद कर लिया तब पुत्र प्रेम से रानी ने राजकीय मुद्रा बृज- 

किशोर को सपुंद करदी। परिणाम इसका यह हुआ क#ि रिया- 
सत का बहुत सा धन नष्ट किया गया ओर बदेवान पर गड्ञा 

गोविन्द सिंह ने खगान इस सीमा तक बढ़ाया जा कि कल्पना 

से भो बाहर है। स्थिर लगान विधि के प्रचलित होने के 

बाद भी सपूरण बंगाल में बदंवान की रियासत ही आंग्लराज्य 
के। सब से अधिक लगान दे रहो हैं । 

( ग) राजशाही 
राजशाही रियासत की रानी मवानी का नाम बंगाल में 
छोटे से छोटा बालक तक जानता है | यह स्प्रीस्वरुप में पूर्ण 
दूवी थी | घर्म तथा पवित्र कार्यों के करने में इसका दर्जा 
भारत की प्रातः स्मरणीय पूज्य देवियां में से एक है। कराल- 
काल के प्रभाव से इस पर भी विपत्ति आकर के पड़ी । इसका 
राज्य बहुत विस्तृत था। प्लासी के युद्ध के समय में संपूर्ण 
उत्तरीय वगाल इसा हे राज्य में था। राज्य प्रबन्ध में रानी 
भवानी अत्यन्त योग्य थी। दया दांत्षिगव इसका संपूर्ण 
बंगाल में प्रसिद्ध था। आऑग्लराज्य ने इस पर भो लगान बढ़ाया 
और जब इसने लगान देने में कुछ देरो की (क्योकि यह अपनी 
प्रआ का सताना नचाहृती थी ) ते दुलालराय' का सरकार 
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ने लगान एकत्रित करने के लिये नियत किया। इस लुच्चे ने 
भी खंपूर्ण रियालत का तहस नहस किया और पूज्य रानी 
भवानी को अत्यंत कष्ट पहुंचाया। इस संपूर्ण संदर्भ 
का जो कुछ तात्पय है वह यह है कि च्णिक बन्दोवरुत ने भारत 
को बहुत हानि पहुंचायी | इस हानि का अन्ञुभव करके ही 
बंगाल में खिर लगान विधि के प्रचलितकरने के लिये विचार 
किया जाने लगा | क्षणिक बन्दोवस्त से बगाल का बहुत सा 
भाग खेती से उठ गया था और जंगल तथा वीयावान के रुपमें 
परिवर्तित है गया था ! वंगात का लगान आऑग्लकाल तक 
किस प्रकार बढ़ा इसका सहशय शोर ने बहुत उत्तम विषरण 
दिया है ज्िसका खिलना आवश्यक ही प्रतीत हाता है| 





सन्‌ राज्य 
१८४० मुखत्मानी राज्य 
अकबर 

१६३८ नै 

१७२२ मुसत्मानी राज्य 
१ रर । १9 
१६२७ | न 
रैडें८। >< 
१६१६ | +- 


बन्देवस्त का २०3 
५" लेगान रुपया में 
करने वाला 


| १०७६३ १५२ 


शेडरमल 
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इस उपरिलिखित व्यारे से स्पष्ट है कि १४८२ से १७२२ 
तक बंगाल का लगान न बहुत बढ़ा और न बहुत घटा । सारांश 
यह है कि मुसलमानी काल में बंगाल का लगान बहुत कुछ 
स्थिर था । परन्तु ऑग्ल राज्य ने ही ल्गान बढ़ाने की विधि का 
भारत में आविष्कार किया । कुछ एक प्रान्तों का लगार 
किस प्रकार आंग्ल काल में बढ़ा इसका ब्यौरा इस प्रकार है ' 





सन्‌ । दीवानी- राज्य - !। लगान 
१७६९५ | काखिमझली  आग्ल राज्य ६४५६१६८ 
श्छद३ ननन्‍्दकुमार १७ >द१ ६७०७ 
२७६५७ १ ११ ४८१७॥५ दे हे 
१७६५ - गज्ञाखान 4 १४७०४ ८७४ 


यंगाल में आंग्ल राज्य के ओते ही किस प्रकार दिन पर 
दिन लगान बढ़ा उसका ज्ञान पाठकों का दा ही गया हागा | 
याश्न हेस्टिंग के अनन्तर ल्ाडे कानबालिस ने बंगाल का 
बम्दे|वस्त किया | यह बहुत ही बुद्धिमान पुरुष था। उसने 
छअमींदारों का उनकी पुरानी साई हुई प्रबन्ध तथा न्याय की 
शक्ति का ता न दिया परन्तु उसने उनका लगान सवा के 
लिये स्थिर कर दिया | स्थिर लगांन नियत करते समय खगान 
झनमंत सीमा तक बढ़ाया गया जोकि &० प्रतिशतक तक 
पईहुंचता है | जा कुछ भी हेा।। स्थिर लगान कर देने से बंगाल 
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को बहुत ही अधिक लाभ पहुंचा | उन लाभो का इस प्रकार 

गिनतायाजा सकता है । 

( ) बंगाल के कृषक भारत कं संपूर्ण कृषक की अपेक्षा 
अधिक समृद्ध है । 

(२ ) कृषि में उन्नति दिन पर दिन की गई है । बंगाल में लेग 
भूमि पर बहुत ही अधिक पूंजी लगाने लगे हे । 

(३) बंगाली भूमिपतियां की आमदनी श्रधिक हैं ।'उन्हांने 
उस रुपये का शिक्षा, श्रोपषधालय तथा शअ्रन्य परव्रित्र 
कार्यो में व्यय करना प्रारम्भ किया हैं । दृष्टान्त तोरु पर 
*४&७ के दुर्भित्ष में दरभंगा के राजा न लोगों के कष्टों 
को दूर करन के लिये एक लाख रुपया अपनी ओर खर्च 
किया था | इसके छोटी बात न समभना चाहिये। 
स्थिर क्रगान विधिका सदायचार की उच्चति में क्या 


प्रभाव हैं यह इससे स्पष्ट हा जाता है। 

। ७) बंगाली जिमीदारों ने समृद्ध देकर के बंगाल में शिल्प, 
कलांकोशल तथा व्यवसायों की उन्नति में बड़ा भारी भाग 
लिया हैं | कृषि की उन्नति का भी डन्‍्दोने पर्य्याप्त यत्र 
किया है| इससे बंगाल की भृमियां की उपज यढ़ी है 
और वहां के प्रत्यक प्रकार के व्यवसाय झवनत द्वाने से 
बहुत कुछ बचे हैं । 
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(५) बंगाली जिमींदारों ने आंग्लराज्य के संरक्षण में जा 
भाग लिया है उसका सोच करके ता आंग्लराज्य का 
संपूर्ण भारत में कम से कम स्थिर लगान विधि को 
अवश्यमेव प्रचलित कर देना चाहिये | सरकार ने 
बंगाली किखानां के जिमींदारों के अत्याचार से बचान 
फे लिये जो उत्तम २ नियम वन।+ये है उनका हम कभी 
भी नहीं भुला सक्ते हैं। १५६३, १८५६ तथा (६८६ में 
बंगाली फास्तकारो के हित के लिये सरदक्कार ने भिन्न २ 
नियम बनाये थे परन्तु १८८/ के टिनैन्सी एक्ट से 

' क्वास्तकारों के मौरूली हकका वहुत हुर तक बढ़ाने का 
सरकार ने यल किया ह | 

बंगाल में उपञ् का कितनवां भाग लगान हैं इसका य्योरा 

पाठकों के सनन्‍्मुख्र रख देना अत्यन्त आवश्यक प्रतीत 


होता है | 


जिला प्रति एकड़ उत्पन्ति प्रति एकड़ लगान उपज और 
पा. शि. पे. पा. शि, पे, लगान में अनुपात 


रे कूे॥। ४ २ ० ० रंष्ठझ ० 
२४ प्रगने* | (क) | १८७ प्रति शत+ 


| (ख) २-०३ ० ०. ६8६ ० | 





# इन में क ओर ख क्रमश उत्तम तथा निकृष्ट भूमियों के। प्रगद करने 
के लिये रखे गये हैं। 
थ्र्र्० 


बंगाल में स्थिर गान धिथचि 


जिला. प्रति एकड़ उत्पन्ति प्रति पकड़ छलऊगान उपज ओर 
"पा. शि, पे पा. शि, पे, लगाने में अनुपात 


को) हे रे ० ह & ० 

नदिया | ( ) । श्३प 93 
| (खछ) ० ११ ६ ० £ ६] 

जेसोर (क) हे १३ ६ ० £ ० रौैर३े , 

मिदनापुर (क) ३े १५ ० ० ६ ० १२० +» 
के) में ९३२२ ७० हे १० 

ह्ग्ली । (क) । २६४  ,, 
| (ख)११० ०» ० ६ ०| 
क्ृ ० ० १ ० 

ड्रावडा 05% हे । रच ० +ऊ 
। (ख) २० छल ० ६ ० । 
| (क) २ १७ ७» >रैु४ ० ॥ 

बकरा रे» रे »+ 
| (्) १५ १४ ६ ०» ६ »० | 
के) ४ रे ० ० रैंप ० 

त्रीरभूमि | (७) | २२9 ,) 
| (ख) १५ १६ ०» ० ६ ०] 

दाका (क) ४ १३ ० ०१० ० रै१२ ,, 

बक्रकज (व) १५ १६ ० ० ४. १५9 


प्र 
फरीदपुर (ख) ११० ० ०» ३ ६ ० श 


| (क) ४ २ ० > लय ० ] 
| (ख) २ ०४ ० ० ६ ०] 
नोखाली (क) रे ५ ० ० ६ ० ०३४८ 
। (क) हे ०२ ० ० «०८ ०। ॥॒ 

| (ख) ० ०८ ३ ० ६ »] मी « क 


४२१ 


पमनसिह ०७' हे 


स्प्पिर 


यंगाल में स्थिर लगान विधि 


जिला प्रति एकड़ उत्पत्ति प्रति एकड़ लगान उपज ओर 
पा. शि, पे, पा. शि, पें, लगान में अनुपात 


दीनाजपुर (ख) ० ०६ ० ० & ० ४० #» 

राजशाही (ख्) ० ०३ ० ० ६ ० २७२ ,, 

पटना (क) रे १५ ० ० ६ ० ०३१० #» 

कक रे घर 

जो [ (्‌ )० ० ० ०० ० | 8, 2 
। (ख) २ ०० ४५ ७० & ०७ । 

मानभूम (ख) ० ०२ ७ ०२ ६ ० *ल्‍* ८० ,, 

कल मम 
| (ख) ० ०२ ० ० ३ ०। 


दिन पर दिन कीमतो के चढने से और हूपि में उन्नति के 
हाने से बगालो जिमींद[रों का अपनी आमदनी काअब २५ , 
खगान सरकार को देना पडता हे | हमारी सम्मति म॑ यह भी 
कम नहीं कहा ज्ञा सकता है | क्येंकि प्राचीन काल में लगान 
आमदनी का 8 से रु तक राज्य लेता था। जो डछ भी है । 
खगान की स्थिरता के कारण बंगाली काश्तकारों की दशा 
बहुत ही अधिक उत्तम हो गयी हे। वह समृद्ध दो गये हैं 
ओर उनका आचार व्यवहार तथा शिक्षा भी अन्य प्रान्तों की 
अपेक्षा अधिक हे। गयी है | सारांश यद्द है कि अस्थिर लगान 
की अश्रपेत्ता स्थिर लगान विधि अत्यन्त उत्तम है। चास्तय में 
तो कृषकों का ही भूमि पर खामित्व दाना चाहिये ओर ताढ्लु 

डर 


उत्तरोय भारत में लगान वृद्धि भाश्त में लगान बुद्धि 


कंदारी प्रथा का मटिया मेट कर देना चाहिये झौर स्तरकार 
को सगातके स्थान पर इंकमटेक्स लेना चादिये।# 


(७) 
उच्तरीय भारत में लगान ब्ृद्धि 

पू&्ष प्रकरणों में भिन्न २ प्रान्‍्तों के लगान बृद्धि को सबि- 
स्‍तर विलाया जा चुका है अ्रतः इस प्रकरण का अब सक्षेप 
से ही लिखा जायगा | 

संयुक्तप्रान्त के भिन्न २ भाग आंग्खों के वश मे मिन्न २ 
सन्‌ में आये | १७७५ का सन्धि से अवध के नवाब से बना- 
रख तथा उसके साथ के जिले आंग्लो ने लिये और १७६५ में 
उन में बज्ाल के सदश द्वी स्थिर लगान विधि प्रचलित कर 
दी | अलादहाबाद तथा आगरा के प्रान्त १८०१ तथा 7८०३ में 
ऋफ्रमशः आंग्लों के अधिपत्य में आये। आंग्लराज्य ने अपने 
पूर्ध अभ्यास के सहश इन प्रांतों पर अधिक से झधिक कगाम 
नियत किया ।* १८०२ में एक उद्घोषणा की गयी कि वे 
वार त्रिवार्षिक बन्दोवरुत और तीसरी वार चतुर्माषिक 
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घररे 


बच्तरीय भारत में लगान घुद्धि 


वन्दोपसुत कर देने के अनन्तर स्थिर लगान विधि प्रय लित 
करदी जायगी। परन्तु निश्चितसमय के आने से पूर्व हो 
झांगल शासकें के घिचार बदल गये ओझोर उन्होंने स्थिर 
सखगान विधि की नीति का परित्याग कर दिया। परिणाम 
इसका यह इुआ कि १८२२ के घाद्‌ भी समय समय पर लगान 
बढ़ाया जाता रद्दा | १८२३७ में एक भयकर दुर्भिक्ष पड़ा तथा 
ठखने अलाहाबाद से लेकर देहली तक के खंपूर् प्रदेश को 
डउजाड़ कर दिया। झागरा के निकट यद्द दुभिक्ष नितान्त 
भयंकर था । दुर्भिक्ष के अनन्तर राज्य का लगान बहन से 
जिसो में स्थिर तोर पर रद्दया। १८५५ में सद्दारनपुर नियम 
पास किया गया जिसके अनुसार बे के स्थान पर के कगान 
सरकार ने लेना शुरू किया | फर्नल्न वेभडंस्मिथ की तो यद्द 
सम्मति है कि भारत में स्थिर लगान की विधि का प्रचार 
करना चाहिये । 


१८५६ में अवध के सरकार ने प्राप्त किया और १८४७ में 
भारत में भयंकर आक्रान्ति श्रायी | आक्रान्ति के झ्ननन्‍्तर सर- 
कार ने १८४८ में संपूर्ण भूमियां छोनलीं ओर उनका फिर से 
विभाग किया | ५० राजभक्त ताल्लुकेदारों के ताल्‍लुकेदारी में 
श्थिर तगान विधि प्रचक्षित की गयी, ओर झन्यें में ३० वर्ष के 
झनस्तर धन्दोयस्त करने का निश्चय किया गया। 

४२४ 


उक्तरीय भारत में लगान बूर्धि 


१४४६ में प्रथम सिक्ख युद्ध के पश्चात्‌ राव तथा सत्‌- 
लक के मध्य का एफ भाग आंग्ख राज्य ने अपने राज्य में 
मिला लिया। पञ्मञाब का शेष भाग भी १०४६ में सरकार 
के स्वामित्व में आ गया | दिल्‍ली तथा कुछ एक अन्य 
जिलों का संयुक्तप्रान्त से पृथक्‌ करके १८५०८ में पञ्माब के 
साथ जोड़ दिया गया। पञ्ञाब में भी सरकार ने लगान फे 
नियत करने में आरम्भ २ में गलती की और झधिक लगान 
नियत कर दिया। इन गलतियां का सरकार ने पीछे से 
छुधारा परन्तु स्थिर लगान विधिकां प्रयोग न किया | जब 
तक भारत में स्थिर लगान विधि का प्रचलन तथा ताल्लुके- 
बारी प्रथा का लेप न होगा तब तक भारत के कष्ट दुर न 
होगे। समृद्धि प्राप्त करने के लिये ते 'कृपकर्म्स्वामित्व विधि! 
ही प्रचल्नित करनी चाहिये जिसका उल्लेख श्रागे चल कर 
किया ज्ञायगा | इस भयंकर लगान वृद्धि के कारण किसान 
लोग ऋण में पड़ गये है ग्रैर साधारण सी वृष्टि के न हे।ने 
पर भी उनको दुर्भिक्ष आ कर सताने लगता है। किसानों के 
ऋण के दूर करने का सब से मुझय साधन स्थिर लगान विधि 
या कृषक भूस्थांमित्व घिधि ही है । इस विधि के अवलम्बन के 
साथ ही साथ सहकारी बेडू तथा सहोद्योग समितियों का भी 
प्रसार होना चाहिये। परन्तु जब तक लगान अस्थिर रहेगा 

बरप 


उत्तरीय भांरत में लगान वृद्धि 


तथा सरकार के हाथ में यह शक्ति रहेगो कि चह जब चाहे 
मनमाना खगान बढ़ा दिया करे, तथ तक खाख यत्र करने पर 
भी भारत से दुर्भिक्ष न हटेगा। क्योंकि दुर्भिक्त का मौखिक 
कारण अधिक लगान दे । भारत में लगान वृद्धि के साथ २ 
बु्मिज्ञों की बुद्धि किस पूकार हुई हे इसका अब अगले परि 
रुछेद में खणंन किया जायगा | 


छरद 


तीसरा परिच्छेद 
जातीय दारिद्रय तथा दुर्भित्न की वृद्धि 


( ९१) 
जातीय द्रिद्रय तथा दुभित्ञ की वृद्धिपर प्राचीन 
आरय्योँ का विचार 


अंग्रेज़ी राज्य के भारत में आने से भारत दरिद्र देश हो 
गया है | दु्भिक्ष तथा रोग दिन पर दिन बढ़ते जाते हैं । 
परदेशों में भारतीयों का घोर अपमान हाता है परन्तु सरकार 
को इसकी कुछ सी चिन्ता नहीं है। चेरी डाके आदि का 
प्रकोप रेल तथा सुप्रबन्ध के कारण जितना कम हातना था 
कम दे चुका | दरिद्रता तथा दुभिन्ञष की वृद्धि के साथ ही 
साथ चारी डाक़ा अब्र पुनः बढ़ रहा हैं। दुःख को बात हे 
कि सरकार अ्रपराधियों का कठोर दण्ड देकर प्रजा को डराने 
का यज्ञ करती हे परन्तु अपराध होने के कारणों के दूर 
नहीं करती है | प्राचीन काल में श्राय्यों का विश्वास था कि 
जिस राजा के राज्य में चारी दे। बांस्तव में वह राजा हो 
पापी द्वोता है | राज्य में चोरी हेने पर अपराधी राजा दे न 

४२७ 


जातीय दारिद्॒य, दुर्सिक्ष की बूद्धिपर प्राचीन आये का विचार 


कि लार!१ | बिना वृतक्ति के जिस धघिद्वान के चलारी के कांम पर 
बांधित हाना पड़े, उसका पालन करना राजा का कर्तव्य है| 
अनता के इस विश्वास का यह प्रभाव था कि राजा लेग शासन 
काम में प्रमाद न करते थे | अश्वपति कैकेय का यह अभिमान 
कि मेरे राज्य में न चोर है और न शराबी, प्रस्येक्र महुष्य 
यश्ष करता है और पढ़ा लिखा है, सब के पास समाम घन 
है, राज्य में विधवा चार आदि का नाम निशान सो नहीं 
है कोई भी गृहरुथ भिख मगा नहीं हे, उस समय के भार- 
तीयेों की श्रच्छी हालत को सूचित करता है। लोगों का 
घिश्वास था कि दुभित्तष का मुख्य कारण राजा का प्रमादी 








५... यस्पस्म विषये राज्ष स्तेनी भव्रति वेदि ज. । 
राक्ष एवापराध त मन्यन्ते फिल्विश नृूप ॥ 
महा. शान्ति भर, ७७ पक्षी. ४ 
२. शधष्टत्याया भवेतस्तेने वेदवित्सनातक द्विज । 
राजन्‌ स राज्ञा भत्तंठ्य इति वेदयिदे! विदु ॥ 
महा. शःम्ति, अर, ७६ शक्षों १२ 
३. नमे स्तेने जन पदे न कदयों नमयप । 
नाना हिताग्नि नायज्या मामकान्तरमा विश ॥# 
महा. शान्ति . श्र. ७७ श्री, १८ 
नमे राष्ट्र विधवा अम्हनन्धुने कितव नेतत चोर ॥ 
महा. शान्ति. अर, ७७ रक्षो, २६ ॥ 
मायूठचारी भिज्ञावान्‌ भिजुर्वां5 बद्मचय्य वान्‌ । 
महा शान्ति श्र. ७७ श्कों २२ 


करन 


जातीय दारिद्रप दुर्भिक्ष की वृद्धिपर प्राचीन आय्यों का विः || क्कीवृद्धिपर प्रायीन झय्यों का विचार 


होना ही है। बिना राजा के प्रमांद के देश में दुित्त नहीं 
पड़ सकता है" । प्रजा सुखी तभी देती है जब कि राजा धर्म्मा- 
त्मा है। भैर समय में वृष्टि हा । सिल राजा के राज्य में ब्राह्मणों 
का तरद लेग भीख मांगते दा उसका राज्य शीघ्र ही नाश 
की प्राप्त होता है | राजा के प्रमादी हाने पर ही युहरुथी 
लेगों का जीवन कष्ट मय हाता हैं और पशु दुबत्त दे जाते हैं 
अब फभी ऋषि श्रार्य्य राजाओं के पास पहुंचते थे ते। 
डनका पहिला प्रश्न यह होता था कि “कहीं तुम्हारे राज्य में 
: राज्यक्रर ता अधिक नहीं है और बनियें व्यापारियों का झपना 
काम छोड़ कर जंगलों का सहारा लेना तो नहीं पड़ता है ? 
कहाँ तुम्हारे राए)्र में अधिक मालगुजारी के भार से किसान 


४. 'दुभिक्ष माविशेद्‌ राष्ट यदि राजा न पालयेत । 
महा, शान्ति . अर. ६८ श्णो २६। 
५. युक्ता यदा जन पदा भिक्षतो आश्यणाः इव । 
अमीचण भिक्षुरुपेण राजाम प्न्ति ता दशा ॥ 
महा. शान्ति, अ, ६१ श्लो, २३ 
६. राज्लो भायांश्व पुत्राश्व बान्यवा, सुहृदस्तथा | 
“समेत्यसवे शोचनित यदा राजा प्रमादूयति 
महा. शान्ति, अ. ६१ श्लो, १० 
दस्तिनो5श्वाश्च गाव शचाप्युष्टाश्वतर गद्भा. । 
अधम्म॑भूते मृपतो सवे सोदम्ति जन्तवः ॥ 
महा. शान्ति, ” ६१ श्शों, ११ 


४२६ 


जातीय दारिद्रय दुर्भित्त की ब्रृद्धिपर प्राचीन झाय्पों का विचार 


लाग दुःखित ता नहीं है? ?। देराजन | इस बात के। 
स्मरण रखो कि जो राज़ा अधिक मालगुजारी तथा अधिक 
राज्यकर से भ्रज्ञा का तकलीफ देते है एक प्रकार से वह 
अपना ही नाश करते हैं। राष्ट्र गौ के सदश है| दूध के लोभ 
सेगी का थन काटने से दूध नहीं मिलता है। गो फो धीरे 
घीरे दुहने से ही दृध प्राप्त होता है । इसी प्रकार राष्ट्र का 
अधिक निचोइने का यज्ञ न करना चाहिये। इसस राष्ट्र की 
बुद्धि नहीं दे।ती है । जो गौ की सेवा करता है उसको दूध 
प्रिलता है। राष्ट्र की सेवा का भी यही फल हे” 
७. “क्चित्ते बणिजो राष्ट्र नो द्विजन्त्तिकराद्रिता । 
क्रीगन्तो घहुना ल्पेन कातार कृत विश्वमा ॥ 
छचित कृषिकर राष्ट्र न जहत्यति पीडिता । 
येवहन्ति धुर्र राज्ञा ते वहन्तीतरान पे ॥ 
महा शान्ति. श्र ८६ । शो २३-२४ 
८... भधै मूलोपि हिला ये कुरुते स्वय मात्मन । 
करे रशात्ष-दृष्टेहि माहात्स पीडयन्‌ प्रजा ॥ 
महा. शान्ति पये. श्र. ७१ श्मो, १४ 
ऊचशछियात्तु योवेन्त्र क्षीरार्थीनलभेतपय । 


एवं शाष्ट्रमयेगेन पीडित न विवरध्धते ॥ 

श/न्ति पत्र, अ. ७१ श्को, १६ 
पेदिदेग्भीसुपास्ते यः सनित्य' भुंज्जते पय । 
एव' राष्ट्र मुपाये न भुन्जाने लमते फलम्‌ ॥ 

शान्ति पे. भ्र. ७१ श्वो, १६ 


डे३० 


जाताय दारिद्रय दुर्भिक्ष की बृद्धिपर प्रासीम आय्यों का विखार 


इसी से यह भी स्पष्ट है कि प्राछीन भारत में कृषह प्रज्ञा 
का दुर्भिद्त आदि के कए बहुत ही कम भोगने पड़ते थे | 
विचित्रता ते यह है कि उस युगमें रेलां का प्रचार न था। 
वीघटना से यदि उन दिनों में रेलो का प्रचार भी हो जाता 


छ छ दुर्भि हि 
ता हम कह सकते हे कि उस समय दुभित्ञ पड़ना भारत में 
श्रसम्भव हो जाता । यह क्यों ? 


यह इसीलिय कि उन विनांमें दुर्भिक्ष का पक मात्र 
कारण असामयिक बूद्टि ही था। दस वृष्टि के कष्ट का भी दृर 
करने का प्राचीन राजाओं ने पर्यात यल किया था | इन सब 
उचित विधियों के प्रयाग का फल यह हुआ कि चनद्रगुप्त 
के काल में दुर्भिक्ष पड़ने की सम्भावना ही सर्वंधा हट गयी 
है | यही कारण है कि विदेशीय याज्रियां ने स्थान २ पर यही 
लिखा है भारत में दुर्मित्ष कभी नहीं पड़ा है । 

इस अपूर्य घटना का देखकर भारतीय कृषकों तथा के 
भारतीय जनता के चित्तमें दृढ़ रूप से यह बात गयी कि 
दुभित्त का काश्ण राजा का खराब देनाही हे! | 

भारत के दुर्भित्त का इतिहास भी भांरत की परतंत्रता 
से ही प्रारम्त दाता है | मुसत्मानों के आकमण से ही भारत 
की भूमि पर स्वेच्छाचारी सल्लांटों का प्रभुत्व हे गया। 
उन्होंने भूमिपर लगान लेना प्रारम्भ किया। परन्तु बह 
तगान बहुत अधिक न था| इससे कृषक प्रजा बहुत कष्ट में 

डरे 


जातीय वारिद्रय दुर्भिद्षा की वृद्धि दारिद्रय दुर्भिक्ष की वृद्धिपर प्रायीन झआरय्यों का विखार 


न पड़ी । इस कष्ट के कम हाने का एक और भो कारण था कि 
उन दिनों में भारत कृषि प्रधान के साथ साथ व्यवसाय प्रधान 
था । भारत के संपूर्ण व्यवसाय प्रफुन्नित दशा में थे । इससे 
प्रज्ञा के श्राजीघिक्रा के साधन सब और विद्यमान थे । यही 
कारण है कि मुलस्मानों के ००० घर्षो के शासन में भारत में 
कुल मिला कर शअ्रद्वारह वार दुर्भित्त पड़ा | परन्तु वह सब्र के 
खसथ दु्भिद, प्रान्तिक थे। संपूर्ण भारत पर इनमें से एक भी 
दुर्भिक्त न पड़ा । दष्छान्त तौर पर मुसल्मानी काल में दुर्भिक्षें 
की संख्या इस प्रकार थी-- 


ससलल्‍मानी काल में दुमिक्षों की संख्या |# 


११ थीं सदीमे < दुभिक्ष दोनों प्राल्तिक 

श्बे १ ७? केवल देहली के 
चारों ओर। 

१७ 99 ३ ११ सब प्राम्तिक | 

(५. २०? १? 
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जातीय वारिव॒य दुर्भित्त की बृद्धिपर प्राचीन आय्यों का विचार 

इस प्रकार मुलखमानां के राज्य के आठसो सालों में 
भारत में १८ दुर्भिक्ष पड़े, जिन में से सम्पूर्ण भारत पर पक 
भी न पड़। सब के सब प्रान्तिक थे । 

मेगस्थनीज़ ने चन्द्रगुप्त के काल के लागे की समृद्धि के 
थिषय में लिखत हुए कहा था कि-- 

“अनाज के अतिरिक्त सार भारतवर्ष में जा नदी नालों 
की बहुतायत से भलोी भांति सीचा जाता है, ज्यार आदि 
भी बहुत पैदा हाता है। अनक प्रकार की दाल चावल और 
विस्फोटक कहलाने वाला एक पदार्थ तथा बहुत से खाद्योप- 
यागी पदार्थ उत्पन्न हाते हँ। श्रतः यह मानाज़ाता है कि 
भारतवर्ष में अकाल कभी नहीं पड़ा और खाने की वस्तुओं 
की साधारणतः महंगी कभी नहीं पड़ी-- 

डायाडेारस २--३५--४७२ 

भारतवर्ष के बुरे दिन मुसल्मानी राज्य से शुरू हुए इसमें 
कुछ भी सनन्‍्देह्द नहीं । परन्तु जो बुराई उन्होंने प्रारम्भ का 
थी उसका अंग्रेजों ने प्रा फ़ियां। मुसत्मानो ने मारतीयां 
की भूमि पर अपना स्वत्व स्थापित किपा ओर मालगुजारी 
सम्बन्धी नियमी का पलटा । उनके समय में मालगशुज्ञारी 
इसनी अधिक न थी कि लोग भूखो मरते | अलाउद्दीन ने माल 

१ 


युज्ञारी विषयक प्राचीन हिन्दू नियमों के अजुसार हा या,न 


छरेरे तप 


जातीय दारिद्रय दुर्भित्त की घृद्धिपर प्राचीन आरययों का विश्ार आय्यों का विश्वार 


लेकर . लेना शुरू किया । एक धिद्वान्‌ वकील के उसने 
इसका कारण इन शब्दों में प्रगट किया कि-- 


“है डाक्टर, तुम विद्वान दा परन्तु तुमका ससार का 
अनुभव नही है। मैं निरक्तर ह परन्तु में संसार को बहुत 
देख चुका हु । यह विश्वाल रखा कि हिन्दू तब तक आधीन 
नहीं क्रिय जा सकते जब तक कि वह निधन द्रिद्र न बना दिये 
जाय । यही कारण हैं कि मेन यह आज्ञा निषकाली है कि 
किसानों के पास सास भर के खाने के खिये अन्न, दूध घी 
आदि पर्याप्र हाना चाहिये परन्तु उनका सपत्ति तथा घन 
बटारने का अवसर न मिलता चाहिये! # 
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जातीय दारिद्॒य दुर्भिद्ा को चूद्धिपर प्राचीन आसय्यों का विचार 

सविचारा अलाउदोन जा साचता था, अंग्रेज लोग उससे 
ऋहीं श्रागे बढ़ गये | उसके दिल में ' किसानों के साल भर 
के खिये अन्न दूध घी देने का ता खयाल था परन्तु अंग्रेजों 
ने उस ख्याल का भी दूर छोड़ दिया। उन्हांने अलाउदीन के 
विचार के कारय रूप में परिणत किया। यही कारण है कि 
आज़ बिचारे किसानो के पास पर भर खान के लिये अन्त 
तक नहीं है। अल्लाइद्रोन नए मालगुत्नारी नियत की थी 
परन्तु प्रबन्ध के शिथिल हान से वह कसा भी इकट्ठटी न कर 
लका | अप्नेज्न लाग शासन विज्ञान तथा राज़नीत में दक्त है । 
उन्दाने मालगुज्ञारी _ नियत की आर इसस भो अधिक 
वसूल की । उन्हाने शनें: शने' भारत क खार के सारे काराबार 
तथा उद्योग धन्ध्रे को अपने दाथों में कर लिया | आज्ञकल 
बखादि व्यवलायों के नए हा जाने से भारतवर्ष एक मात्र 
क्षिप्र आन देश है| गया है | कृषि में मालगुजारी अधिक है। 
क्रषकों को ते। क्रिसी विशेष प्रदार की आमदनी कृषि में नहीं 
है | बह लेग एक प्रकार से चूस जा रहे हे। भूख के मारे इधर 
उधर से धन उधार लेकर खेती करते है । यदि ते फसल दा 
गयी तब ते| कुछ समय के लिय अन्न अल का प्रबन्ध दा 
जाता है । परन्तु जब कभी वर्षा नहीं हाती उसी समय 
भयंकर दुर्भित्त उनके खर पर सवयोर हो जाता है। 


छरेप 


जातीय दारिद्॒य दुर्भिक्त की घुद्धिपर प्राचीन आय्यों का घिचार 


यही कारण है कि भारत में ऑग्लराज्य के श्रन्द्र भयंकर 
तौर पर दुर्भिक्ष पडे है और उनकी संख्या भी बहुत 
अधिक है। 

१८७६ में भारत में दुर्मिक्त के लिये जा कमीशन बैठी 
उसने कहा था कि “ भारत में चार चर्षो के पीछे एक न एक 
दुर्भिक्ष की संभावना है अतः दुर्सिक्ष फड़ स्थापित करना 
अत्यावश्यक है " । इस कमीशन के बाद राज्य ने दु्सिक्ष 
सस्‍्बन्धी बहुत ही घाराये बनायीं। राज्य का इन धाराओं 
के। बनाना इस बात का साफ़ प्रमाण हैं कि राज्य रुवय 
भारत में दुर्भिक्ष की स्थिरता का अनुभव करता है। भारत 
में दुर्मिज्ष प्रतिवर्ष किस कदर बढ रहे है यह निश्वच लिखित 
सूची से स्पष्ट हा सकता है । 

आग्लकातल में दुर्भिक्त की संख्या -- 

श८2००-- ईैं८श४५--४ दुभिक्त, इन में मलुष्यों की स्रत्यु 

संख्या करीवन १० लाख थी | 
शृम्7६- १ै६५०--२ दुभिक्ष-कई प्रान्तों के लोगां को 
बहुत ही अधिक कए्ट हुआ-- 

१८५० के बाद संपूर्ण सारत आंग्लां के शासन मे आगया। 

१०५१--१८७४--८ दुर्भिक्ष इन में.४ लाग्व के करीबन 

मलुष्य मरे । 
४३६ 


दुर्भिक्ष कुछिका इतिहास 


१८७६--१६००--१८ दुर्भिक्ष इनमें स ४ दुर्भिक्ष ऐसे भया- 
नक थे, जिनका वर्णन करना अस- 
म्मव है । २ करोड़ ६०खासत्र मलुष्य 
इन दुर्भिक्तों में मरे । 





इन अन्तिम २५ वर्षों की झत्यु सख्या की ओलत जब 
हम निकालते हैं ते प्रति मिनट सृत्यु संख्या चार निक- 
सती है । 

विषय के स्पष्ट करने के लिये उपरिलिखित दुभित्नों में 
से कुछ एक आवश्यक दुभि क्ञा का बरणंन किया ज्ञायगाः- 


(५ : 8) 
वुमितक्ष बृद्धिका इतिहास 
श्य४घ० तथा १८६१ मे जा सारतीय दुभिक्त की समितियां 
वेठी उनकी रिपोर्टों खेपता लगता हूँ कि १७३४० से १६०० 
तक अल राज्य में बाईल अति भयकर दुर्भिक्ष पड़े। यदि 
साधारण दु्ित्तों का ख्याल न भी रक्‍सख्ना जाय तो भी १७२६ 


से १६०० तक 5० दुर्भिक्त भारतवर्ष में पड़े | जिनका व्योरा 
इस प्रकार है | 


छरे७ 
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वुर्भिक्ष बृछिका इतिहास 


१७२६-१६०० तक दुर्भिक्तों की संख्या 
इम रुपरिलिक्षित दुर्भिक्षों में भिन्न मिन्न दुर्सिक्षों का 
इतिहास इस प्रकार हैं । 


(१) १७७० का बंगाल दुर्भित्त:--सब से पदिले पदिल आँग्ल 
राज्य बंगाल से शुरू हुआ ओर यद्दी कारण है कि वहाँ 
से दी दुर्भिक्षाभी प्रारस्भ हुआ | १७७० के दुर्भित्त का 
झुख्य कारण यह था कि ईस्टइंडिया कम्पनी ने बंगाक 
का करोबार हस्तगत करने का यत्न किया और बुरी तरह 
से माल गुजारी बढ़ायी | किवदता हैं कि इस दु्भिन्त 
में म्नगिनत मलुषध्य मृत्यु को प्राप्त हुए । उस समय 
बंगाल में जिन्होंने भूसण किया था वद्द बताते हैं कि 
एक कराड से अधिक बंगाली इस दुभित्त में सत्यु के 
ग्रास छुए । 

(२) १७ए८र३े का मद्रास दुर्भिक्षः-इस दुर्भिक्ष के पड़न का 
कारण माइसार के साथ वारनददेस्टिग का युद्ध है । 

(३) _१३८४का उत्तरीय भारत दुभिक्ष:- इस दुर्निक्ष की 
भयंक्ररता का भो कारण आग्लराज्य का कुप्रबन्ध दी 
कट्दा जाता है। अवध में आंग्ल कर्मचारी गये और 
उन्होंने कृषक प्रजा से अपने जेब भरने के लिये वलात्‌ 


लगान लेना प्रारम्भ छिया। इसपर गिद्गरोह् दागया। 
७9७४० 


दुर्भिदा छछिका इलिहास 
विद्रोह को शांस्त करन में भ्रति ऋरतां प्रगट की गयी । 
कृषक जनता इधर उधर भाग गई । कैप्टन एडवर्ड का 
कथन हे कि अब में १५७७४ में अवध में गया था उल 
समय अवध की दशा बहुत ही उत्तम थी । बवद हरा भरा 
अति समृद्ध देश था । परन्तु १७८३ में उस प्रान्त पर 
आंग्लों का प्रभुत्व होते ही बह उजड़ गया तथा जन 
शूम्य दवेगया | वारनहेस्टिंग ने स्वयम लिक्षा है “बक्खर 
से लेकर बविद्दार प्रान्त के अन्त तक मैंने प्रत्येक गांव 
में उत्माड़ ही उजाड़ के चिन्ह देखे हूँ" जांच करने से 
पता लगा कि १७८८ में बनौरस की भूमि कृषि रहित 
हागई थी । 


(४) १७६२ का बाम्बे मद्रास दुर्भिक्त:-लाड कार्नवालिस के 
काल में बम्बई मद्रास में दुर्भिक्त पड़ा | दुर्भित्त के कष्टों 
को कम करने के कुछ उपाय किये गये । लार्ड कानघा- 


लिप ने १५४३ में बह्ाल में “स्थिर लगान की विधि 
प्रचलित करदी” इस दिन के अनन्तर बड़ाल में एक 


भी घातक दुर्भिक्ष नहीं पड़ा । 

(५) _(१८०३ का बास्बे दुर्शित्त:-इस दुर्भिक्त का कारण मरहरटों 
से आंग्लों का युद्ध है। हुल्कर की सेनाओं ने तथा 
पिन्डारियों ने ख्तेतियाँ उज्ञाड़ दी थी । 

छ्कर 


डुमित्त बद्धिका इतिदास 

(७) १८०४ का उत्तरीय भारत दुर्भिज्त "इसका कारण 
युद्ध तथा कुशासन है । १८०१ में अवध का कुछ भाग 
आंग्ली न नवाब से छीन लिया तथा उन्हे।ने मालगुज्ञारा 
एकत्रित करने में बड़ी भयंक्रर क्रूरता की । उन्होंने 
लगान सीमा से अधिक लेने का यत्न क्रिया परिणाम 
इसका यह,हुआ कि भयंकर दुभित्त पड़ गया। 

(७) २८०७ का मद्रास दुशित्तः--इस दुर्भित्त का मुख्य कारण 
मालगुजारों की अधिकता थी। मालउज़ारी अ्रध्रिक्र ले 
लिये जान से क्रषकों के समीप भ।|नप्य के लिए कुछ भी 
अ्रताज़ न बचा | परिणाम इसका यह हुआ कि जब २८०६ 
में तुष्टि पर्याप्त रूप में न पड़ी, रूपक जनता फसल के 
नहाने से सूखी मरने लगी | मद्गराल नगर फे निबासियों 
नेइल अपयसर पर जो उदारता प्रगट की उलपर सर 
धामाख मुनरा अतिशय मुग्ध हो गये और उन्दाने कहा 
ऊफि “माग्तवर्ष की जनता भी ऐथोही दानी है जेली कि 
अन्य योरख्पीय देशों की जनता? 

(८) १८१३ का बास्बे दर्सिज्न--- सका कारण भी मालपुज़ारी 
बढ़ाना ही था, जिलका शअधी उल्लेख किया जा चुका है! 

(६) १८२३ का मद्रास दुर्भिच्तः--रैय्यंत बारी विधि से मद्राल 
में पुनः लगान निश्चित किया गया। खगान सदा के 
लिये स्थिर कर दिया गया । १८२३ में जब मद्रास में 

2७२ 


डुभिक्ष बुद्धिका इतिहास 


दुभिक्ष पड़ा तब राज्य ने अन्य प्रान्तों से अ्रश्न मंगाने का 
यत्ञष किया । 


(१०) १८३३ का मद्राल दुर्भिक्ः-मद्गबाल के उत्तराय प्रान्त 
इस दुर्भिल से भयंकर तौर पर पीडित हुए । पांच लाख 
मलुष्या की आबादी के गन्तूर जिले में से दा लाख मल्लुष्य 
भूख से एक दम मर गए । देखनेधाल बताते है कि 
मद्रास की गलियों में लाशां पर लाश पड़ी हुई थी । 
फेई किसी को पूछुन के लिय तेय्यार न था | 
कानपुर आदि नगरगेमें १८३३ में नये सिरे से लगान निश्चित 
किया गया | इक काय्य में जहां पिछुली गदितयां को दृर 
कर दिया गया पहाँ लगानत इतना बढ़ा दिया गया कि 
भूमि +र२ 58 लगान हो गया ! इससे दृषक प्रजा न 
घान्य रहित हो गई ओर जब १८३७ में वुष्धि ठीक तौर पर 
नहुई ता सयंकर दुर्भित्तष पड़ गया। महाशय लाड, लारन्स 
को कथन हे कि “| ॥१६९० आता छल ]॥॥ का, ॥एए ४च्एश। 
७४०) सात. तैए"त फीए।। %० (७४ ७५) ॥- 3७७ 
ध्फ्ख्ते ठएल वीर कशाए्वात5 ् विश्व शव फर्णाि | 
“अर्थात मैंने जीवन मे ऐसा सत्याताश कभो भी नहीं 
देखा है जैला कि पाल बाल तथा हादाद के परमने में 
फैला है !! | कानपुर में गलियां मुदों से भर गयी थी | 

घछर३े 


दुर्भित्त बद्धिका इंतिहास_ 
आगरा और फर्लेहपुर में भी यही अवस्था थी | इस 
दुर्भिक्ष में ८ लाख मनुष्यों से अधिक मलुष्यों की झत्यु 
बतायी जाती है । 

(१२५) १८५४ का मद्रास दु्भित्तः-यह दु्िद्त उत्तरीय मद्रास 
तथा हेद्राबाद में पड़ा | झत्सु सख्या का पूर्ो तौर पर 
पता नहीं चला। इस दुर्भिक्ष के घात के कारण कुछ 
समय तक मद्रास को जन खंझ्या न वढ़खकी । 

(१३) १८६० का उत्तरीय भारत दुर्भिक्तः-इस दुर्भित्ष का 
कारण यह था कि १८५७ क गद्र के कारण स्थान स्थान 
पर खेती उजड़ गयी थी । १८६० में ज़ब बृष्टि पूरी तोर 
पर नहीं हुई तो भयकर दुर्भिद्त पड़ गया। इस दुर्भिक्त 
में सत्यु संख्या २ लाख से अश्वििक थी। कल बेयर्ड 
स्मिथ को जब दुर्भिक्ष के कारणा को पता लगोने के 
लिये नियत किया गयां ता उस ने प्रगट किया कि 
यह दुर्भिज्ञ श्प्३े७ के दुर्भिन्न की श्रपेत्ता कम भयंकर 
हुआ | क्‍यों कि सहारनपुर के नियमों के अनुसार 
लगान द्से घटा कर के २ ही करदिया गया हैं! श्रन्‍्त में 
उसने अपनी सम्मति प्रगट फी कि बड़ाल फे लहृश 
ही अवध, आगरा आदि ज़िलों में भी स्थिर लगान की 
बिधिको ही प्रचलित कर देने से दुर्भिक्ष का भय 
हट सकता है । 
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(१७) १८६६ का उड़ीसा दुर्भिक्ष:-इस दुर्भिक्ष में एक लाख 


पचाख हजार मनुष्य मरे ज़बकि कई लाख पुरुष दु भित्त 
से भो बचाये गये। इस दुर्भिक्ञ का भयंकर प्रभाव उडोसा 
में भी पडा क्यों कि वहांपर भी लगान निश्बित न था । 

(१५) १८८६ का उत्तरीय भारत दुर्भिक्तः- यहराजपूताने से 

प्रारम्भ होकर उत्तर पश्चिमीय प्रान्तों में भी फैल 

गया । इस दुभित्त में १० लाख मलुष्य भूख से मरे। 

/१८६) १८७७४ का बंगाल दुभि क्ष:--१८७० में बिहार में दुर्भिक्ष 
पड़ा | इसमें लाडे नाथ त्र॒ुकने बड़े यल्ल से मनुष्यों को 
सत्यु से बचाया | ० लाख से अधिक मनुष्यों के प्राण, 
सहायता तथा कार्य देकर बचोये गये | 

'79) १८७७ का मद्रास दुसिक्ष :--इस दुभिक्ष का कारण 
अत्यन्त ध्यान देन के योग्य है । १८५६ में राज्य ने श्रपनी 
एड्मिनिस्टू शन रिपोर्ट में यह शब्द लिखे थे कि “रैय्यत 





बारी विधि से रेघत एक प्रकार से जमीनों को स्वामों हो 
गयी है" इसी प्रकार १८५७ में बोर्ड आचू्‌ रेब्स्यू ने यह 
उद्धेषणा ददी थो कि “मद्राल की रैययत बिना अधिक 
लगान दिये चिरकालतक अपना भूमियां की स्वामी रह 
सकती हे जबतक कि वह अपनी प्रतिब्नाओं को न भक्ढ 
करे। इसो प्रकार १८६२ में मद्राल के राज्य ने ८ फवरी 
नं० २४१ के पत्र में स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि-- 
डछप 
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-.. + पाकर टमा 08 त0 (प्रल्कांत री एा९ प्रातेब्राशा।- 
का. फगाएफॉ९ ए थीरल िएणएया। 0 ए४छए0 8 ॥0॥ ऐ॥0 
द्ि0 एपावरएां तैणा। णात ता ॥र दा  ॥5०वे. 

अर्थात्‌ इसमें कुछ भी सन्देह करना बुथा है कि रैबत 

बारी विधि क। मुख्य सिद्धोन्‍न्त यही है कि राज्य की 

भूमि से माँग सदा के लिये स्थिर रहे; । परन्तु इन सब 
बचनों का मद्राल गाज्य ने भक्ू किया ओर काज्लान्तर 
में मद्रास के कुछ एक प्रान्तों का लगान बढ़ा दिया। 

१८७७ में भयंकर दुसिक्ष पडा।५४० लाख मनुष्य भूख 

से मरे । 

(१८) २८७८ का उत्तरोय भारत दुर्धिक्ष: -यद्द दुर्भिक्ष भी अति 
भर्येकर था। इसका भी वास्तविक कारण लगन वृद्धि दी 
है।इस दुभित्त में १२ लाख ५० दजार मनृष्य मरे। 
(१६ ) १८८६ का मद्रास दुर्शित्त इसमें भी बहुत मलेध्य 

मरे । राज्य ने बहुत प्रकार के कार्य खाल कर तथा अन्य 

बहुत प्रकार की सद्दायताये देकर दुर्भित्त पीड़िता के बचाने 
का पयांप यल्न किया । 

(२० ) १८७२ का बहु प्रान्तीय दुर्भित। यह मद्गास 
बंगाल, वर्मा तथा अजमेर में विशेष रूप से पड़। | यक्ञासत में 
इस दुर्भित्ष के कारण एक भी सृत्यु न हुई क्योंकि वहां स्थिर 
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छगान की विधि प्रचलित थो। अन्य स्थानों में पर्याप्त मनुष्य 
मर्रे परन्तु उनकी सृत्यु संख्या का पूर्ण श्वान नहीं है । 

( २१) १८६७ का भयंकर दुर्भिक्त--यह भयंकर दु्भिक्त 
लगभग संपूर्ण भारत में ही पड़ा। भिन्न २ प्रान्तों में निम्न- 
लिश्वित मलुष्यों के बचाने का यल किया गया । 


्‌ कं ढ 
प्रदेश खन तथा महीना. रिक्त से संर- 
क्षित मनुष्य 
उत्तर पश्चिम ५ हि 
प्रान्तल लथा अवध मह ?१८&७5 १ ०६२८०५० 
मध्य आान्त हे, ५१५६५६९००० 
बंगाल जून र२०००० 
मदहास जुलाई डे श॒ुशछू००० 
यम्बई अप्रेल्न १८६७ 2८००० 
पञ्ञाय फरवरी !?!? मम 


इस दुभित्त में भारतीय श्रमी तथा शिल्पि बहु खंख्या 
में मरे । 

(२२) १६०० का भयंकर दुभि क्षः--यह दुभि क्त पञ्ञांब, 
राजपूताना, मध्यप्रान्त तथा भारत में पड़ा । ६० लाख 
मनुष्यों के दुभिक्ष से मरने से बचाने का यल्न किया गया 
परन्तु फिर भी बहुत ही अधिक मनुष्य मर गये१-- 


2 रि्वाशा€5५ ] 0॥8 9$ वैरै०6९५७॥ छा 
?705छ967095 छिड़ी [808 छए 4)890 
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(९२) १६०० से १६२० तक लगातार हर दूसरे तीसरे यर्ष 
किसी न किसी प्रान्त में दुर्मिच्ष पड़ता ही रहा | गुजरात 
गढ़वाल तथा पुरो आदि फे दुर्भिक्ष भुलाने के याग्य नहीं है । 
गढ़वाल के दुर्भिक्ष में भारत सरकार ने संताषप्रद सहानु- 
भूति न प्रगट की | सेवा-समिति तथा अ्रय्यंलमाज ने इस 
झोर विशष यत्नष किया | 

( २०८ )पुरी का भयंकर दुर्भिक्तः-- 

भारत में दुभिन्षा के कारण लोगा को ज्ञाओा कष्ठ उठाने 
पड़ते है उनका जानने का एक मात्र खाघन सरकारी रिपोर्ट 
दी हैं | दोर्भाग्य का घिषय है कि उनमें पूरी लचाई से काम 
नहीं लिया गया हे | सरकार दुभिज्न जन्य कष्ठा तथा सृत्युओं 
का छिपान का यल्ल करती है। कदाच्चित वह यह दिखाना 
चाहती हा कि आंग्ल राज्य में प्रजा सुखी तथा सम्॒द्ध हुई है । 
परन्तु भारतीयों का विश्वास दिन पर दिन दृढ़ होता ज्ञांता 
है कि वह अपने पूर्वजों को अपेक्षा सुखी नहीं है। 
उनके खाने के लिये साधारण से साधारण पुश्टदिायक 
पदार्थ भी नहीं मिलते हैं जे कि पूबेजी के लिये 'एक तुच्छ 
वस्तु थे | बुडढे लाग जिन्होंने कि कम्पनी का अमाना भी 
देखा था आजकल के जमाने को समृद्धि तथा सुख का 
जमाना नहीं प्रगट करते हैं | 

पुरो का दुर्भिक्ष बहुत से रदस्यों का उद्भेदन करता है। 
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यही कारण दे कि इसपर विस्तृत तौर पर प्रकाश डालना 
आवश्यक प्रतीत होता है। १६१६ को द्सिम्बर में उत्कल 
संघ समा (फारए ग्रगातत रणााफशाटए) ने पुरो कै दुर्भित्त तथा 
महगी जन्‍य कष्ठो के जांच पड़ताल के लिये एक समिति 
नियत की थी जिसके कुछ एक सरकारी कर्मचारी भी सभ्य 
थे। सरकार से प्रार्थना की गई थी कि वह अपने प्रतिनिधि 
को समिति में भेज सकती है | परन्तु सरकार ने सहयेग न 
दिया। समिति को पुरी के दुर्भित्ष के विषयमें जे। वाते मालूम 
पड़ी वह पत्रा द्वारा प्रकाशित की गयी । उन्हीं बातों के आधार 
पर व्यवस्थापक सभा में प्रश्न भी किये गये परन्तु सरकार ने 
सहानुभूति न भ्रगट की। जब यह मामला दिन पर दिन 
भयंकर रूप धारण करने लगा तो बिहार प्रान्त के लेफ्टिनेंट 
गवनर पुरी के दुर्भिन्न के निरीक्षण के लिये गये। उनके निरी- 
चरण के बाद ही सरकार की थ्रार से दुर्भित्त पीडितो को कुछ २ 
खहायता दी गई जे| कि दाल में नमक के बराबर थी। सकड़ा 
पयोछे केबल २४ ब्यक्तियां को ही सरकारी सहायता मिली 
ओर बह भी पूर्ण रूप में नहीं । इसके बाद सरकार ने एऋऊ 
कास्यूनिक निकाला और उसमें दुर्भिक्ष की उद्धोषणा न कर 
भांग्तीय दुर्भिक्त समिति का ही टेढ़ी मेढ़ी सुनाई | ल्ाचार 
हो कर दुर्मचिच् समिति ने भी अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की । 
पिछले दुर्भित्षों में भो सरकार की नीति पुरी के दुर्भिक्ष के 
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सदरश ही हागी । उन दिनो में भारतवर्ष गाढ़ निद्रा में था अतः 
उस समय के दुर्भित्षों से लेगों को जे! कष्ट मिला द्वोगा उसका 
शान हमलोगों का केसे दे! सकता है । पुरी के दुर्भिक्त का 
हाल पिस्तृत तोर पर मिला है और जोकि इस प्रकार है। 

१६१६ में नदी की भयंकर बाढ़ से पुरो जिले की खेतियां 
नष्ट भ्रष्ट हे! गयीं। १६१८ में पहिले ही फसलें अच्छी न हुई 
थी । लड़ाई के कारण विदेश में श्रश्न बहुत गया और सरकार 
ने नोटों की वारिल करदी | इससे सभी खाद्य पदार्थ भयंकर 
तौर पर मँहगे हगये। १६१६ में पुरी के ऊपर दुर्भिक्ष का 
तूफान मंडराने लगा। १६१६ की २७ श्रप्रेत्ल को महात्वा 
अमरनाथ के सभापतित्व में एक अधिवेशन हुआ। इसमें 
सरकार से सहायता प्राप्त करके दुर्भिक्ष को दूर करने का 
प्रस्ताव पाल हुआ | इसी समय में स्कूल तथा कालिज्ञ के 
विद्या्थियां ने अपने आपकी सेवा-समिति के रूप में संगठित 
किया ओर चन्दा इकट्टां करना शुरू किया ! जिलाधीश के 
सभापतित्व में पुनः अधिवेशन किया गया ओर दुर्भित्ष के 
कष्टों से लोगों के। बचाने के लिये अथक श्रम किया जाने 
लगा । १६२० की अ्रप्रेल तक १५४२६ रुपया एकत्रित किया 
गयां। जगह जगह पर सहायता पहुंचाई गई, परन्तु दुर्भिक्त 
का प्रकोप कम न हुआ | 


यही कारण है कि दुमिंद्ा फंड से धन देने केलिये 
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सरकार से पुनः प्राथना की गयी । परन्तु सरकार मे मामला 
गोख माल कर विया ओर पुर।नी नीति की द्वी उसने उपासना 
की | दुभिच्त समितिका कथन है कि सरकार के कम चारियां ने 
मद्दानदी को शासत्राओं के टूटे गयेबाधों का डद्धार न किया 
ओर एक अनुचित स्थान पर बांध लगा दिया । जल प्रवाह का 
मुख्य कारण भी यद्दी था । इस प्रकार स्पष्ट है कि सरकार के 
कर्मचारियों की असावधानता से दुर्भितक्ष के प्रकोप ने उम्ररूप 
धारण किया परन्तु इस पर भी सरकार ने दु.खित लोगों के 
दुःखो को दूर करने का यज्ल न किया ओर उस जिले में जो 
लोग भूख तथा अन्न की कमी के कारण मरे उनको भो किसी 
न किसी बीमारी से मरा हुआ लिख दया ।# 
आकस्मिक घटनाओं का ख्थेदा के लिये रोक देना बहुत 
कठिन है । परन्तु उन का शीघ्रता से प्रतीकार किया ज्ञा सक्ता 
है । राज्य जनता के संरक्षण के लिये है, न क्नि भक्षण 
के लिये। उचित तो यह है कि जनता तथा राज्य के करमे- 
चारियों में एक ही प्रहार का खून बहता हो। ऐसे ही राज्य 
से सहाजुभूति तथा प्रेम की आशा की जा सकती है। दुःस्त 
ते यह है कि भारत में यहो स्वामाविक नियम काम नहीं 
कर रहा है। भारत पर वद लोग शासन कर रहे हैं जिन में 


# [३९))०7[ ७ 6 ए०॥-णजीलवा. एकआधधिएपए गा प्रीए 
कराए गा हएा4 (07508) 499 4०५0. 
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किसी दूसरी भूमि का खून तथा प्रेम बह रहा है | भारत के 
लोग अपना उद्धार बिना आर्थिक स्वराज्य के नहीं कर सकते 
हैं । आर्थिक स्वराज्य प्राप्त करने के बाद अ्रमरीका फान्ख तथा 
स्विःजलेण्ड तथा ६('“ग्लेण्ड आदि देशों के सटहश ही भारत 
में भी दुर्भिक्ष का प्रकोप सववेदा के लिये दूर द्वो जावेगा। 
पराधीनता, मालगुजारी का बढ़ना ठथां राज्य का भूमि पर 
स्वत्व ज़ब तक रहेगा तब तक दुर्भिक्ता से भारत का पीछा न 
छूटेगा | आर्थिक स्व॒राज्य से यही बात दुर हो जायगी अतः 
भारतीयों को आर्थिक स्वराज्य प्राप्त करने का यत्न करना 


चाहिये। 


हर &€_ 
चोथा परिच्छेद 
भूमि पर जातोय स्वत्व 
( ?ै 9) 
जमोनां पर किसानां का अधिकार है। 

सरकार न भूमि पर अनत समा तक लगान बढ़ाया है। 
इतनी लगान वृद्धि से कप ऊ प्रज्ञा का घात दवा जाना स्वाभाधषिक 
दी दै। क्‍यांकि भारतमें सपूर व्यवसायां का लगभग स्घनाश 
हे! गया है। विदेशोय सस्ते माल के झाने से भारतीय 
शिल्पी तथा व्यवसायी अपने २ कार्यों में लाभ फे न देने से 
कृषि मे भागे। भारत म्रे भूमि-इकनी अधिक दे कि संपूर्ण 
जनता का बहुत दी आसानी से पालन पेपषण कर सकती है। 
परन्तु इस कार्य मे जा कुछ याघा दै वह यदी है क भारतीय 
भूमियां पर राज्य ने कजजा कर लिया हे झोर उनका झपनी 
आमदनी का साधन समभता दे । 

किसी भी भूमि पर रोज्य का खत्व द्वाना न्याय युक्त 
नहीं कद्दा जा सकता। इसका कारण यद है कि राज्य का 
न्याय पू्ंयंक डदय ख्यं प्रजा सखे है| प्रजा पूर्व थी राज्य 
पीछे उत्पन्न हुआ । राजनीतिज्ञ चादक्‍्य का कथन दे कि 

छपरे 


अमीनें पर किसानों का अधिकार है 


“मात्स्य न्यायाभिभूता प्रज्ञा मन्नु वैचसखतं राजानं लक्रिरे।॥!? 
अर्थात्‌ जब प्रज्ञा में शक्ति का सिद्धान्त काम करने खगा 
और थलती दुरबलों का सताने लगे तव भारतीय प्रजा ने मलु- 
नामी व्यक्ति का राजा के तौर पर चुना | 

अब राज्ञा खयं प्रजां से उत्पन्न इुआ है, तब उसका भूमि 
पर आदि आदि मे स्वत्व केसे हे। सकता है ? भूमि पर स्वत्व 
पदहिले पहिल डसी का हेंता है जे कि उस पर पहिले से 
दी रहता है। दृष्शान्त स्वरूप आंग्ल राज्य को ही ले लीजिये । 
अ'ःग्ल राज्य का भारत मे आये अधिक से अधिक दे। सो चर्ष 
ही दुए हैं। आंग्लो ने ता भारत की भूमि का निर्माण हो 
नहीं किया है | हमारे पूर्चजें ने ही पहिले पद्दिल भारत की 
भूमि को जंगलों से रहित किया, जहां २ पर दलदल थीं 
उनके खुखा कर कृषि के योग्य भूमि निकाली | इस दशा 
में आऑग्लो का भारत की भूमि पर स्वत्व किस्द अधिकार से 
है? यदि वह कहें कि हमने तो मुसलमानों से भारतीय राज्य 
पाया है | क्योंकि मुसल्मानी राजा भारत की संपूर्ण भूप्ति 
का अपनी ही भूमि समभते थे अतः हम भी ऐसा ही समभते 
हैं | यह उत्तर कुछ भी टीक नहीं प्रतीत हाता है । यदि 
मुलत्मानी राजाओं ने यहुत से अनुचित काम किये हैं ते। 
अजुचित काम का करना अच्छा या न्याय संगत नहीं यन 
सकता है | न्याय तथा सत्य' व्यक्तियों की अपेक्षा नहों करता 
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जमीनें पर किसानें का अधिकार है 


है । यदि किसी ने कुछ बुरा किया है ते। उसका अद्भुकरण 
करने से कोई बात न्याय संगत नहीं हो सकती है। 

यदि क्िस्ती भन्‍य देश में भूमि का स्थामित्य राज्य के 
पास दो ते वद भी न्याय या सत्य का परिणाम नहों कद्दा 
जा सकता है | शोक से कद्दना पड़ता है कि राज्य का जहां 
प्रजा से उदय हुआ वद्दां राज्य ने प्रजा का दी घात करना 
प्रास्म्म किया। प्रारम्भ प्रारम्प में कई देशों में देश की शासन 
पद्धति एक राजात्मक हो थो। राजाओं ने शक्ति का दुरू- 
पयेग कर बहुत से मनुष्यों को इकटृण किया और दूसरे 
राजाओं को प्रज्ञा पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण से 
समाज में दो भर्यक्वर घटनायें उत्पन्न हे। गयीं ज्ञो चिर- 
काल तक जातियों का सतातो रहीं। पराजित जाति के 
स्वतंत्र रृपकर जहाँ पराधीन दाख के रुप में परिवर्तित 
किये गये वहां विजयी सेनिकोंने उनकी मूमियां संभाज 
समाल कर बड़े २ भूमिपतियां का रुप घारण कर लिया। 
मद्दाशय पेन का कथन है कि “ जे। पहिले पहिल श्रत्याचार 
से लिया गया था उस्री को पोछे से नियमपू्वक तथा न्याय 
संगत कहा जाने लगा और उस लूट तथा अत्याचार के 
सामान को जायदाद के अधिकारों के द्वारा पुत्र पोत्रों में 
अनन्तकाल के लिये दिया जाने लगा। जो पदिले पदितल 
लूट तथा झत्याचार का परिणाम समझा ज्ञाता था, इसको 
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मालग्रुजारों तथा कर का नाम दे कर मधुर तथा न्याय 
युक्त बनाने का यत्ञ किया गया । (१) 

सारांश यह दे कि दासता तथा राज्य का भृस्यामित्त 
एक ही बात से उत्पन्न हुए है | यदि दास प्रथा का चिरकाल 
से हटा दिया गया है ता हल भयंकर कुप्रथा फा क्यों 
चिरकाल तक जारी रखा जाय ? जब कोई ब्यक्ति किसी एक 
व्यक्ति का खून कर देता दे तो राज्य उसका अपराधी ठद्दशा 
कर फांसी पर चढ़ा देता दे । परन्तु राज्य अपने हो कारण 
सहरतों प्रञा का घात दाने पर भी मौन साथधे रहते हैं । फ्रान्ल 
में आाक़ान्ति के झनन्तर भूमियां कृपक प्रजा में बांटी गयी और 
आज रुस भी उसी बात को कर रहा दहे। यदद सब क्यों? 
यह इसी लिये कि प्रता का दी भूमि पर स्वत्व है। जिलकी 
जे संपत्ति छोनली गयी थी वह उसके मिलनी दी चाहिपे। 
बहुत से संपत्ति शाख्रश्ों का कथन हे कि स्थिर लगान बिधि- 
से भी कृषक प्रजा के कुछ कुछ कष्ट कम द्वा सकते हैं । सत्य हे । 
परन्तु उनके उससे उतना छुख ते मिल ही नहीं सकता है. 





(१) ध्वि8६ का व50 9०१ 004८७ 07 ५४॥०।६८९८ ए85५ ८079- 
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जितना कि खछुख उनको तब प्राप्त हा जबकि यह स्थयं ही भूमि 
के स्वामी हां तथा राज्य झआाजकल जो खगान लेती है यद 
लगान उसके न दे कर अपने जीवन की उच्चति में खर्च कर । 

भारत का छोड़ कर संसार के समीराज्य प्रजा फे प्रश्नो 
पर किसी अन्य ही विधि से घिचार करते हैं | भारतीय राज्य 
की प्रत्येक विषय में यद्दी नीति रहती है कि अ्रमुक स्थान पर 
प्रज्ञा का इतना ल0(भ क्‍यों दो रद्दा है? उसका कुछ भाग राज्य 
का क्यों न मिले ? यदि बंग।ल के भूमिपतियों को भूमि से 
«५ प्र० श० लाभ है तो ऐसी कौनसी विधि-निकाली जाय 
जिससे इस लाभ का भी राज्य भागी हा सके | परन्तु संसार 
की अन्य जातियों के राज्य किसी अन्य विधि पर काम करते है 
उनको अपनी प्रज्ञा का सुखी देखकर प्रमज्नता द्वाती हे। वह 
चाहते हैं कि उनकी प्रजा अधिक से अधिक समृद्धि हे। जाय। 
बह प्रज्ञा के लिये ज्ञितना काम करते हैं उसका कुछ भी भाग 
डससे कर के रूप में नहीं लेते हैं | रष्टान्त रूप में अन्य योरु- 
पीय देशों की अपेच्ता भारतीयों की आय निम्नलिखित है। (१) 


देश प्रति व्यक्ति की वाषिंक झ्राय १६०० में 
स्काटलेए्ड ४५ पाउन्ड 
अमेरिका 8. ,, 
फ्रान्स २७. , 
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देश प्रति ब्यक्ति की वॉषिक आय १६०० में 
आस्टू लिया ४०. 9 
चैल्डियम शहर. 
जमेनी र२ ,, 
भारतवर्ष १ पाडन्ड 


परन्तु भारतवासियों पर जो राज्य कर है उसको देखकर 


हृदय कांप उठता है | स्काटलेणड में कुछ भाय का हर भाग 


करके तौरपर राज्य लेता है परन्तु भारतवर्ष में , भाग । भार- 
तीय प्रज्ञा से इतना अधिक कर लेना उसके कष्ट में डाले बिना 
नहीं' रह सकता हे । 


ऊपर लिखा जा चुका है कि स्थिर लगान विधि से प्रजा 
के उतना सुख नहीं मिल सकता है ज्ञितना कि भूस्वामित्व 
विधि से । न्याय यही कहता है कि जे। संपत्ति जिसकी हे धहद 
उसी का मिलनी चाहिये। शक्ति के सिद्धान्त को छोड़ कर 
ओर ते कोई ऐसा सिद्धान्त हो नहीं है जे। कि भूमि पर राज्य 
या जमींदार का स्वामित्व प्रगट कर सके । 

भारत में दुभित्ष का मुख्य तथा मोलिक कारण ऑआग्ल 
राज्य का भारतीय भूमि पर खत्व है । किसी समय में येरु- 
ऐीय देशों की कृपक प्रजा की द्रिद्रता का भी यही कारण था 
परन्तु जब से उन्होंने इस कारण के हटा दिया है वहां की 
प्रजा अत्यन्त सुख्री दे गई है । 
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संपूर्ण संपत्तिशात्र तथा राजनैतिक पुस्तक एक ही 
सूत्र को प्रगट करते हैं कि “खत्व से बालू भी सेना 
अन जाता है. । यही एक मुख्य तथा न्याययुक्त साधन है 
जिससे भारतीय कृषकों की द्रिद्रता तथा निर्धनता दुर हे 
सकती है | इसी एक साधन से भारतीय कृषकों में स्वतन्त्रता 
समानता तथा प्रातृमभाव का उदय हे। सकता है और चष्द 


निर्जीव से सजीव दवा सकते हैं ओर डनकी भ्रेपडियां महलों 
में परिषर्तित हा सकती है। किस प्रकार यारुपीय देशा ने 


इसी एक घिथि से अपनी कृपक जनता को ज्ञण मांत्र मे' ही 
सुखी बना दिया इसका वर्णन करने के लिये अब अगला 
प्रकरण प्रारम्भ कियाज़ांगा । 





( ४२ ) 
कृषकों का भ्ूमिपर स्व॒त्व ही, दु्भिक्षों को 
रोकने का एकमात्र उपाय है। 

पूर्व प्रकरणों मे! दिखाया जा चुका है कि प्राचीन काल 
में भारत का भृस्थामित्व कृषकों का ही था। राज्ञा का उसपर 
कुछ भी अधिकार न थ। । राजा उसी भूमि पर छषक्ाों से 
माल लेता था जो कि उसकी अपनी होती थी । परंतु चतेमान 
काल में क्या २ परिवर्तन इस थिषय मे' उपस्थित हुए हें 
यह पाठकों का पता ही लग चुका है। 
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किसी विषय का समुचित रीति पर ज्ञान नहीं दवा सकता 
है, यदि काई झपनी दृष्टि परिमित सांमा तक ही रखे। 
संसार मे झनमब्त देश है, जिनमें एक ही काम के लिये 
अनन्त विधि प्रयुक्त हैं | परंतु जिशासु यही हे जा कि 
उनमें से अपन तथा अपने देश के उन्नति के लिय शिक्ता से । 

भारत में कृषि के अवनसि के जा कारण थे उनका 
डढलेख किया जा चुका हे। ससार के अन्य सभ्य देशो ने कृषि 
में कैसे उन्नति की इस पर अब घिचार किया जायगा। 
विचार करने से पूर्व एक बात लिख देना आवश्यक द्वी प्रतीत 
दाता है । किसी भो चीज को उन्नति में कुछ एक्र मौलिक 
तत्व द्वाते है जिनके बिना किसी प्रकार कोई भी उन्नति का 
हाना असम्पव द्वाता है। रष्टान्त तोर पर बिना रढ़ नींव के 
अक्तम ग्रह नहीं थन सकता हैं | बालू पर ऋभी कोई घर बना 
नहीं दे | प्रक्ष उठ सकता दे कि कृषि की उन्नति में मैलिकतत्व 
केानसा है ? 

कृषि की डक्षति का छूल्ल-तत्व स्थाधिकार दे । जब तक 
भूमि पर तथा उसको उपज पर रूषकोां का स्वामित्व न ही 
तब तक कृषि में किसी प्रकार की भी उन्नति का द्वोना 
सम्भव नहों कटद्दा जा सकता है| लाभ प्राप्ति की आशा से ही 
खंसार में प्रायः काम दाते हैं । किसान दिनभर इल जातता 
है तथां बीज बेाता हे ओर अपने खेत की उत्पादक शक्ति का 


६६० 


कृषक का भूमिपर स्थत्य हो, दुभिद्ष रोकनेका उपाय है 


बढ़ाने के लिये यक्ष करता है ।किस लिये ? इसीलिये कि 
इस पर जो कुछ में उत्पन्न करूंगा वह मेरा हा देगा । स्वा- 
धिकार में बड़ी शक्ति है | स्वाधिकार से यालू भी सोना बन 
खकता है झन्य वस्तुओं का ते कद्दना ही क्‍या ? 

येरुपीय देशें में प्रायः मालगुजागी की विधि प्रचर्ति 
नहीं है | कृषक प्रजा अपनी २ सरकार को मालगुजारी के तौर 
पर एक कानीकौडी भी नहीं देती है | वस्रादिक व्यवसायों के 
सरश कृषि भी वहां एक व्यवसाय समझा जाता है। जा 
अन्य व्यापारी ब्यवसायियां पर इनकम टेफ्स झादि टेक्स 
कगते हैं बही किसानों पर भी उनकी अपनी २ झामदनिरयों के 
अनुसार लगते है । इस बुद्धिमत्ता पूण) प्रबन्ध से येारुप की 
कृषक प्रजा अत्यन्त खुस्तरी है । संसार के संपूर्ण प्रदेश जिस 
आशिक सत्यता को प्रगट करते हैं वह यददी है कि कृषक के 
ही भूम्चामीहोना चाहिये। कृपकों की उन्नति का सब से 
मुख्य साधन तया मोलिक तत्व यही हे | इससे अतिरिक्त 
अन्य कोई एसी विधि नहीं है जो कि उनकी दशा को उन्नत 
कर सके । 


रूषि शिक्षा, प्रारम्मिक शिक्षा आ्रांदि तभी कृषकों को 

अधिक समुन्नत करने में सफल हा सकती है जब कवि उनमें 

भृम्वामित्व रूपी मोलिकतत्व विद्यमान है | यदि यह न 

है, और शिक्षा दे ने का यल किया जाय ते परिणाम इसका 
छ्द्र 


कृषहोंका भूमिपर स्वत्व ही, दुर्भिक्त रोकनेका उपाय है 
यह दागा कि किसान शिक्षा से क्लाके बनने का यत्ष करंगे 
नक्ति अच्छा किसान | इंस्लेंड में ऐेसा ही हे! चुका है ओर 
भारत में भो ऐवा द्वेधा हुआ प्रायः देखा गया है | जर्मनी ने 
आरस्म से ही इस बात के। पूर्ण रूप से समझ लिया था। 
ड ने कृषकों के द्वो भ्स्वामित्व दिया | परिणाम इसका यह 
छुआ कि उलको वज़ पपूमि भो स्वर्ण में परिवर्तित दा गयो 
और उसके कृष ऊ शिक्षा से अपनी कृषि फ्रे। ही उन्नत करनेका 
यक्ष करने लगे । शिक्षा प्राप्त कर जर्मन कृषक क्लार्क बन 
ने के लिये नगर में जांही केसे सकता दै जबकि उसके 
क्लार्की की भपेत्ता कृषि में ही अधिक लाभ है। । 

संसार ता लाभ पर चलता है । यदि किसी को कृषि में 
अधिक लाभ है| ते बह भत्रा क्लाके बनना कब पसन्द कर 
सकता है | यह सब घटनाय वहीं पर उत्पन्न हाती हैं जहां 
पर कि कृषि व्यवसाय भूस्वामित्व के न द्वोने से घाटे का 
ब्यघसाय दे। जाता है ओर कृषक दूसरे व्यवलसायां का लाभ 
का व्यवसाय समभने लगते हैं, और इसीखलिये शिक्षा प्राप्त 
करते द्वी किसान खेतों का छे।ड़ कर सागने छंगते हे ओर 
अपनी वशा को उन्नत करने के लिये नगरों में नोकरो ढू ढता 
प्रारम्भ करते हैं। किसी जाति की उन्नति तथा समृद्धि की 
आशाजनक यदि काई घटना द्वा सकती है ते। वह यही है 
कि उसकी कृषक प्रजा शिक्षा प्राप्त करते द्वी नगरों में भागने 


छद२ 


क्ृषकांका भूमिपर स्वत्व ही, दुर्भिक्ष रोकनेका उपाय है 


का यत्ञ करे | यह क्यों ? यद्द इसीलिये कि यह घटना इस 
बात का सूचित करती है कि उसकी कृषक प्रजा अपनी दशा 
का उच्चत करना चाहती है परन्तु कुछ एक दोषों के कारण 
उसके कृषिब्यवसाय मे लाभ नहीं है अ्रतः यह नगरो में 
शिक्षा द्वारा अधिक धन कमाना चाहती हे । 

पेसी घटना जब किसी जाति में उत्पन्न हा ठस समय 
राज्य को बड़ी सावधानी से कृषकों को ही भृस्वामित्व दे देने 
का यल करना चाहिये और ऐसा यल करना चाहिये जिलसे 
कि उनके लिये कृषि का वयवसाय शअ्रत्यन्त लाभ का व्यवसाय 
हें जाय | जमेनी ने इसी प्रकार काम किया ! फल इसका यह 
हुआ कि उसकी कृषक प्रज्ञा अपने २ खेतों के खुधारने में दी 
दत्तचित्त द्वा गयी । खंपू्ण येरुपीय देशा का एक बार 
भ्रमण करो, यह सत्य खबंत्र दृष्टिगेचच र द्वागा । भूस्वामित्व 
रुपी धुरे पर ही कृषि का उन्नति रूपी चक्र घूमता हे।उस 
धुरे में बिगाड़ आते दी चक्र का घूमना बन्द दवा जाता दे। 
इस साव भीम सत्य का अब निम्नलिकित देशां के द्वारा 
पर प्रगट करने का यत्ष किया जांयगा। 


४ए३े 


( हे) 
स्विट्जलेड 

मदाशय सिस्मनन्‍्दी का कथन है कि सारे खंसार में 
कृषकों की खुलसंपति के यदि कहीं देखना दे ते! स्थिट्जरलेंसड 
में जा कर देखो । यही एक देश है जे कि अत्यन्त प्राचीन- 
कांत से अब तक हम को शिक्ता दे रद्दा है कि एक मात्र भूमि 
ही लाजा मनुष्यों के लिये पालनपोषण के लिये पर्याप्त है ! 
यदि किसी देश में भूमि का यह गुण प्रत्यक्ष नहीं है उसमे 
दुषण वहां की सामाजिक तथा राजनेतिक झवस्था का हे। सकता 
है न कि भूमि का | स्विट्जलेंएड पावतीय प्रदेश है। डसकी 
भूमि भी अति उपजाऊ नहीं है। बफे तथा पासे के पड़ 
जाने से प्रायः वहां पर कृषि नष्ट हे जाती है | यह सब झाथि 
वैधिक विप्नो के हाते हुए भी क्‍यों स्थिस क्ृपक प्रसन्न 
विक्त है? फैसे उसमें अपूर्व स्थतंत्रता के भावों का उदय है। 
गया ? कयां न भारतवर्ष के सद॒श वह भी दरिद्र हा गया? 
क्यों उसके किसानों के मकान सुन्दर, सुड़्ोल,तथा स्घच्छ हैं ? 
अपनी भूमि की उन्नति में क्‍यों स्थिस कृषक दत्तचित्त है ?% 

इन सब प्रश का एक उत्तर है ओर वह यद्द कि वहां 


# [[50त|, (5९८0ट्राहछी॥टव, चाोते >वॉिणाएवा ध8670॥ 
5एछाइटा)4ाते 475 4, ६ 59572ट]4॥00 [॥6 ५७79) ए। #7280९, 


बाते (6 7 606९५ ॥) 830 99 7, 95५, ता. दो, 2 
दर 


स्विट्जर्लेंड 


कृषक ही भूमि का स्घामी है न कि राज्य या कोई बड़ा ताल्‍लु- 
केदार | स्विल कृब॒क अपनी भूमियों से अधिक से अधिकू 
लाभ प्रांत करने का यत्न करता है । उसकी उपज के बढ़ाने 
का प्रबल प्रथल करता दे | बन्जर से बन्ज्ञर भूमि पर से उस- 
के इतनी आमदनी है। जाती है कि वद अपने निवास स्थान 
की सुन्दर बनाने में पर्याप्त रूपया दयय कर सकता है। महा- 
शय सिस्‍्मन्दी बताते हैं कि स्थिल कृपकों के ग्रह देखने के 
ग्राग्य हैं। परिवार के प्रत्येक सभ्य के प्रथक् < कमरे है | उन- 
में मखपम्तल्ल के गे तथा एक चारपाई बिछी रहती है | प्रत्यक 
प्रकार के सामान से कमरे सज हाने हैं। गोशालागरो की 
स्थच्छुता तथा सुन्दरता का देख कर आश्चय होता है । 
अधिक क्या ? खंलार के संपूर्ण देश झपनो समृद्धि के दिखा 
दिखा कर कितना हो अ्िमात क्यों न कर । स्विशजलेड का 
इसकी कुछ भी परवाह नहीं है | उसके यदि किसी वात पर 
अभिमान है ते अपनी कृपक जनता पर है | कृपक स्वामित्व 
के लाभों पर लिस्मन्दी ऐसा सुग्ध हुआ कि उसने उसी 
का सा्वभौम सत्य कह दिया | खद कहता है किक 
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“ जहां २ पर हम भूमि का स्वामी कृषकी को हो देखते 
हैं वहां २ पर हमके रुख, स्वरत्तण तथा आत्मविश्वास 
क्ृषका में दृष्टिगोचर दाता है आर साथ ही उनमें उस 
स्थातन्त्रय के भी पाते है जे। कि उनमें आनन्द तथा सदाचार 
का विश्वास दिलाता दूँ" । इसका कारण यह है कि भूृस्वामी 
क्ृपकाी का अपने अनाज के बेचने की कुछ भी चिता 
नहीं करनी पड़ती । वद्द जा उत्पन्न करते हैँ वही खाते हैं। 
जो अंगूर बेत है उसी की शराब पीते हैँ। न उनका किसी 
के कुछ भी देना, न किसी से कुछ भी लेना। निश्चिन्त हुए 
हुए, ग्रामीण गोतो को गाते हुए ग्रानन्द आनन्द से खेतों का 
बेते है तथा अनाज काठते है। राज्य या ताललुकरेदार का 
उनके भय्य नहीं है क्योंकि उनके उन्होंने मालगुजारी या 
लगान ता काई देना ही नही है। सेठ खाहदछारों से रुपये 
उधार लने की उनका कुछ भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि 
उनके पास पहिल ही से पर्य्याप्ष सपत्ति हैं । 


जमीन ही उनका संविदृवेक है। स्विस कृषक हर 

समय भमि खरीदने पर सक्तद्ध रहते हे | क्योंकि चिरकाल 

के अलुभघ से उनका पता लग गया है कि भूमि किस प्रकार 

संपत्ति की खान है। प्रत्येक प्रकार के पाँदों का बोने का 

बह यल्न करते दें | चाहे उनका फल सौ वर्ष बाद ही क्यों 
ड्द्द 


स्विट्जलेंड 


न मिक्षना हे। । उनका विश्वास है कि उनकी भुमि तथा परि- 
क्षम की फल उतके बालयशो के ही मिलेगा।" | 

इस प्रकार स्पष्ट दें कि भस्वामी कृषक हो सब कृषकों में 
खुस्तो है । भूमि की संपूर्ण संपत्ति तथा फल का उपभोग वद्दी 
करते है | परिवार के संपूर्ण सभ्य यदि कद्दीं पर साथ मिलकर 
काम करते है ता भूखामी कृषकों क॑ द्वी गृद्दा मं करते दे । देश 
के व्यापार व्यवसाय का सब स अश्विक्र उत्तेजना यदि कोई 
दते हैँ ता बद यही दे क्योंकि वद पर्य्यात्त समद्ध दावाते हैं । 

विचित्रता ते यह है कि यारुप में प्रमण करते समय 
खेतों का देखते ही यह पता लग जाता है कि कान सा खत 
भूस्वामी कृषक का है और कान सा खेत भूमिपति या ताहलु- 
केदार का है| ज्ञिस खत मं स्वच्छता हा, प्रात आदि न है। 
तथा खेती भी लद॒लहा रही हा, ता समभ लेना चाहिये कि बद्द 
खेत ऐसे कृषक का है जिसका कि उसी भमि पर स्वामित्व भी है 

भूमि के सत्यानाश का प्रारम्भ उसी दिन से है। जाता है 
जब कि वह किसी राजा ताल्लुकेदार या जिमींदार के स्वत्व 
में चली जाती है। जेंसे व्यापार व्यधसाय में बनिये अना- 
वश्यक है उसी प्रकार क्षि में ताल्लुकेदार, जिमीं- 
दार तथा राज्ञा अनाधश्पक है । महाशय इंलिश (+ एाड्ीण) 
ने जूरिच के समीप में श्रमण करते हुए खेता को देखकर 
वद्धा थाकि “यहां के कूषकी के भूमि पर से यदि १०० प्रतिशतक 
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भी लाभ हो ते। मेरी सम्पति में इसके यह येरय दी है, उन के 
यह मिलना दी चाहिये | कये कि खेती के सुधारने तथा उनका 
उत्पादक शक्ति के बढ़ाने में जा उन्होंने यल किया है चह अत्यन्त 
प्रशंसनीय है । उल यल का आदर्श यज्ञ कहा ज्ञा रूकता है ! 
खेतों का काई पोदा तथा पत्ती ऐसी नहीं है जे। कि उनके 
परिश्रम के गुण का न गा रही हो । 
आंग्ल राज्य यदि भारत की कृषिका उन्नत ऋरना याहता 
है तो उसके चाहिये कि वह भारतीय कृषकों को ही भूस्वा- 
मिन्व दे दे तथा उनसे मालगुजारी लेता सदा के लिये छोड 
दे । इससे अतिरिक्त काई दूसरी विधि नहीं हैं जिससे 
भारतोय रृषक प्रजा खुख्ती हो सके | बिना इसझे किये कृषि 
शिक्षा आदि के द्वारा कृपकां के खुस्व का बढ़ाने को श्राशा 
कण्ना बालू से स तेल निकालता ह । 
न 0 ५ ठसल+ ८ 
( ४३) 
४५ 
आमपलरण्ड 
जिस देश में भूमि का स्वामसिन्ध कृपक्ों के पास न हो, 
चहां ट्थिर मालगुजारो की ही एक विधि है जिससे कृषको को 
भूस्वामित्व विधि के कुछ कुछ लाम प्राप्त द्वो सकते हैं 


अपनी ।उत्पत्ति का कुछ भाग (प्रायः ३ भाग) राज्य के 
करूृषकी फो देना पड़ता है। इससे स्थिर लगान विधि में 
श्द्द्ध 
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कृषकों के। उतनी ते कार्य करने के स्िये उत्तेजना नहीं 
मिल्तती है ज्ञितनी कि भछामित्व विधि में | इसमें सन्देहभी 
नहीं है कि अस्थिर लगान त्रिचि की अपेत्ता यद विधि उत्तम 
है । अस्थिर लगान विधि ता पूर्व कालीन दासता का एक 
प्रकार चिह् है। भारत तथा स्कराटलणड ने इस बिधि रे 
पर्य्याप्त हानियां उठाड है | किलोन बिचारे अधमरे हो गये है । 
जनकेा कार एस फल की आशा नहीं है जिससे वह अपनी 
भूमियों पर अधिक परिभ्रम करे । 
अस्थिर खगान विधि जहां कृषकों तथा कृषि की घातक 
है वहां स्थिर लगात विधि भी कोई बहुत लाभ प्रद्‌ नहीं कद्दी 
जा सकती हैं । न्याय यही कहता है. कि भूमि डसी की होनी 
चाहिये जो उस पर अनाज उत्पन्न कर | यदि राज्य या 
जमोदार का किसी भूमि पर अभुत्व हैं, ता उस प्रभुत्व को 
कभी भी न्याय सगत नही कद्दा जा सकता है। क्येंकि एऐले 
जमोंदार या राज्य बहुत कम हेंगे जिन्हान दज्ञारो एकड़ 
भूमि मध्यकाल में विक्रय से प्रा्तकी द्वा प्रायः भूमि का 
स्वामित्व उनके! बल्तात्कार, युद्ध, ठतथा अत्याचार से ही 
प्राप्त हुआ हे । 
यह झागे चल कर दिखायाजायगा कि भारत में प्रांचीन 
काल में कृषका का ही भूमि पर प्रभुत्थ था। यदि उन- 
का उस भूमि से प्रभुत्व हटा ते मुसलमानों के अत्याचार 
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से हो हटा | मुसत्मानां का हम घुरां समभते हैं, क्योंकि 
उन्होंने हमारी भूमियां के! छीना । आंग्ख राज्य का ते ऐसे 
बुरे अत्याचारी राजाओं का अनुकरण न करना चाहियेथा । 
अस्थिर लगान को विधि हो ऐसी भयंकर है कि जहां पर भी 
यह गयी है इसने तवाही ही मचायोी है | भारत के सत्यानाश 
का पूर्व प्रकारणों मे वर्णन क्रिया जा च॒का हैं। आयलगड की 
भयंकर श्रवम्था का परिचय भी अब हम पाठकों का दे देना 
चाहते हैं। 

अस्थिर लगान की उत्पत्ति दा प्रकार सेहेातीहें। 

(१ स्पधां द्वारा. 

(२) आंग्ल राज्य घिच्रि द्वारा 
आयलेंण्ड में ताल्‍लुक्रेदार समिन्न २ भूमियां को कुछ वर्षों 
के लिये नीलाम करते ह | द्रिद्र रूपफ एक दूसरे से स्पर्धा 
करते ६ए नालाम में बहुत ही अधिक दाम ताहलुकेदार फा दे 
देते हैं । महाशय हलीं का कथन है कि 'में एक भूमि से 
अच्छी तरह से परिचित था। वह ४० पाउन्ड से अधिक 
दाम की न थी परन्तु कुछ वर्षों के लिये भूमिपति ने जब 
उस के नीलाम किया ने उसको ४५४० पाउन्ड मिला! । 
प्रश्न द्ेसकता हें कि जब लाभ द्वाने की आशा दही न हे 
ते इतने अधिक दाम पर किसान लोग भूमि फ्यों लेते 
हैं! इसका उत्तर झति स्पष्ट है । आयरिश जनता श्रति द्रिद्र 
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है। वहां के कक भारतीय क्ृपकों के दूसरे अवतार हैं। 
उनके पाल एक कानी केोडी नो देती नहीं है। उनके 
पास कोई ऐसे साधन भी नहीं है ज्ञिन से वह अपनी आज्ली- 
विकरा प्रबन्ध करसक | जब सूमियां की वोल्ी वेत्ी ज्ातो 
है, सत्र के सथ किसान यही यल्न करते हू कि उनके हाथ में 
केाई न के।ई भूमि किसी प्रकार से गाहीजाय | इस उद्देश्य 
से बह भृमियों के लेने में भयंकर स्पर्धा करते है और भूमियां 
का दाम ५० से ४३० पाउन्ड तक चढ़ा देते हैं । 

जमीदारा का रूपया, बह उधार लेकर या उसकी 
उपज्ञ से देने का यज्ञ करते ह | परिणाम इसका यह दाता है 
कि उनके पाल कुड भी अताज या संपत्ति नहीं बचतीहें।! 
जमीन में ग्रालू आदि वा कर बह अपने परिवार का छिसी 
प्रकार से पालन पापण करन का यह्न करते € । विचित्रता 
यह है कि आयरिश क्रपक परिवार का एक्र ल एक सभ्य 
सदाही भोख मांगने के लिये रखा हुआ होता हैं। महाशय 
स्बन्ज़ का कथत है कि किसान जिस दाम पर भरूमिततियों 
से भूमियां लेने है शायद ही कम्ती बह दाम उनको बह चुकाने 
हैं। जमींदार, उनके मकान तथा सोजन पकाने के बतेनो 
को भी बेच दे तो भी उनको कुछ पिल नहीं सकता। 
क्पोडझि उनके पास कुछ हाता द्वी नही है। यदि उनके पास 
कुछु हा। नब ते। उनका मिले । यदि देवीध्रइना से किसी 
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बार उपज्ञ अधिक भी हा जाय तब भी उल्त क्रिसान का कुछ 
सलाम नहीं है । क्‍योंकि उल उपज्ञ का छीनने के लिये जरमों- 
दार उनके सिर पर तेनात रहते हैं। श्रायरिश किसानों के 
न ते किसी प्रकार के फल की या संपत्ति की ही आशाय है 
ओझौर न उनके। किसी का डर ही है। उसके पास जब कुछ 
है द्वीनहींते उसका कोई बिगाड़ द्वी क्या सकता है? यदि 
सरकार उसको केद करे ता सरकार उसके भोजन दे । 
उसका शोर चाहिये ही क्या ? भोजन ही उसका चाहिये 
ओऔर यदि वह कैद में डसकेा मिल जाय यह भी उसके 
आनन्द को बात है । 

आयरिश किसान यदि अपनी भूमि पर परिश्रम करे ता 
उसका उससे कुछ भी लाभ नहीं है । क्योंकि उसके परिश्रम 
का लाभ ता उल्ल भूमि का जमींदार ही उठाबेगा नकि बह 
खय॑ | यही कारण हैं कि उन्‍्होंन यह अपनी नीति ही बनाली हैं 
कि जो कमावगे खालगे | क्योंकि यदि कह्दीं कुछ बचा लिया 
तो बह जमींदार छीन ही लेगा ।* 

स्पर्धा द्वारा अ्स्थिर लगान का उत्पत्ति के स्पष्ट किया 
जा चुका हैं उसकी क्‍या हानियां है यह भी दिखाया 
जा चुका हैं। आंग्त़ राज्य विधि दांरा किस प्रकार 
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अस्थिर कगान उत्पन्न दाता हे, इस पर अब कुछ शब्द 
लिखे जायंग | े 
भारतवर्ष में भूमियां सबसे पहिले पहिल कृषकों की ही 
थी । राजा या जमींदार का उनपर कुछ भी अधिकार न था। 
इससे भारतीय कृषकों की समृद्धि तथा खुख संपत्ति अपूर्य 
सीमा तक बढ़ गयी थी | उन्होंन कृषि में जे। जा उन्नति की 
तथा कृषि का जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया उसका देखकर आश्चर्य 
द्वाता हैं । आरम्भ झारमग्भ में जबभारत में शआंग्लों ने प्रवेश 
क्रिया था, उनकी वहां के कानों के गुणो के देखकर आश्वय॑ 
हाता था | इसका कारण यह था कि मुसलमान राजाओं के 
समय तक भारतोय किसान खुखी थे | उनका घहुत दी कम 
मालगुजारी देनी पड़ती थी। जा किसान जिख भूपम्ति का 
जातता था उस पर से उसकी किसी जमींदार का बेद्खता 
करने का अधिकार न था। परन्तु आंग्ल राज्य ने उलल पुरानी 
रीति का अवसस्बन न किया | मालगुजारोी के इस सीमा तक 
बढ़ाना आरम्भ किया कि भारतीय कृषकों की खुख्र संपत्ति 
मरियामेट द्वा गई ओर उन्हान भी आयरिश कृषर्का का रूप 
घारण कर लिया। सबंदा ऋणी रहना भारतीय कृषकों का 
एक स्वभाव हा गया है! 


कई स्थानों पर आंग्ल राज्य ने मालगुन्नारी इस सीमा तक 
बढ़ा दी फि पुरान किखानों के अपनी २ जमोीने छोड़ छोड़ 
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कर भाग जाना पड़ा | पूंे दिखायाज़ा चुका है कि किस 
प्रकार २६ लाख एकड़ भूमि मद्रास में आंग्ल राज्य ने नीलाम 
को तथा ४० हज़ार भूमि लाली पड़ी है जिसका कि कोई 
लने के लिये तेथार नहीं है । 


( ४ )।) 

नार्वे 
ये।रुपीय देशां में नाव एक ऐसा देश हे जिसमें कृपक 
भ्र्स्वामित्व विधि पर कृषि अति प्राचीन कांल से हेती चली 
आयी है | महाशय लेइंग नाथ के विषय में श्रति प्रामाणिक 
लेखक है। आपका कथन है कि नाव के पार्वतीय प्रदेशों में 
जिस परिश्रत से तथा पारस्परिक प्रेम से कृषक जतता 
खेतों के सीचने के लिये दर दूर से छोटी २नहरे' बना कर 
जल लाती है वह अतिशय प्रशंसनीय है| ऐली नहरों से 
चालीस चालोस मील तक वराबर सिंचाई का काम किया 
जाता है। सब से विचित्र बात यह है कि कृषक परम्रर में 
मिलकर काम करते हैं शोर ऐसा यलल फरते हैं जिससे 
जहां तक हा सके सभी किसानों के खेतों फो पानी मिल 
जाय । नदियां पर स्थान २ परे उत्तम उत्तम पुल भी बने हुए 
हैं । सड़कों में भी किली प्रकार की त्रुटि नहीं है। यह सब देते 
हुए भी पुलो पर पैसा नहीं लिया ज्ञाता है । इन सब अच्छाइयें 

४४ 


नाव 


का एक मात्र कारण यही हैं कि नांवें में कृषक ही भूमि 
का स्वामी है। '*? 

आंग्ल खंपत्ति शास्त्रश्ा का विचार है कि विस्तृत कृषि 
में मी अच्छी उपज्न हा सकती है यदि उसपर पर्य्याप्त पंजी 
खर्च की जाय | परन्तु उनका यह विचार सर्वथा प्रम सूत्षक 
भतीत हाता है जब कि यारुपीय देशां में एक बार भ्रमण 
किया जांय | कल्पना के घोड़े तो सभी दोड़ा सकते है, बात 
ते उसकी है जे। कि करके दिग्बला दे। नाव की कृषि का 
देखते ही अनुभव हेाने लगता हैं कि उछ्तमें उत्तमता रुपये पर 
खरीदे मेहनती त्तोग नहीं कर सकते है | यह काम उन्हीं का 
है जा कि उसका अपना समझकर करते है । 

कृषि व्यवसाय का अन्य व्यवसायां से जा कुछ भेद 
है वह यही हे कि कृषि में उत्तमता तथा उद्लतलि तब 
सक हे।ही नहीं सकती है ज़ब तक छि उसके अपना ही 
समभ कर न किया जाय । 

आंग्ल संपत्ति शास्त्रजों का यह श्रम है फि अधिक पू जी 
लगाने से या कृषि में कलाओं के प्रयाग से भूमि की उत्पा- 
द्‌क शक्ति बढ़ सकती है या भूमि में अधिक उत्पन्न किया 
जा सकता है | खेतें में से बिना पौदों को जुक्सात 
पहुंचाये प्रास निकालना न कल के द्वारा और न मजदूरों के 
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अमनी 

द्वारा ही किया जा सकत। है। इन सब बातोंका पक हीसरल 
डपाय है और वह यह कि भ्रूमि का खामित्व कृषकों के। 
ही दे दिया ज्ञाय । यारुपियन देशई ने इसी उपाय के द्वारा 


कृषि का उन्नत किया हे | भारत में भी कृषि उसी दिन रुपये 
हो उन्नत हा जायगोी जिस दिन कि भारतीयां की अमीन' 


राजा ज़िभांदार या ताल्लुकेदार की मलक्ीयत न दे! कर 
काश्तकारों की मल्नकीयत हो जायंगीं । 


( ५६ ) 

जमनी 
क्रषक भूस्वामित्व विधि के अनुलार कृषि करने वाले 
बहुत स अमन प्रान्तों में से पेलटिनेट नामी प्रान्त पर ही 
कुछ कुछ प्रकाश डाला जायगा । महाशय हाविद न॑ 
“« जमेनी का ग्रामीण तथा. ग्रुद्दय जीवन” ( [या 
80 |0फए९5९ [0 एत (ह"फा0॥5. 7, 27 )नामक पुस्तक 
में लिखा है कि '“जमन कृषकों का दल जेतना तथा खर्तो 
का खफा करना शअ्रत्यन्त दर्शनीय है? | भूमि पर स्वत्व कृषक 
जनता का ही है । वही खेती का काप्ष करते हैं। आवश्यकता 
के अनुसार अन्‍्यां से भी सहारा ले लेते है । भूमि का स्घत्व 
ही पक्र पेसा कारण है जिससे संध्षार के भनन्‍्य कृषकों की 
अपेत्ता वह अधिक परिश्रपों है। अधिक से अधिक कष्ट 

छजद 





जमेनी 
ससथा भ्रम को सहते हुए भी घद्द कुछ भी दुःखित नहीं होते 
है । फ.कि यह उस काम के झपना ही काम संभभते है | 
जाति की मूमियेां के बह अ्रपनी तथा श्रपने साथियों को 
ही समभते दे ।(१) 
कठोर से कठोर शीत में तथा सयंकर बफ के मध्य में जम न 
कृषक अपने खेतों में खादों को डालते हे और उनकी नलाई 
करते है । धूप आदि के निकलने पर उन वृक्षों के खुधारते 
हूँ ज्ञिन पर कि कम फल झाते है । समीपवर्ती पर्वेतों पर 
ज्ञाकर बह ग्रह में जलाने के लिये इलकड़ियां उठा कर ले 
आने है । यह सब काम भारतीय कृषक क्यों नहीं करते हैं ? 
हमारे कई एक मित्र कहेंगे कि उनमे वेदान्त फी लहर 
से परिश्रम करने की आदत नहीं है या उनके कलाओं हारा 
अमेरिकन कृपकेा के सहश कृषि करनी नहीं आती है । एक 
महाशय अपनी पुस्तक में लिखते हे. कि--“यदि भारतवाली 
धनी हाना चाहते हा ता उन्हें उन्नत विधियों से कषि करनी 
चाहिये तभी खेतों की उपज तिग्रुनी चोगुनी हे। सकतो है 
जैसा कि यारुप में अब हैा। गया है। इसी से उनका घन 
तिगुना चोगुना हे। सकता है | किन्तु यदि वे सोये रहेंगे 
ता प्रति दिन उनकी संपत्ति यश और शक्ति घटती 
जायगी” (प्रोफेलर घाल कृष्ण लिश्लित अर्थ शास्त्र उत्पत्ति- 
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जमेनी 
र६छ ) “यहां अशिक्षा और शझांलस्य के कारण हमारे 
किसानों का फूस की क्कापड़ियां, फटे पुराने वस्त्र, एक 
बार खाने के लिये भोजन, गनन्‍दे सड़े हुए ग्राम, टूटी हुई 
चारपादयां ही नस्तोब हातो हैं ।...... अमेरिका ओर 
येरूप निवालियों ने १६ वीं शताब्दि में ही उन्नति की है बेंसे 
बीखवथीं शताब्दि में हम भी उन्नति कर सकते हैं । बड़े २ 
जिमीनदारों के हर एक किस्म की कला का प्रयोग करने से 
बहुत लाभ हाग। |? | वा कृू. उत्पत्ति प्र २४०) “शो फ़ है कि 
भारत के बड़े २ज़िमतीदार भो कृषि सम्बन्धो कलांओं को प्रयेग 
नही करते” ( वा. कूल उत्पत्ति. पृ. २४३७ )--इस स्थान 
पर हमारा जा कुछ प्रश्न है बह यही है कि “ क्या भारतीय 
अशिक्ता तथा आलस्प के कारश द्रिद्र है ? या यह बाते 
किसी झन्य बात की परिणाम है । क्या कल्लाओ के प्रयोग करते 
हो भारतीय येरुपोय कहृपको तथां भूमिपतियों के सदश 
समृद्ध हा जायेगे ? येरुपीय कृपकी को,उन्नति तथा खुख्त 
संपत्ति में क्या कलाये तथा कृषि शिक्षा कारण है यो काई 
अन्य मौलिक कारण हैं ? 

इन प्रश्नां का उत्तर इतना सरल हैं कि पाठकगण स्वयं 
ही दे सकते है । भारतीय कृपकी का गला कतरना है| 
ता भारत मैं कृषि रूम्बन्धी कलाओं का भौ प्रयेग कर 
दिया जाय । लाखों कृपकों का दूसरे ही दिन भूखा मरता 

छेज८ 
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पाठकंगण देंखेगें जिस दिन कि कृषि सम्बन्धी कल्ताओं ने 
भारत में प्रवेश किया ! 





यारुपीय देशों की क्रषि की उन्नति का मुख्य तथा 
मौलिक कारण कृषकी का भृर्वामित्व विधि पर ही काम 
करना है| कृषिशिज्षा ने भी जम न क्ृपकों के अपनी भूमि 
की उन्नति करने में यद्यपि सहायता पहुंचायी है। परन्तु 
यह खब बाते तभी हुई है जबकि भूमि पर जमेन कृषकों का 
पहिले से दी स्वत्व था | यदि भारत के सदश राज्य, वहां 
पर भी अनंत सीमा तक मालगुजारी बढ़ा देता ओर हर बार 
मालगुज़ारी बढ़ाये ज्ञाने का उनको भय भी हा।तता तब यदि ऋषि 
शिक्षा या कलाक्यो से जमन कृषक, कृषि पर उन्नति कर 
दिल्लाते तब किसी को मुद्द हे! सकता था कि दमारे क्ृपका 
के बुरा भल्ला कह सकता। आयलेंड ते बहुत शिक्षित देश 
है, बहां पर भारत की श्रपेज्ञा क्रषि शिक्षा भी अ्रशिक है । 
क्यों न वहां के कषकें ने भूसि पर उन्नति कर दिखायी ? 
आयलेंड की कृषि दिन पर दिन क्यों घटती जाती है? 
सारांश यह है कि भिन्न २ ज्ञातियें के कृषि अबनति में 
अपने अ्रपने कारण हाते हैं। जा आयलेंड की कृषि अवनति 
के कारण हे बद भारत की कृषि अबनति के कारण नहीं है 
ओर जे भारत के करण हे वह आयलेंड के नहीं है। अतः 
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जातीय विकट समस्याझों का व्रिचार करते समय बड़ा 
गम्भीरता से काम करना चाहिये । 

भूमि का स्वामित्व प्राप्त दाने से जमंन कृष के में जे। स्वतन्त्रता 
तथा आत्म विश्यास के भाष उत्पन्न हे। गये हैं उनकी कल्पना 
तक करना कठिन है । यात्री लोग बताते हैं कि अर्तत कृषक 
अपनी आंखे ऊंची किये हुए, वीरता तथा स्घनतन्प्नता के 
भाषा के साथ पेर उठाते हुण चलते हैं। बिदेशियां तथा 
अपने जातीय भाइयों फे साथ घुरा व्यवहार नहीं करने है 
अपितु उनके मान्य को रष्टि से देखते हैं। उनकी कर्मए्यता 
का अनुमान इसीसे किया जा सकया है वह वर्ष में 
धुक दिन भी खाली नहीं बेटने है । प्रत्येक प्रकार के शाक 
फल मूल के अपनी भूमियों पर बोने का वद्द यज्ञ करते हैं 
तथा बाज़ार में बेचकर प्रर्या्त लाभ उठाते है । 

डाक्टर रा का कथन है कि पेलेटिनेट प्रान्त में मूमि पर 
करृपकां कां सामिन्घ द्वाने के कारण ही कृषकों ने कृषि में इतनी 
उन्नति की हे कि जिसका वर्णन नही किया ज्ञा सकता है । 
जर्मती का प्रत्येक प्रान्त इसी बात की सच्चाई का पोषक है । 
सैक्सनी के विषय में महाशय के (!१५,) का कथन है कि 
“पिछले तीस वर्षो से (जब से कि कृषकों का सैक्लनी में भूमि 
पर स्वामित्व हा गया है) सेक्लनी के कृपके की अबस्था ही 
बदल गयी है । उनके वस्त्र चाल ढाल, स्घभाष, तथा रहन 
च्ैंद० 


अमृनी 


सहन में जे भेद आ गया है वद अत्यन्त आश्चर्य प्रद है। उनके 
खेत इतने खच्छ हैं कि मालूम पड़ता है कि मानो छोटे २ 
उचद्चान हैं।” इतना कद्द कर महाशय रा बताते है कि सेकसनी में 
छोटे २ भूखामी कृपक इस बात के उत्सुक रहते हें कि ब्रद 
किसी न किसी प्रकार से अपनी भूमियों पर झ्धिक से 
अधिक उत्पन्न करे । वह अपने बालकों के स्कूल में पढ़ने 
को भेजते हैं। यद्द भी इसीखिये कि उनके बालक उनके 
कृषि कार्य में अच्छी तरह से सहायता पहुंचा सर्क। अब 
काई पड़ोसी अपने खेत में उश्नति करना दे प्रत्येक 
भूस्वामी कृषक उसका अनुकरण करने में तैयार रहता है। 

जमंनो के द्वारा भी यददी प्रगट होता है कि कृषि उन्नति 
का खब से अधिक कारण कृषकों का भूमि पर स्वत्व द्वाना 
है। यदि यह न दा ते कृषि उम्नति के अन्य सब के सब साधन 
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बेटिजयम 

निरर्थक दे! जाते हें।जिस प्रकार बालू पर बना गृद शीघ्र 
ही नए हो जाता है उसी प्रकार भूस्वामित्व बिना कृषि क्षीण 
दे जाती है । इसलिये ताल्‍लुकेदारों तथा राज्य का लगान या 
मालगुजारी देना देशका अहित करना है । समाज तथा 
भूमि का द्वित इसी मे है कि जे। जाते वेये उसी का जमान 


पर स्वत्य रहे । 
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बेल्जियम 
जमीनों पर कृषकों का स्वामित्व हाने से कृषि किस प्रकार 
उन्नत दा जाती है इसका सबसे उत्तम उद्हरण बेल्जियम को 
कहा जा सकता हे' । बेल्जियम की भूमि संपूर्ण यारुप में वब 
से कम ऊपजाऊ थी। परन्त जब से वहां के कृषकों का ही डल 
भ्रूमि पर खत्व दे! गया है तबसे उन्हीं ने कठोर परिश्रम सेउस 
भूमि की उपज बहुत द्वी अधिक बढ़ा दी है| मद्दाशय मक्यु- 
स्क ( 36 * (पा०्टप, ) का कथन है कि “ फ्लान्ड्ज तथा 
दैनारूट के पूर्वीय तथा पश्किमीय प्रारन्तों की भूमियां बालूमय 
हैं। यद् दाते हुए भी वद्दां पर बहुत बड़ी राशि में! बनस्प- 
तियां उत्पन्न की जाती हैं. जा कि इ्स बात को प्रगट करती 
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वैल्थियम 
हैं कि वहां के नियासी फैसे परिभ्रमी तथा पुश्पार्थी हैं ”। 
परन्तु यह सब क्यों ? क्यों न भारतीय कृषक भी उनके सरश 
सुखी तथा परिश्रमी हे। गये ? इसका वही उत्तर है जे कि 
अन्य स्थानों में दिया थुका है। बेल्जियम सौभाग्य शील 
देश है। वह ख्तन्‍्त्र है, उसको भूमियों पर उसकी प्रञञा 
का ही प्रभुत्व दे । प्रजा का यद्द विश्वास है कि भूमि पर जो 
वह उत्पन्न करंगी उसी का वह द्वागा | कोई और व्यक्ति 
नहीं है जो कि उसके परिश्रम पर अपना जीवन निर्वाह करने 
का यत्न करे। भारत में कृषि उन्‍नति का यही मौलिक तत्व 
लुप्त है । इसके बिना अ्रन्य सब प्रकार के यल कृषि उन्नति करने 
में निरर्थक हैं। जहां पर उपरिलिखित मौलिकतत्व विद्य 
मान है, कृषि को उन्नत करने वाले सब उपाय स्वर 
ही वहां पर फल देने लगते हैं। यदि भारतीय कृषकों में 
आ्लस्य तथा प्रमोद भी दो ( जो कि लेखक की सम्मति में नही 
है ) तो भी यह दु्गु ण॒ स्वयं उनमें उत्पन्न नहीं दे। गये हैं। बद 
उनकी सामाजिक तथा राजनेतिक परि स्थिति के परिणाम 
है ' उनको भूमियों के चिरकाल से छीन लिया गया है। उनके 
पास झपनो एक भी भूमि नहीं है| मालगुज्ञारों तथा लगान 
इतना अधिक उनसे लिया जाता है कि उनको अपने परिध्रम 
का कुछु भी बदला मिलने की आशा नहीं है | जब फिसी देश 
की पेसी अवस्था दवा, वहां पर स्वभावतः कृषि का हास हेः 

इंनरे 


वैहिजियम 

जाता है। परन्तु येरुपीय देशों की वद्द अवषस्था नहों है। 
यदां के राज्य स्व॒तन्त्र राज्य हैं। चद अपनी कृषक प्रजा का 
झपनी दी समभते हे | रकूषको के सम्ठद्ध द्वाता देख कर वह 
प्रसन्न देते हैं | उनका यद्द क्षोभ नहीं हे और नाहीं उनकी 
वद इच्छा है कि कृषकों का जद्दां तक हा सके _निचोाड़ लो 
और अवसर लगे तो उनके बतन वस्त्र अदि को भी बिकवां 
कर झपने खजाने का भरने का यज्ञ करो | 





वल्क्षियम में कैम्पाइन नामी प्रदेश एक भकार का रेगि- 
स्तान है | परन्तु वहां पर संपूर्ण भूमि कृषकों की दी है । उसके 
किस कठोर परिश्रम तथा चैये से वहां के कृषकों ने उपजाऊ 
बनाया है, इसकों जब पढ़ते दे तब झत्यन्त अधिक आश्चर्य 
देता है । 

यात्री कोग बताते दें कि बेल्जियम के रूषक भूमि खरी- 
बने के दिये अत्युत्खुक हैं | रूषकां का पारस्पारिक स्पर्धा से 
वहां की भूमियों का सूल्य इतना बढ़ गया दे कि कुल पूंजी पर 
दो प्रति शतक से अधिक व्याज नहों मित्षता है | दिन पर दिन 
यहां से बड़े २ अमोंदारों का लोप दवा रद्द दे और छोटे 
छोटे खतन्त्र रूपकों की दी संख्या बढ़ रददी है । यद सब घट- 
कोये इसो बात को सूचित करती हैं कृषि उन्नति का सब से 
' कक्तम खान यही दे कि भूमि कृषकों की ही देनी चाहिये न 
पके राल्य की ताल्लुकरेदार-या ,,अजमींदार की। ताल्लुकेदारों 

सेंड 


फ़ॉम्सी 


_षेकफनकथ3म+अर 


तथा जमींदारों की संस्था केोते स्वाथा ही लुप कर देना 
चाहिये और जो अमीन जोते बेये जमीन पर उसी का अधि- 
कार दाना चाहिये। 
393८९ :२/९/. १६१४४) 
( 5 ) 
ऋफ्रान्स 

आक्रान्ति से पू्ष फ्रान्स की बहुत सी भूमि प्रायः धन्जर 
खेती रहित पड़ी रहतो थी। कृषकों की अ्रवस्था अति शोच- 
नीय थी। दरिद्रता तथा आलस्य ने उनमे घर कर लिया था । 
आक्रान्ति के अनन्तर जब कृषकों का ही जमीन का मालिक 
बना दिया गया, वहां की भूमियाँ की अवस्था सर्वथा ही 
पलट गयी । जहां पत्थर की चट्टान थीं ओर जिन ,पर कृषि 
करना अखसम्भव ,समका जाता था वहां पर भी कृषि की 
जाने लगी । ( १) 

महाशय आथेर यंग का कथन है कि “ सैव्रै ( 50076 ) 
से अगला फ्रेन्च प्रदेश बज़र तथा पत्थरों से भरा हुआ है | 
वहां पर जब से भूमि कृषकों के मलकीयत में आयी है, वह 
वजर से अति उपजाऊ बन गयी है। प्रत्येक कृषक के 
मकान के पास शहतूत, जतून, सेव, नाखपष्ती, आड़ आदि 
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क्राम्स 
के पेड़ों पर पेड़ लगे हुए हें। जहां २ बालू थो वहां वहां पर 
मी अब बगीजे बने हुए दिखाई पड़ते हैं । किसी ने ठीक कहा 
है कि “ ]फ6 ऋऋट्टाए ण॑ ए-कृूश) पप्रापा5 5क्याते ग्रा0 ६णेते ?! 
अथांत्‌ स्वाधिकार का जादू बालू को भी सोने में परिब्रतित 
कर देता हे । 

गैग्ज ( (४४४ ) नामी फ्रोन्च प्रदेश से आगे बढ़ते ही 
झ्वान्स का पावंतीय प्रदेश प्रारम्भ होता है | यहां पर भी 
मूस्थामित्व कृषकां के ही पास हे। जल सिंचन का जो 
उचस्तम प्रबन्ध वहां के कृषकों ने किया है वद्द भ्रतिशय प्रशंसा 
के योग्य हे | कृषक लेग संन्‍्ट ल्ारन्स में तो इतना जल, दूर 
टूर के स्थानों से ले आये हैं जिसको कल्पना भी नहीं की ज्ञा 
सकती दे | श्रपूर्व कमंरयता साहस तथा स्वतन्त्रता के भाव 
चहां के कृषकों में दिन पर दिन बढ़ते जाते है। इन भावों के 
कारण दी काई ऐसी कठिन बात नहीं है जो कि फ्रेन्च 
किसान करनेबर तैय्यार न दे! जाचे । महाशय आर यंग का 
कथन दे कि फून्च कृषक की कर्मरयता ने सब कठिनाइयों 
का दूर कर प्रत्येक चद्दधान के दरियावत्त पद्दिना दी है | यह 
क्यों ? ऐसा पूछना साधारण शान का अपमान करना है। 
स्‍्थछंपक्ति के उपभेग से ऐसा हुआ ही करता है। किसी 
एक मनुष्य का सदा के खिये चद्धान दे दे, वह उसको 
दुक उद्यान बनादेगां पौर उसी को नो बयो के पह पर शक 

पद 


फ्रांन्स 
अराधाकपका मेड 


उत्तम बाग दे ये, वचद उसके एक रेगिस्तांन में परिवतित 
कर देगा? |* 


पाठकों का यह पता लग गया होगा कि ये।रुपीय देशों ने 
कखा से और कृषि शिक्षा से कृषि में उन्नति की है या भूमि 
पर एक माश्र स्वाधिकार कृषका को दे देने से। इतिहास तथा 
घास्तविक घटनाये जे कुछ प्रगट करती हैं वहद्द सब कुछ 
पाठकों के सन्मुख रख दिया गया है| परन्तु इसमें सन्‍्देद्द 
भी नहीं है कि श्ांग्ल संपत्ति शास्त्रज्ञो के कल्पनात्मक 
विचारों के इस अन्ध में स्थान नहीं दिया गया हे। ओर 
ऐसी बातों को किसी पुस्तक में लिखने की आवश्यकता 
ही क्‍या जो कि वास्तविक जगत्‌ में न.हों। इस प्रकरण के 
लिखने का जो कुछ उद्दे श्य था, वह यही था कि पाठको को 
यह पना लग जञ्ञाय कि कृषि उन्नति का मोलिक तत्व क्या 
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ऋाग्ल डा 
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है? और भारतीय अपने कृषकों का तथा कृषि को केसे 
उच्षत कर सकते हैं। 

इस संपूर्ण संदर्भ से जे। कुछ स्पष्ट है वह यही है कि 
अल राज्य की अस्थिर लगान घिथि को अन्तिम परिणाम 
स्पर्ा द्वारा लगान का निश्चय करना है। भारतीय कृषकों की' 
अवस्था आयरिश-किसानें के सदश हे। गयी हैं। यह अवस्था 
भधिष्यत में और भी बिगड़ जाय गी यदि हम सते पड़े रहेंगे । 

हमारा कतंठ्य है कि “कृषि उन्नति का मौलिक तत्व फ्या 
है? ? इसके हम डचित तोर पर समभ लें. फिर उसको 
उन्नति के लिये बल्ध करना प्रारम्भ फरे | कृषि शिक्षा आदि 
से कुछ भी लाभ नहीं' दा सकता जब तक कि कृषि उन्नति का 
मौलिक तत्व जमीन में विद्यमान न है| अब प्रश्न हे! सकता 
है कि मोलिक तत्व कौनसा है जिस पर कृषि की संपूर्ण 
उन्नतियां तथा कृषकों की छुख संपत्ति एक मात्र निर्भर करती 
है ? इसका एक शब्द में यहो उत्तर है कि “कृषकों का जमीन 
पर पूर्ण अधिकार तथा त़गान या मालगुआरी किसी का भी 
न देना” ही बह मौलिक तत्व है जिस पर कृषि उन्नति का 
चक्र घूमता है। इस मौलिक तत्व की प्राप्ति के लिये जमींदारों 
तथा ताह्लुकेदारा का सदा के किये लुप्त होना 
झावश्यक है । राज्य का भी जमींनां की मलकीयत से अपना 
हाथ खींस तेनां चाहिये । 


ड्न्प्ट 


पांचवां परिच्छेद 


भारत में श्रम की दशा 
ललित 72 मम 
( १ ) 
अ्रम की कार्य क्षमता का घटना । 
भारतीय मेहनती मज़दूरा की काय्यक्षमता घटने का इति- 
हास भारतघर्ष पर इग्लैगड के राज्य के आने से शुरू दाता 
है | झागे चल कर यह दिखाया जायगा कि ईस्ट दन्डिया 
कम्पनी ने किस प्रक्रार भारत की कारीगरी तथा कृषि को 
नुक्सान पहुंचाया । मालगुजारी के बढ़ने से किसान कास्त- 
कार लाग दरिद्र हा गये हँझोर एक बार भी फसल के बिगड़ते 
दुर्भिक्ष के शिकार हा जाते है ! इससे उनकी काय्य च्यमता 
पर बहुत बुरा असर पड़ा है | इंग्लैणड तथा येरुप से कलों 
का बना सस्ता माल ज्राने से बिचारे सारे के सारे भारतीय 
कारीगर परेशान हैं । उनका पेट भर खाना नहीं भिलता है| 
पेट के खातिर एक के बाद दूसरा कारीगरी का काम छोड़ 
छोड़ कर बह ख्लेती के कामों में लगते जांते हैं। ज़ुलादे, 
चमार, तेली शिल्पी, दाथीदांत तथा सौप का काम करने 
छ८5 


ः 
श्रम की कार्य जमता का घरना 


घाले, लेोहार, मझ्लाह आदि सभी व्यवसायियों की भयंकर 
दशा है | इससे उनकी कार्य्यक्ममता का घटना स्वाभाविक ही 
था । परन्तु इंस्केएड में यह बात अरब नहीं हे। भारत की 
तबाही के साथ साथ वहां समृद्धि बढ़ी है जेले २ भारत में 
एक २ कारीगर बेकार हुआ है वेसे वैले वहां के कारोगरों 
के दिन चमझके हैं | वहां लेग थोड़े थे। उनके लिये यह असख- 
स्मव था कि भारत जेसे बड़े देश का वह बना धांल भी पहुं- 
चांते ओर खेती भी करते । परिणाम इसका यह हुआ कि 
बहां के लोग खेती के काम को छोड कर व्यवसायिक 
कार्मा में चले गये ओर भारत के कारीगरा का अन्न छीन 
कर स्वयं खाने लगे | स्रेतीन करने से जे श्रन्न की कमी 
का प्रश्न उत्पन्न हुआ वद्द उन्होंन भारत से अन्न मंगा कर 
हल कर लिया। इंग्लेएड का अनुकरण ही यारुप के श्रन्य 
देशों ने किया। सारे येरुप ने भारत के कारीगरो का अ्रश्न 
दाना पानी छीन कर रुपया कमाना शुरू किया ओर खेती 
का काम छोड़ कर कारीगरी का काम करने छ्गे। अन्न 
की जब जरूरत हुई तो उन्होंने भारत से अन्न मा लिया । 
भारतवर्ष यारुप जेसे समृद्ध महाराष्ट्र के लिये अन्न देने में 
असमर्थ था। इससे भारत में अन्न की कीमते' बेतद्दाशा 
जढ़ीं । बाजार के खुले देने से ओर विदेशियों के मनमाना 
अञ्च खरीदने का अधिकार देने से बिचारे गरीब भारतीय 
डे&० 


श्रम की कार्य कमता को घटना 


अ्रन्न उत्पन्न करते हुए भी।भूखों मरने लगे और विदेशीय लेग 
उन्हीं के अन्न पर फूलने फलने लगे । इस द्रिद्रता, घिपत्ति 
तथा भयंकर बेकारो से भारतीय अभ्रमियों की कांय्यक्तप्रता 
बडुत ही कम हो गयी। दिन भर काम करने से भी वह 
अधिक पदार्थ नहीं उत्पन्न कर सकते। कहा जाता हैं कि 
पक अआंग्ल श्रमी भारतीय श्रमी की अ्रपेक्षा दया ७ गुणा 
अधिक कामकर सकता है। यह ठीक है। आंग्ल श्रमी 
सम्रद्ध है । उसके खाना पीना मिलता है। उसके पढ़ाया 
लिखाया ज्ञाता है | भारतीय श्रमी को इनमें से कुछ भी नहीं 
मिलता हैं | उसके खाने पीने की जा दशा हे वह प्रति वर्ष के 
दुर्भिक्षों से स्पष्ट हैं। उसके पढ़ने लिखने का कुछ प्रबन्ध 
नही है । राज्य ने एस काम में निहस्ताक्षेप की नीति का 
अवलम्बन किया हे | सरकार करोड़ें रुपया गारन्टा विधि 
में दे सकती है, अ्रफीम गांजा शराब बेच सकती हें परन्तु 
व्यवसायिक तथा व्यापारोय शिक्ता में वद्द निहस्ताक्षेप देवी 
की उपासक है। जहां शिक्षा का प्रबन्ध है वहां मकानों पर 
विद्यार्थियां तथा अध्यापकों की अ्रपेत्षा ज़्यादा खचे किया 
जाता है। इस द्वालत में भारतीयों की कार्य्य दमता का घटना 
अत्यन्त स्वाभमविक है | यदि कह्दीं कद्दीं पर यह यात नहीं हुई 
हैं ता यह मुसललमानी बादशाहों के समय की शक्ति तथा 
समृद्धि का द्वी फल समभना चाहिये। हक़ारो षर्षोसे 
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श्रम की का्यसमंता का घरना 


जिन्होंने संसार के सम्योां में उड्य सिंहासन पाया हो, हे 
सकता है कि आंग्लों के १५० वर्षों के राज्य में वह पूरी तरह 
असभ्य न बन सके हों। पूरी तरह झलमभ्य बनाने के लिये 
अभी २०० वर्षों तक आंग्लो का भारत पर ओर राज्य चांहिये | 
किसी जमाने में भारत में कितती कारीगरी थीं ओर भारतीयों 
को बुद्धि कितनी तेज थी इसका अनुभव नाता के लोहे के 
कारखाने को देखने से ही मालूम पड़ सकता है। 

सरथेमास हालैगड ने मद्गास में यह शब्द कहे थे कि 
भारत में सब प्रकार का श्रम मिल सकता है। कारोगर 
लोग सब प्रकार का काम जानते हैं ओर सब प्रकार का काम 
कर सकते हैं । ताता के लोहे के कारखाने को देखने से यह 
मालूम पड़ता है कि भारतीय प्रत्येक प्रकार के व्यावसायिक 
काम के करने में समथ हैं। साकयो में जंगली कोग 
झआंग्लभमियेों के सदृश ही लोहे का प्रत्येक प्रकार का काम 
करते हैं । 

यद्द सब होते हुए भी भारतीय कारीगर नय्रे २ कारखानों 
के न खुलने से ओर खुले हुए कारखानें के सफलतापूर्वक 
न चलने से भयंकर तकलीफ उठा रहे हैं | वह लोग दिन पर 
दिन अपना कारीगरी का काम छोड़ कर भूमि माता के 
पेट में धंखते जाते हैं ओर वहां से अपना पेट पालने का 
यल कर रहे हैं। १६११ की खेन्छर्स रिपोर्ट में लिखा है कि 
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भ्रम की काय क्षमता का घटना 


/&०१९ में इंग्लेए्ड के अन्द्र भत्येक सो मनुष्यों के पीछे ५८ 
बध्यावसायिक कामो में, १४ घरेलू नौकरियों में, १३ व्यापार 
में ओर केवल मे मनुष्य स्तवेती के कमी में खगे थे। परन्तु भारत 
की दशा विचित्र है। भारत में प्रत्यक सो मनुष्य पीछे 3१ 
खेती के कामों में और शेष २६ मलुष्य अन्य कार्मो मे जगे 
हैं। इन २६ मलुष्यें मे भी केंचल १६ मतुष्यां का दी ऋरोगरों 


के कामे से ऋनप्ष दाना पानी मिल रहा हैं । 


निन्नलिखित सूची से यह स्पष्ट दवा सकता हैं भारत में 


भिन्न २ लाग किन किन कामों में लगे डुए है । 


पेशे पेशोमेंलगे मनुष्य. मछियारे तथा मल्खाह 

१०००० पीछे । ह नेली 

जमीदार तथा । 5 ' नाई 

ताबलुकेदार | घोदी 

किप्तान तथा मज़दूर १३१६ शराब बनाने वाले 

साधारण मज़दूर २८७ , भूसा निकालने वाले 

अट्टीर तथा गड़रिये १६४ | चमार 

जुबाहे २०७ , टलिया बनाने वाखे 

लेहार ४४ | पुरोहित 

बसंन दाखने वाले ६ | कुम्हार 


दरी घुननेवाले तक लकडहारं ६६ | भिश्वमंगे 
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अम की कार्य क्षमता का घटना 


इका चलाने वाले ४६ | काम करने वाले-सिपाही ६४ 
दायिये ६० | कुंज डे 4 
छुनार भ७ । बसन बेचने तथा 

बनिये ११६ बनानेवाले श्द्च 
सराफ़ तथा साहकार १०६ कुलयाग - तु 


गज चोधरी तथा भअ्रन्य 


यदि यह दुरबस्था पूर्व से ही चली श्रायी हेती और हमारे 
पूषज़ों की अश्ता तथा मूखेता का फल हाती तौमी कोई बात 
थी । परन्तु यह बात नहीं है। आगे चल कर इस बात के 
दिखाने का यत्न किया जायगा कि किस प्रकार भारतायों के 
जवबरन्‌ कारोगरी का काम छोडना पडा और भूमि में धं सना 
पड़ा | यही घटना बराबर अब तक विद्यमान है | सूची नं० १ 
के देखने से स्पष्ट हा। सकता है किस प्रकार १८७६? से १६०१ 
तक दे। करोड़ दे। लाख तिरान्ब हज़ार तीन सो पच्चासी 
२०२६३ ३८५ कारीगर, व्यापारी व्यवलायी, घरेलू नोकर तथा 
मजदूर कोौम के न मिलने से खेती के कामों में जा पड़े | 'कषि 
तथा व्यवसाय? नामक प्रकरण में यह स्पष्ट तोर पर दिखाया 
गया है कि किस प्रकार कृषि पेशा देश में अल्लता, ईर्ष्या, 
द्वेष तथा असभ्यता को बढ़ाता है ओर देश की स्वतन्त्रता 
को पानी में मिला देता है । सरकार ने भी इस बात को 
मन्जूर कर लिया दे कि लेग बेकार दे कर और कारीगरी 


अ्रकःकी काॉंयेद्षमता का घटना 


का काम छोड़ कर खेतो में धंसते जा रहे है । इम्पीरियल 
ग़ज़ैटियर के तृतीय भाग में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि १० 
ही वर्षों में भारत क॑ अन्दर किलाभां का खख्या दुगुना हे 
गयी है | महाशय रिस्ले तथा खेट ने इस दुरवस्था का 
छिपाना चाहा परन्तु जब वह इस बुरे काम कान कर 
खका तो उसने यह शब्द कहें कि हम किसी प्रकार भी इस 
बांत का पलट नहीं सकते कि भारत के लाग दिन पर दिन 
खेती के कार्मा में जा रहे है और वहां से ही पेट पालने का 
यल कर रहे है # इस भ्रकार स्पष्ट हैकि १८४६१ से १६०१ 


तक दे। करोड़ के लगभग भारतीय बेकार?7हुए और खेती 
करने की ओर भ्ुके | १६०१ से १६११ तक का १० वर्ष का 
समय भी इन्ही भयंकर ददनाक शोकजनक दृश्याँ से परिपूण 
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अम की कार्यक्षमता का घटना 


है| सूची नं०२ से स्पष्ट है कि इन देख चर्षो में & «८८०८७ 
छुयाल्वे लाख के लगभग भारतीय कारीगर बेकार हुए और 
कृषि के कार्मों में चले गये | यह संख्या भी कम मालूम पड़तर 
है क्येंकि सूची नं० २ के देखने से मालूम पड़ता है कि कुल 
मिला कर (० वर्षो में २८०३३2०५ दे करोड़ पद्चासी लाख 
के लगभग लेग खेती फे कामों में गये हैं | खूबी नं० ३ के 
देखने से पता लगता हे कि १६०२ से १६११ तक १० वर्ष के 
समय में ही ४३२८० कागज बनानेवाले, ७१७०४ रह्ढ तथा 
दवा दाझ बनानेघाले, २०६६३ खिलोने बनानेवाले, ३०६१० 
गहने तथा जेवर बनानेवाले, ४२०५४४ खूत कानने वाले, 
१११८६५० जुलांद, २२०४०२ चमार, १&३८५ ३ कंबल, दुशाले 
पट हू बनाने चाले, £६६८४ दसखचाई औझोर १५४०४१ जवाहरी 
तथा खुनार लाहार आदि कारोगर अपना अपना काम छोड़ 
कर खेती में जा धंसे | इस दुरवस्था तथा भयंकर विपत्ति 
का मुख्य कारण महाशय दत्त ने विदेशियों के लिये बाज़ार को 
खुला छोड़ देया ही बताया है # यारुपीय देशों ने राज्य की 
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पेशा 


सरकारी नोकर तथा 
श्रन्य नोकरी पेशे में 
लगे लोग 
धरेलु नकिर 
व्यापार्श 


ब्यावसायिक तथां 
कॉरीगरी का क्राप 


मेहनती मजदूर 


खेती का काम 





५ खूची नं० १ 
| १८६१ से १६०१ तक भारतीयों का भिन्न २ पेशों को छोड़ कर 
रे 


खेती में जाना 
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भ्रम की कांयचमता का घटना 


सद्दायता प्राप्त कर नयो २ कले खेली और उनसे सस्ता 
माल बना कर भारतीय कारोगरों के तबाह कर दिया और 
उनके अन्न पानी पर खय्यं निर्वाह करना शुरू किया । 
सूची नं० ४ के देखने से भिन्न २ प्रान्तों की दुरवस्था जानी 
जा सकती है। १८४१ में भारत में हजार पोछे ६७५ मलुष्य 
सख्ेती का काम करते थे परन्तु १६११ में यद्दी संख्या हजार 
पोछे ७१६ जा पहुंचा । यह भयंकर परिवर्तन भिन्न २ प्रान्तों 
में किस प्रकार हुआ, सूची नं० ४ यही दिखातां है और 
क्रिन २ लोगों ने १६०१ से १६११ तक भिन्न२ प्रान्तों में 
अपनी कारीमरी का काम छोड़ा यह सूची नं० ५ से पता 
लगता है | खूचो नं० < में हमने पिछले ४० वर्षों को शाह 
जनक स्थिति के दिखाने का यत्न किया है | सरकार प्रति 
वर्ष बधाई दिया करती है भारत दिन पर दिन अमीर हे। 
रहा है परन्तु यहां कुछ उल्टा ही मामला है। १८७१ से १६११ 
तक ४७ वर्षो के समय में सेकड़ा पीछे ५६ से ७शर्‌, ज्तर 


पश्चिमी प्रांत में, ४० से ७३ अवध में, ५४ से ६० पनन्‍्ज्ञाव में, 
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अम की कार्य ्ममता का घटना 


रे७ रे से ७८ न मध्यप्रास्त में, ६१ से ््ण् बरार में, २० से 
७३ माइसोर में, १२ रे से ८२ रे कूर्य में, २७ से ७० बप्रिटिश- 
वर्मा में, और २६ से ६७ बाम्बे में लोग शिटपी व्यवसायी से 
किखाम है। गये | इस प्रकार २० से ७१ तथा ४१ से ५३ तथा 
७० प्रति शतक लोग भिन्न २ प्रान्तों में ४० वर्षों के बीच में भूमि 
पर जा टूटे ओर यहां से ही अपना निर्याद करने लगे । सबसे 
विचित्र तथा अऊरूत बात ते यह है आंग्ल प्रजा की श्रपेत्षा 
देशी राज्यों की प्रज्ञा क्यादा समद्ध है। वहां अभी उतने लेग 
किसान नहीं बने हैं जितने कि झांग्ल राज्य में | सूची नं० ६ से 
यह सथंथा स्पष्ट है। इम्पीरियल गजैटियर में भी सरकार ने 
इस थांत का सफा शब्दों में मान लिया हे कि देशी रियासते 
की अपेक्षा आंग्ल राज्य में लोग ज्यादा किसान बने 
हैं#॥ | सूची नं० ८ में भिन्न २ आन्‍्तों की वत्त मान स्थिति का 
दिखाया गया है। भारत के लोग किस प्रकार कारोबार तथा 
बद्योग धघन्धे को छोड़कर भूमि माता की शरण में गये हैं 


_इस बात के सूची नं० ८ दिखाता है । 
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श्रम की कार्यक्षमता का घटना 


सारांश यद्द है कि मारतीयें को कार्य द्मता यदि कम दे। 
गयी है और आंग्लों की कायय समता यदि बढ़ गयी है ते इस- 
का मुख्य कारण यही है कि हम भारतीय पराधोन हैं और 
आंग्ल स्वाधोन हैं | आंगलों ने भारत का घन कमाने का स्थान 
बनाया है और एक व्यापारीय उपनिधेश का रूप दिया है। 
भारतीयों का अपने झाय-व्यय के पास करने में कुछ भी अधि- 
कार नहीं है । देश का समृद्ध करने में और कृष ह से व्यवसायी 
बनाने में भारतीयों के अय तर नहीं दिया जाता है। संसार 
की सभी सभ्य जातियों का आधिक स्वार/ज्य प्राप्त है। आय 
ढयय तथा बजट का पास करना या न करना उन्हों के हाथ में 
है। परन्तु भारतीयों के इसी मामले में अधिकार प्न्य किया 
गया है । मास्टैस्यू चैम्स-फोर्ड रिपो्ट ने भी इसो स्थान प८ 
मौन साथी है। प्रति वर्ष सरकार भारत की समृद्धि का दिखाने 
का यत्ष करती दे परन्तु हमको ते बह सम्ब॒द्धि कहीं हूढ़े भी 
नहीं मिलती है । प्रत्येक गली तथा प्रत्येक सड़क भिखमंगों 
तथा अवारा लोगों से भरा है। कारीगरी तथा उद्योगधन्धा 
दिन पर दिन लुछ हे। रहा है | दरिद्रता के कारण कोगों में 
विश्वास तथा व्यापारीय व्यावसायिक साख घट रहा हे। 
सीधे मार्ग से समृद्ध दाने का अवसर न पाकर वे केंग भूठे 
बंक तथा भूडो कंपनियों के द/रा ही रुपया कमा रहे हैं। 
प्राचीन काल को अपरिमित शक्ति कोगों में ज्यों की त्यों 
डे&€£ 


भाश्तीय किसान 


विद्यमान है, परन्तु अब वह ईमानदारी का मार्ग छोड़ कर 
बेईमानी की ओर कुछ रही है | इसमें कसूर किसका है? 
सरकार ते यही कह देगी कि भारतीय बेईमान हैं और बहुत 
से लाग हां में हां भी मिल्ला देंगे। परन्तु प्रश्ष तो यह 
है कि इन दे। सो वष के सभ्य राज्य में भारतीय ईमानदार से 
बेईमान क््यों हो गये ? कहीं ऐसा ते। नहीं हे। गया कि नदी 
रूपो लागा की श्रपरिमित शक्ति ने श्रागे से रोकी जाकर के 
ईंमान्दारों रूपा बांध के तोड दिया है। ? उत्साही कर्मंरय 
खाग यदि व्यापार ब्यवसाय के द्वारा सीधे तोर पर धन न 
कमाने पारवे ता उनका बेईमानी करना स्वाभाविक ही है। 
संसार रा इतिहा ल इसो बात का साक्षी है ।* 
3 ट प 
( २ ) 
मारतीय किसान 

पूर्व प्रकरण में दिखाया जा चुका है कि धिदेशियां की 
घातक कृपा से भारत व्यवसायी से कृषक देश बन गया है । 
स्वाधीन से पराधी न हुआ है और महाशय लिस्ट के सिद्धान्त 
के अनुसार स+य्र से झल+>्य बना है।आज्ञ कल भारतवर्ष 
एक ग्रामीण देश है| प्रामों की ही इसमें भरमार है। सेकडा 
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पृ०० 


मारतीय किसान 


पीछे केवल &'५ झ्ादमी ही शहरों में रहते हैं ।मारत को 
? पश्ति पर इंग्लेए्ड फल्रा फूला है। मास्वैस्टर तथा पेस्ले 
की कले ते अपना जन्म भी न लेती यदि भारत की कारीगरी 
नथा ज़ुल्ा हैा। के तबाह न किया जाता। आजकल इंग्लेएड 
में 3:०१ प्रतिशतक लोग शहरों में रहते हैं । जमेनी के पास 
बहुत जद्दाज़् न थे जिससे वह दूसरों का अन्न दाना पानी 
उठा लेने मे समर्थ हा सकता | ज़मीन पर वह चारों ओर से 
दुश्मन राष्ट्री से घिरा थ! अतः उसके अपनी जान बचाने के 
लिये स्थल सेना की ज़रूरत थी | श्रतः उसने ब्यवसाय के 
सहश कृषि का भी उच्नत किया | यही कारण हे कि उसमें 
सैकड़ा पीछे ७; ६ झादमो शहरों में रहते थे। भारतीय 
प्रामाण प्रज्ञा में हर दश हज़ार पीछे आधे स अधिक ज़मीदार 
तथा कास्तकार है ओर केबल हे भाग किसानी मजदूरों का 
और न भाग साधारण मज़दूरों का हे । सरकार का ख्याद् 
है कि १०० कास्तकारों के पिछे २५ मज़दूर भारत में काम 
करते है और कास्तकारों के सद्दायता पहुंचाते हैं । परन्तु 
भिन्न २ प्रान्तों में मज़दूरा को संख्या भिन्न भिन्न दे । १०० 
कास्तकारों के पीछे आसाम में २, पन्‍जाब में १०, बंगाल में 
१२, संयुक्तप्रोन्त में १६, वर्मा में २७, बिद्यार उड़ीसा में ३३, 
मद्रास में ४०, बाम्बे में ४५ और मध्यप्रान्त तथा बरार में 


५६ मज़दुर काम करते दे । 
७७१ 


भारतीय किसान 


मांलगुजञारी की अधिकता, कीमतो का चढ़ना, वृष्टि का 
न होना, कजे में चिन्तित रहना आदि सैकड़ो भयंक्ऋर तूफान 
को सहते हुए भो जिस चैर्य सादल तथा उत्साह से भारतीय 
किसान खेती करते हैँ उसके देख कर आश्चय होता है । 
पूजी के न होने से और कर्ज तथा दरिद्रता में हो जीवन 
काटने से खेती को उन्नत करना उनके लिये कठिन हो गया 
है । यह सब होते हुए भी श्रोर <०० बष के आंगसल राज्य में 
मासगुजारी कर्ज तथा दुर्भित्ञ की भयंकर चोटों के सहते 
हुए भी भारतीय किसान चतुर से चतुर आंग्ल किसानें के 
खेती के काम में पद्धाड सकता है | यदि आरंग्ल तथा भारतीय 
किसान एक्र सहृश दारिद्रय में रखे जावें और कर्ज दारिद्रय 
माखगुजारी तथा दुर्भित्त की चोयो के एक साथ ही सह 
तो एक झ्ण में ही पता खग सकता है किस में घैये तथा 
यीरता है, साहस तथां उत्साह है, ग्रार किस में खेती करने 
का भच्छा शान है | एक बार भारतीय किपाने को विपक्ति 
तथा उनकी यक्तेमान स्थिति पर गंभीर तोर पर विचार 
करो संपूर्ण रहस्य अपने भाप से पता लग जांयगे । भारत 
की पुरानी सभ्यता तथा आत्मावल्स्वन यदि कहाँ पर आंग्ल 
राज्य की सभ्यता में दिपां है तो एक मात्र गांवों में ही। भय कर 
दरिद्रता तथा दुर्भिक्ष की भयंकर चोटों से रुःलित हुए हुए 
भी भारतीय किलान जमीन पर दल जोतने हैं भोर बाज 


भारतीय किसान 
बेते हैं। घर की औरतें गोवर की पाथी बनाती है गौ का 
दूध दुद्वती हैं और दही का मकलन निकरालती हैं। समय 
मिलने पर घही लोग दो तीन साल की पुरानी रुई का खूत 
कांतती हैं और एक झाना गजञ्ञ के दिलांव से जुकाद से 
उसका कपड़ा वुनया लेती हैं।बिज्ञनोर जिले का प्रत्येक 
ग्रामीण खाव ज्षम्पी है । ज़रूरत भरका कपड़ा वह अपनी 
पुरानी रुई से निकाल लेता दे ओर किसी प्रकार से दिन 
कादता है | इसी आदशे खावलम्बन ने प्रिनस्स क्रोपादूकिन 
के वशीभूत किया ओर पंचायती झ्रामा में संखार को संघ- 
टित करने के लिये प्रोत्लादित किया । यही स्वावलस्वन है 
जिलकोा रशियत लोगां ने अपने खून से खरीदा । यदो स्थाव- 
लम्पन है जिल पर भारत की स्वधीनता तथा प्रचीन 


सभ्यता का दारोमवार है। 
आंग्लो मे भारत को स+व बनोने का नया ढंग निकाला | 


देश का व्यापार व्यवसाय अपने हाथ में कर भारत के 
प्रायलस्तथी बना दिया । समृद्ध यारुप के खेती के तरीकों 
का भारत में बोना चाद्ा । परन्तु जब सफलता न दुई तो 
अपने को मूढ़ तथा झश कद्ने के स्थान पर भारतीय किसानों 
को अजुत्साहदी अकर्मएय, अह् तथा प्रमादी कदना शुरू किया 
सौभाग्य की बात हे कि अब कुछ एक आंग्क्ष भारतीय किसानों 
को समभने लगे है। जेम्ज्रमैकेना का भारतीय किधानों को 
५०३३ 


भारतीय किसान 


प्रशंसा करना इसी बात का साक्षी हे । सरकार ने इस्लेंड 
को राजकीय कृषि सभा (090 480०7 508९ ० 
प्रा8०0१) के प्रसिद्ध रसतायणजश डाक्टर वोल्कर (7. 
५०४०६८०) को १८४८६ में जमीन की उत्पादक शक्ति को बढ़ाने 
के नये तरीके पता लगाने के लिये भारत में भेजा । उसने जो 
कुछ लिख। वह यद है कि इग्लेन्ड में तथा कभी कभी भारत में 
भी यद्द बात कही जाती है कि भारत में खेती के तरीके पुराने 
ढंग के और और असभ्य लोगों के खेती के तरीके से मिलत्नते 
हैं परन्तु हमारे विचार में भारतीय किस।न आंग्ल किसान के 
सरश ही हैं | द्रिद्रता तथा एजी की कमी के कारण उसके 
खेती का उन्नत करने का अवसर नहीं | संसार में कदाचित्‌ 
ही कोई देश होगा जहां क्रि किसान लोग ऐसे उत्सादी, 


कर्मेरय, मेहनती सावधान तथा प्रेयंबान दा जैना कि 
भारत में ” #आंग्ल सम्नाट्‌ ने भी एक वक्तुता में यही शब्द 





* ढाकटर बोलकर के शब्द यह है । 
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५७४ 


भौरतोय किसान 


कहे थे कि भारतीय किसान देश प्रथा के अजुसार खेतो का 
काम करते हैं झौर बड़े उत्साही, कमंर्य तथा चैय्य बाले हैं । 


यह पूर्व ही लिखा जा चुका है कि भारतीय ग्राम अभी 
तक बहुत कुछ स्वावलम्धी हैं । सरकार ने पुरानी पंचायतों 
का निःशक्त कर दिया है इससे प्राम के प्रबन्ध में और 
आामभीणों को आपस के भरूगड़ों के निपटाने में बहुत ही तक: 
लीफ़ उठोनी पड़ती हे। रुपयों म॑ लगान के लिये जाने से 
ताल्‍लुकेदारों तथा ज़मींदारों ने ग्रामों में रहना छोड़ कर 
शहरों म॑ रहना शुरू किया है। रेलो ने इस प्रवृत्ति का और 
भी अधिक बढ़ाया है। इससे प्रामीय संगठन छिन्न भिन्न दे। 
रहा है । श्रामो का स्वाचलम्बन परावलम्बन को ओर बढ़ी 
तेजी के साथ भुक रहा है।कारीगरों की कारीगरी तथा 
चतुरता दिम पर दिन घट रही है। विदेशीय मानने शहरों 
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पूण्पू 


भारतीय किसान 


पर प्रभुत्थ प्राप्त कर ग्रामों पर भी प्रशुत्य प्राप्त करना शुद्ध 
किया है| पुराने समय में प्रत्येक ग्राम में तेली, चमार, 
जुलाहे, गड़रिये, भहीर, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, बनिये, 
सराफ़ आदि हकट् मिल कर और एक दूसरे को भाई 
भाई समझा कर रहते थे। अभी तक बहुत से ग्रामों में 
यही श्राठ॒माध देखा जा सकता है | परन्तु अब हालत पलट 
रही है। सारी की सारी व्यवसायिक जाते अपना अपना 
कारबार छोड़ कर खेती में धँंसती जाती है। ' भ्रम की कारये 
छमता का घटना ? नामक प्रकरण में इस शृद्यविदारक 
दृश्य के कारणों पर घिस्त॒त तार पर प्रकाश डाला जा चुका 
है। इस आर्थिक परिधतन से भारतीय ग्रामों का स्वाय- 
लम्धन नष्ट हा रहा है। बेचारे ग्रामीण शहरी लोगों की तरह 
आंरल तथा येदुपीय पूंजीपतियों और कारखानदारों का 
शिकार हो रहे हैं। जुलाहे, चमार, लोदार, बढ़ई झादि किसानों 
का काम करते जांते हैं। यन्त्र तथा मशीन के आटे ने भैे।र 
विदेशीय खून ने प्रामीण झौरतों के अन्नदाना पानी का खून 
कर दिया है। मनिहारों, चूड़ी बनाने वालो, घात गल़ाने 
बालो तथा बतेन बनाने याल्रों की किस्मत भी भव फिर 
रही है। अधिक क्या। विदेश से आये हुए जनेउओं ने 
बियारे गरीब ब्राह्मणों के मुंह से अंध्ष छीना है। बहुत से 
गांवों में किसान कछोग खेती करते हैं भोर परियार के गुजारे 


भारतीय किसान 
के लिये दूसरों के घरों में नौकरो भी करते हैं। सारांश यह है 
कि प्रामो का स्थावलम्वन बड़ी तेजी के साथ दोत़ा हा रहा 
है। इससे प्रामीणो का नागरिकों की अ्पेज्षा अधिक कष्ट उठाना 
पड़ेगा। विदेशोीय माल दरिद्र ग्रामीणों को नांगरिकों की 
अपेक्षा भ्रधिक मंहगा मिलेगा | सब से बड़ी बात यह है कि 
सरकार ने स्वतन्त्र व्यापार कीनीति को छोड़ करे सापे- 
ख्षिक प्यापार की नीति का भवलम्बन किया है| हम झागे 
चल कर यह दिलांथंगे कि इससे भारतीयों पर एक प्रकार 
का राज्य कर लगेगा भौर घह भी इसलिये कि इंग्लेए्ड के 
बालक व्यवसाय फले' तथा फूले | इस राज्य कर से गरीब 
किसान बहुत तकतीफ उठायेगे। 


४3, ५ कर 
छेठा पारच्छ द्‌ 
भारत में पूजी की दशा 
है 
पंजी की कमी 
संपत्ति को उत्पत्ति में पू जो का एक महत्व पूर्ण स्थान हैं । 
यदि एक आदमी खुप से एक दिन में एक गट्ढटा ध्रास काट 
सकता हो तो वद्दी आदमी एक दिन में कल से सो गट्टा 
धाख काट सकता है। उत्पत्ति के साधन का नाम द्वी पूजी है । 
पूंजी की उत्तमता पर ही उत्पत्ति की अधिकता का आधार 
है। पूंजी की उत्तमता स्त्रयं लोगो के ज्ञान तथा घन पर 
आश्रित है । गरोब लोग कत्ल आदि उत्तम पूजी को नहीं 
खरीद सकते है अतः दिनभर मेहनत करके बहुत कम उत्पन्न 
करते है । भारत में व्यावसायिक कामों की ओर से जनता 
के भागना पड़ा है | क्योकि इंग्लेण्ड तथा येरुप इन कामों 
को स्वयं ही करना चाहते हैं| वह लोग कल का माल भारत 
भेजते है ओर बहुत सस्ता बेचते हैं। भारतोय कारीगर वैसा 
मात्र ओर उतना सस्ता दहांथ से नहीं बना सकते हैं। श्रतः 
उन कामों का करना धीरे घीरे छोड़ते ज्ञाते हैं और पेट भरने 
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के लिये दिन पर दिन भूमि पर टूटते हैं और खेतों का 
ही अपनी आजीविका का साधन बना रहे हैं। भूमियों पर 
सरकारी मालगुज़ारी बहुत ज्यादा है अतः उनके वहां से भी 
पेट भर खाना नहीं मिख्तता है और एक फशलल के गंड़बड़ाते 
ही उनको दुर्भिक्ष का शिकार हाना पड़ता है ! 
भारत में पूज्ञी की अनुत्तमत्ता का सबसे मुख्य कारण 
घन की कमी है| किसी जमाने में भारत सोने की चिड़िया 
थी परन्तु अब वह द्रिद्र है | इस द्रिद्रना का भी अपना 
इनिहास है । 
आ्राज़ से डेढ़ सो चर्ष पहिले भारत में ईस्ट इन्डिया कंपनी 
का राज्य था | कंपनी ने बंगाल के अन्तरीय व्यापार को शुरू 
शुरू में अपने हाथ में किया | बिना किसखो प्रकार की चंगी दिये 
कंपनी के नोकर घी, बांस, तेल, नमक आदि देश के अन्तरीय 
व्यापार के पदार्थ बेचने लगे। भारतीय बनियो को इन्हीं पदार्थों 
के बेचने में चुंगी देनी पड़ती थी। मीर कालिम ने कंपनी के 
नौकरों को रोकना चाहा,परन्तु वह न रुके | इस पर युद्ध हुआ 
ओर बगाल शआंग्ल कपनी के हाथ में पूरी तरद्द से आ गया । 
कंपनी ने बंगाल के जिमींदारों पर बहुत बुरी तरद्द से लगान 
बढ़ाया। इससे बंगाज्न का बहुत सा भाग उजड़ गया | लोग 
इधर उधर भूखों मरने लगे। जुक्लाहों के साथ भी ऐसा ही 


व्यवहार हुआ । उनके कुली को रुप दे करके उनसे अपनी 
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काठियों के लिये कंपनी के लेग कपड़ा बनवाते थे भौर 
उनको न॒ पूरा मेहनताना देते थे न दूसरों के लिये 
कपड़ा ही बनाने देते थे। इससे तकलीफ़ में आकर के 
बहुत से जुलाहा ने अपने अंगूठे कांट डाले | धीरे धीरे 
मास्वैस्टर तथा पेस्ले के मिलो के कपड़ों का भारत में बेचने 
का यत्न किया गया [# 

बंगाल की आमदनी से भारत के अन्य प्रान्तों को जीता 
गयो भोर इग्लैर्ड में कारखानों के खड़ा किया गया । बंगाल 
के सरश द्वी मद्राल तथा बाम्बे उजड़े और ढाका के सदश ही 
मद्रास में दज़ारों कारीगर भूखतें मरने लगे | वहां भी लगान 
बढ़ा और दरिद्रता ने अपना अड्डा जमाया | इस प्रकार भारत 
से जे! धन इग्लैण्ड पहुचा उसके विषय में महाशय मान्टागा- 
मरी मार्टिन का कथन है कि “ भारत से प्रति वर्ष इग्लेखा 
में १०रे८ तक जे धन गया वह झाठ अरब चालीस करोड 
पाउन्ड या ८७ अरब रुपये के बराबर था?! ।|# इसी प्रकार 





> [303 ए॥967 छ्वाए या रियर 07 शाह! (00. 


# महाशय मान्टगेमरी मार्टिन के शब्द है । 

बुकाड. बाप तंग ० २3,000 000 णा. फ्वााबता [709, 
बा0प्रधांध्त वा दिए एट35, था 72 एटा वा (8 प्रश्णं 
[080 ४8९९) ००ग7गए0ए00त प्रहार (0 (७ €087070055 $5घछा 
०45 723,9979,977 #शा[वए , ० 3६ 8 ]0 780९ 85 ६ 2,000,000 
ठि गिीए 2९5, (० <& 3,400,000,000 ५67]72 |! 90 ८0॥4(87६ 
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१८३८० से अब तक प्रति यषं व्यावसायिक पदांथों के 
द्वारा भारत का घन विदेश में जारहा है।जो काम पहिले 
कपनी ने लाठी के जोर पर किया था वहीं काम अय स्घतन्त्र 
व्यापार के नाम पर द्वोरद्दा हे ओर इससे भी उ्यादा सयकर 
काम अब सापेतल्तिक ([7]०7४४ [07०(९/१7८७) द्वारा द्ोगा। 
सापेत्षिक करके द्वारा भारत के लोग शअ्रप्रत्यद्ष रूप से राज्य कर 
देंगे और इग्लैएणड के बालक व्यवसाय उस राज्य करके बल 
पर फूलेंगे तथा फलेगे । 

साराश यह है भारत में पू जी को कमी स्वभाविक नहीं है 
अपितु कृश्रिम है । स्वाभाविक होती तो पढा करके दूर 
की जा सकती परन्तु कत्रिम का उपाय कठिन है । सथार के 
सभी देशों में भाय व्यय पर जनता का भ्रभुत्व है । इसी प्रभुत्व 
की भारत में जरूरत है। इस भ्रभ्ुत्व को प्राप्त किये बिना दुर्भित्ष, 
पेग, हेजे का दूर होना कुछ कुछ कठिन मालूम पडता है। 

घनकी कमीसे देश दिन पर दिन असभ्य दो जाता है। 











बाते ब०्व्पग्रोपोबधाहु 8 ताशा ९६९७७. णा थिएरोधापे छ०्पोत 
5000. ॥990ए७/8) वैल्ा ॥09 इ4ए६९ दिशा पर 9९ ॥(५ 
हॉहिटा5 णा [70क्‍8. छगीथा 6 शब्ट्राल ए 4 47 0फाष् 35 ह07 
(ज़० 9९००९३ ६0 घधाःर2 96०९5 8 ९9) 
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देशकी उत्कृष्ट पूजी निकृष्ट पू जो का रूप धारण कर लेती है | 
उत्पत्ति के खाधन खराब होज़ाते हैं। ज़्यादा मेहनत से कम 
उत्पन्न टोने लगता है | 





भारत कृषि प्रधांन देश बनाया गया है | व्यापार व्यवसाय 
नो सचालन रेलवे निर्माण आदि कार्यों पर विदेशियों का 
प्रभुत्व है । वद्दी इन महान्‌ कार्य्यों से रुपया कमाते हैं । खानोंका 
खोदनता चाय काफी को बेचना. जूट से कपड़ा बनाना दृत्यादि 
अनक साधनों से वह ल्लोग भारत के धन को विदेशर्म लेज्ञाते 
है । विदेशी चक्‍कृू,कागज, वूट, पन्सिल, रह्, लोहे के सामान, 
खेल खिलौने, चूडियां, घड़ी, कंवल, दवाइयां, शराब आदि 
आदि हजारों मोहरियां है, जिन के द्वारा भारत का धन बह 
कर के इग्लैण्ड तथा योरुप में पहुंचता है । 

प्रश्न उत्पन्न होता है कि भारत अपना बच्चा बचाया धन 
अब कहां लगावे ? व्यवसायिक पदार्थों में घन लगाना कठिन 
है कर्यो कि सरकार की इच्छा है कि भारत के लोग किसान 
बन जावे । कृषि में भारत का घन लगे | क्यो कि वहांसे सर- 
कार को माल गुजारी के रा भारत की बची बचायोी एंजी का 
बटोरने का अश्रच्छा मौका है ! 








॥[२ (, 7 वीठा8 एव | 9 885॥ प्रौट, 
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बहुत से लोगों का बिचार हे कि भारत को अपनी संपत्ति 
कलो के स्वरीदने में लगानी चाहिये | कलो के द्वारा भारत को 
खेती करना चाहिये। क्योंकि कला से खेती करके अमेरिका 
अमीर बना हैं, बहुत सभव ह कि ऐसा करने से भारत भी 
अमीर बन जावे। परन्तु इस विचार से हम सदहमन नहीं 
हे | कृषि म कल्न प्रयाग स भारत तबाह द्वा ज़ायगा । कराड़ों 
किसान घेकार हां कर भूखों मरने लगेगें ओर घर बार 
रदिन हाकर भाख मागना शुरू कर गे | जी यह काम न करंगे 
वह चोरी तथा डाक मारग | 





विदेश मे सारतका घन जान से ओर सरकारो त्तगान फरे 
अधिक हान स आज़ कल कुन्बी लोगा की वयक्तिक सपत्ति 
२०० रुपये से अ्रधिक नहीं है । इसमें १२४) के पशु २०) का 
हल आदि, १५) का कापड़ा कपडा ल्त्ता आदि, ओर ३३) का 
अन्य सामान है । इस पू जीके सद्दारं जो पदार्थ उम्पन्न होता 
हैं, वद कुल्ची के परिवार को मुश्किल से पाल सकता है। 
राज्य कर, मालगुजारी तथा साहकार का ब्याज़ तो उसको 
कर्ज के धन स ही चुकाना पडता है * श्म८०० में जो दुर्भिक्ष 
समिति (] ७) )। ( 00॥550))) बठी थी, उसने यह अ्रन्तिम 
निणय किया था कि भारत में ये किसान कअजंदार है इसी 


१२९०) ०(॥6 क्‍2ट८८४॥ (0०ए॥्र्मा$५07 82 55 
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प्रकार की भयंकर दशा दक्खिनी रेयत सभा ([)66८0॥ [रि0(ड 
(007707890॥) ने देखौ थी। # 
किम लुल॒ “>> मे शा लभ बन 
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पूंजी की कमी का भयंकर प्रभाव 

विचारे भारतीय किसान दरिद्र निधेन तथा दुःखी हैं । 
दुर्भिक्ष का भय ओर करे की चिन्ता उनके जीवन के दुःख- 
मय बना रही है | घन न दहे।ने से वद्द पशुओं के खाना देने 
में ओर भूमि की उत्पादक शक्ति को बढ़ाने में असमर्थ हैं। 
इससे पशुओं की संझ्या और भूमि की उत्पादकशक्ति दिन 
पर दिन कम हो रही है। 

[. भारत में पशु्भो की कमी । 

जमंनी में पशुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है परन्तु भारत 
में यह बात नहीं है। यद्यपि भारत में अहिखा का जुयादा 
प्रचार है। ! भारत तथा अन्य देशां में पशुओं की संख्या 
१६१३ में इस प्रकार थी।| है 
7 #7.६ गाते [80097 ३7 2 2हटटशआ?) ४५१७5: + 4)% ॥. 


म. लाए 
| भारतवर्ष तथा जमनी में १६१४ में पशुक्रा को सख्या इस 





प्रकार थी | 
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देश. 
भारतवर्ष 
संयुक्त प्रान्त अमेरिका 
योरूपोय रूस 
अर्जन्टाइन 
जञमेनी 
आस्ट्या हम्नी 
फ्रान्स 
ग्रेट ब्रिटन 


पूंजो की कम्मी का भयंकर प्रमाव 





पशु. 
११३७६००० 
६&०८८०००० 
५१०५८६८००० 
२६१२४०३० 
२०६६१००० 
१६८६४००० 
१४२६८००० 
११८६२६००० 


आबादी, 
३१५०००००७० 
१०७०००००७ 
१३७७०००००० 
७०००००७० 
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इस प्रकार प्रति मनुष्य भोरत तथा अन्य देशों में पशुओं 
की सख्या दस प्रकार हुई | 


देश 
अज्जेन्टाइन 
संयुक्त प्रान्त अमेरिका | 
फ्रान्स 
आस्टिया हंग्री 
जर्मनी 
ग्रट ब्रिटन 
रूस 
भारतवर्ष 


प्रति मनुष्य पशुओं की संख्या । 
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द्प 


भारत में पशुओं की नस्ल दिन पर दिन खराब दे। रही है। 
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पूंझी की कमी का भयंकर प्रभाव 





अध्त दांना पानी न मिलने से गाय, भेंस, भेड़, घकरियां कमजेर 
हे रदे दें । पिछले दुर्भिक्ञों में भारत के करोड़ो पशु मर गये । 
पशुओं के सदश ही धन के न खगने से भूमि की उत्पादक 
शक्ति दिन पर दिन कम दे रही दै। अब एक बीघे में उतना 
झनाज उत्पन्न नहीं द्वाता है जितना पहिले उत्पन्न दाता था। 
गरीउ किसानों के पास धन नहीं है । मालग़ुजारी बहुत ही 
अधिक है । कजज से मालगुज्ञारी तथा घर का खर्चा निपटता 
है । भूमि तथा पशुओं पर धन कहां से लगाया जावे ? 
भारतवर्ष जम॑नी 
मेड २३०००००० ( १६१४ मे ) २४६&०००० (१८७३ मे) 
घेड़े १७००००० ( १६१४ में ) ३३५०००० (१६ ४ में) 
जरमनी को आबादी भारतवर्ष से ५ गुणा कम है ओर उसमें 
यशु भारत से अधिक है| जमेना के सदश यदि भारनवर्ष 
होता ते भारत में पश्च॒ इस समय कम से कम ध्या ७ 
गुणा हे।ने चाहिये थे । जमनी व्यवसाय क्यापार प्रधान देश 
है परन्तु भारतवर्ष कृषि प्रधान देश दे । इलपर यह द्वालत है । 
यह देना दी दे | क्योंकि भारत का सारा घन ते योखरुप में 
बला गया | भारत में अब बचा दी "या है ? | लेग छिसी 
तरीके से ज़ोचन राज्ञार रहे हे 5 6. वोह तवीाता।॥ 
80000फा60%5 ए#.. 93-94 ) १७पथ॥ (एलढाफत्षाए ० |. 
छद्वाफरश' 9. 494-498 
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_[. भारत में भूमि की उत्पादक शक्ति का घटना में भूमि की उत्पादक शक्ति का घटना 
भारत का घन येरुप में चले जान से गरीब किसानों पर 


मालगुजारी के अधिक द्ोने से ओर उनका कर्जा ले करके 
अपना खर्च चल्वाने से भूमि पर खाद डालता और उसको 
उन्नत करना उनके लिये असम्भव हा! गया है। मद्दाशय 
गाखले के शब्द हैं कि भूमि की उत्पादक शक्ति दिन पर दिन 
कम हो रही है। भूमि पर रद्दो तथा घटिया दर्ज का अश्रनाज 
उत्पन्न किया जा रहा है| प्रति एकड़ उत्पक्ति जे कि पहिले 
ही संसार में सब से कमर द्वे घट रही है |# इसी प्रकार यू. पी 
के कृषि अध्यक्त का कथन दे कि भूमि की उत्पादक शक्ति 
पहिले की अपेकत्ता बहुत घट गयी है## बासम्बे के कृषि अध्यक्त 


* महाशय गोखले के यह शब्द हे । 


“" वुपाल €र॥8प्५07 एा (6 $०॥4459 [ज0८६८३वाा? ६85५0, (८ 
टा0(एााएु ॥७. >९ट0णगराधटर्र 06 शाव ॥076 ॥रदिव07, (2 








679 ॥€ाव एटा 8८९, ७|7230५ 6 40965६ स 6 ४०70, 35 
तलटाग॥ाएए छत प्रितीषा: 

* यू० पी० कृषि भध्यक्ष के शब्द दे । 

५ / [90]| 0 38007 95५ ७०१)० 8६6 9 ४३५८ 709]07709 
॥ 8४007 ०0 [6 एाछ पी #िटा॥7ए ॥935 0€८८३६८८०., 70पघ5५ 
॥ ॥5 97094४9ए 06 07 (९ 2768(25 9870 04 6 000ए80०€५, 
पाता थी 70 45 055 7700ए76(ए6 पठश अत 0 ५७५ ३६ 
५06 वा पिटतोवक फ़ुटाप00, 0 छह095, 9 ॥€. 988." ॥)6९- 
एा 06 >एए८फपाप्रा&, ए, 
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का अपने प्रांत के विषय में भी यही विचार हैं। | आलाम क 
कृषिविभाग के कर्मचारी वी० सो० वेस की सम्मति है कि 
गेवर खेतों मे नहीं डाला जाता हे ओर खराय से स्वरावब 
भूमियों पर कृषि के होने से अ्रच्छी भ्ूमियें की उत्पादक शक्ति 
बहुत कम हे। गयी हे; २१८७५ को दक्खिन रेयत कमीशन में 
भी इसी प्रकार की बात खुनायी दी थी# पज्ाब की दुर्भित्त 
समिति की १८5८ में जो रिपोर्ट निकली उसमे भिन्न २ लागां 
ने इस प्रकार अपने घिचार प्रगट किये थे #%। 


+ बाम्बे कृषि अध्यक्ष के शब्द हें । 

ह॥ 6 656६ 049 |ाबटा८9)5 शो हुएछ०4 १ ॥। 
फैडशा (35९) छए बाते 7हुणोबा)ए पीवछहत द्ात ॥ ५. | ॥) 
(90 ॥5 728॥ए एप 67 ट।इ४070 १५ बोड0 ला ६० ५ | 
[6९7 ९0३५५ तीग्ातवे छा000ए€5५ पाए छ007 दा 9 ४३ 
76८९5$80;, एछा025५ तै0शा पीड 8५४९१४९८ 0पा छा। [) । 6 6 
727€९(07 ० 8070ए०0प7९ 3077095५ 

३! आसाम के कृषि अध्यक्ष क शब्द हें । 

वुयाल अपञाओए णी स्वाद 090... एग८ए८७। ५ [६ ३ 
च8॥976€ पर5९त ॥3 (॥6 [70५97९८6 ॥95 एल्‍ल्टत) 7280), ॥6८। €।] 
एा€ 2एटा4एु९ 0ाप्ाा) ( शाते (647 8९7६ ॥५ ।६ ५ | । 

॥ घ७९९ ॥0 +छ9छ£ह ऊा। ऐ (६ फछे०2 € ७ पीह १5 वा) वा 
९ए०॥४७॥८ 4269० ह70८। ६, 

परिलए07 ० धाद 426९८वा रे) ४ ( 0तावा५ 700. ॥55 

॥ जे. [२८ व0णए0 पीट 3 पा]व यं बणाताट ( 30॥7 
550॥ ९८००, 7878 9 ४०), | ?. (2), 209 --372 00 (॥6 2९ 
ईटा4079007 07 6 50)), 
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( के ) घुल्तान तथा डेरा जात विभाग के सेट्ल मेन्ट 
कमिश्नर जे० वी० लायल की सम्मनि है कि पन्जाब में लोगों 
का यह आम विश्वास है कि भूमि की उत्पादक शक्ति कम 
हे। गयी है। भगवान्‌ की कृपा भूमि पर से उठ गयी है। 
मांका में भी प्रति एकड़ उन्पक्ति घट गयी है| 

( ख्र) अम्ृत्सर के राजासर साहिवदयासख के० सी० एस० 
आई० का कथन है कि ' गुरुदाल पुर के जिमींदार कद्ते हैं 
कि नहर के पानी से भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो गयी है। 
परन्तु वास्तव में बात यह है कि जमीन पर लगातार फसल 
काटी ज्ञाती हैं श्रोर उचित श्राराम नहीं दिया जाता है | 

( ग ) गुरुदास पुर के ज्यूडीसियल कमिश्नर मुह्मद 
हैयत खांन सी० एस० आई० कहने हैं. कि भूमि को बारंबार 
जाता जांता है अतः उलकी उपजाऊ शक्ति घर गयी है। 

(घ) जेहलम के आनरेरी सैट्लमेन्ट कमिश्नर 
मिज[ावेग का विचार हे कि श्रांग्खराज्य से पूर्ध भूमि की जो 
उपज्ञाऊ शक्ति गुजरात हजारा नथा जेहलम जिले में थी 
वह अब नहीं हे । 

इसी प्रकार की सम्मति मेजर ई० जी० देस्टिंग तथा 
कनंल स्लीमन की है प्रश्न जे कुछ उत्पन्न देता है वह है कि 
किसान तथा ज़िमींदार भूमि को कई बार क्यों जोतते 
हैँ ? आंग्ल राज्य से पूर्थ चद् ऐसा क्यों न करते थे ? इसका 
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मुख्य कारण यह हैकि विदेश में जाने से ग्न्न की 
»मंहगी ओर सरकारी मालगुजारी ज्यादा है। वह 
कर्ज़दार दवा गये है | करे के चुकता करने के लिये उनके 
कई बार जमीन ज़ातना बाना पड़ता है| रुपयां में मालगुज्ञारी 
देने से दुर्निक्त समय का भार एक मात्र उन्हीं पर पडता है । 
सरकार इसका भार बहुत कम अपने सिर पर लेती है | 
कर के कारण जिमींदारों को अपनी भूमियां बेंचनी पड़ती 
हैं। भमि के खरीदारों की ज़मीनां पर वह ममता नहीं हे।ती 
है जे कि ममता उनका होनी चाहिये! इससे जमीन की 
उपजाऊ शक्ति का घटना स्वाभाविक ही है । 
आनरेवल महाशय मिर्जा अ्रव्दुल हुसेन के० बी० ने बडी 
मेहनत से यह पता लगाया है' कि | 
भम्ति की प्रति एकड़ उस्पक्ति 








9 ॥ 
कल प के समय नकल अंग्रेजी (।रुपीय देशों में 
द में भारत में के समय में ग्राजकल 
भारत में 
चायल | १३३८ पाउन्डज् ८०० प्राउन्डज़् २४९९ (इटली) 
छू. ० || 
गह्टू ११५५ ११ ६६० 9१ पट ) 
रु [२२३ .,. |, ५४२५ ५ 5०० ( ईजि्ट 
। ३०० (अमेरिका) 


इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत में भुमि की उपजाऊ शक्ति 





"[७5त30 दि९५६ण् ् पार, 7977 ९ 400. 
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नीकित घद गयी है |अकबर के सम्रय में भूमि के 
प्रति एकड़ पर १३३८ पाउन्ड चावल, ११५६ पाउन्ड गेहूं और 
२२५३ पाउन्ड रूई उत्पन्न हेती थी अब केबल ८०० पा० 
चावल, ८६६० पाउन्ड गहे और ४२ पाउन्ड रूई उत्पन्न हेाती है । 
ससार के अन्य देशों की यद हालत नहीं है वह लोग भारत 
के धनपर सम्द्ध हुए है। समृद्धि के कारण भूमि पर वह 
लाग श्रच्छी तरह धन लगाते हे ओर उस पर अधिक उत्पन्न 
करते है । उनका मालगुजारी नहीं देनी पड़ती हैं। भूमि की 
उपज्ञ पर एकमात्र उन्ही का खत्व रहता हैं। राज्य उनका 
हर तरीके से खद्दायता पहुंचाता है | ससार के भिन्न २ 
देशों म॑ भमि से प्रतिएकड़ निम्न लिखित गेहूं उत्पन्न हाती है | 


द्श प्रति एकड़ उत्पत्ति (गेहूं की) बुशलों में 
१ डेैन्माक 8४६० 
२ वैल्जियम ३६8३ 
३ द्वालैण्ड ३५५३ 
४ ग्रेटब्रिटन तथा झायलेंगड ३२४१ 
५ स्विट्‌ जर्लेरड इ१फरै 
६ अमनी ३०*६३ 
७ स्वीडन ३०६३ 
८ न्यूजीलेर्ड २८६८८ 
&£ भारतवर्ष ११४४० 
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इसी प्रकार रुई जो तथा मक्का. चाजर की उत्पत्ति की 
हांखन है। 








| प्रति पकड़ ९ 
दे प्रति एकड़ जोकी ._ प्रति एकड़ रुई 
श ह मक्का बाजरे 
की उन्पत्ति की उत्पत्ति 
की उत्पत्ति 


बुशला में बुशलों मे. चुगा में 


वेल्मजियम ४१ 

नीदर्लण्डज़ ४७ 

जमनी । १४ +& 

ग्रेद्श्निदन , श्र 

फ्ान्स | श्३ ३० 

आरास्टिया .' २३ ८ 

हंग्री । श्र २६ 

भारतवर्ष | १३ 9६ घ८ 
अमेरिका | ।. ०७ २४३ 





इस प्रकार स्पष्ट हा गया हेगा कि देश की गरीबी का पूजी 
पर केसा बुरा प्रभाव पडता है | उन्हष्ट पूजी निकृ्ट पू जी का 
रूप धारण कर लेती है | पशु कमजार तथा सस्या में कम है। 
जाते हैं। भूमिकी उत्पादक शक्ति घट जाती दे। परन्तु एक 
ही चीज़ कगातार बढ़ती हे ओर वद्द सरकारी मालगुजारी 
है। यह क्यों ? इसका मुख्य कारण यह द॑ कि सरकार 
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येरुपीय ढंग का खर्चा करती हे। देश में कारोगरी तथा 
उद्योग धन्ध का नाश है| चुका है। इस हालत में सरकारी 
खर्चा का सारा का सारा मार भूमि पर ही पड़ना ठहरा। 
इससे भूमि का तथा किसानों का नाश होना स्वाभा 
विक ही है, 

[!], ऋारीगरों का काराोगरी छोड़ करके कृषि में घुसना:-- 
भारतीय किसानों की दुरवस्था पर प्रकाश डाला जा चुका 
है। किसानां के सट॒श ही जुलाहे, तेली, चभाग, कुमार आदि 
कारीगरों की हालत है । इनके पास भी रुपया पैसा कुछ 
भी नहीं है | इससे यह लोग अपने काम के उन्नत ओज़ारों 
के खरीदने में असमर्थ हैं । विदेश से चूड़ियां झाने लगी हैं 
इससे चूड़ी बनाने बाल निकम्मे हा गये हैं। मिट्टी के तथा 
चीनी के खिलोन बाहर से आने लगे हैं। बिचारे भारतीय 
कुम्भारों कौ राजी विदेशियों के मुंह में चली गयी दे। 
मन्नादें। की दुरवस्था ता श्रव अपने अन्तिम |दद् तक जा 
पहुंची हैं। यह सब के लब लोग भूख के मारे काम हू ढने 
हूं ढते प्रति वष किसान बनते जाते है । निम्नलिखित सूची 
से यह बात स्पए है। लकती है।* 





# ५/(9905 एा 79॥-) ॥90॥8, 302, 955 ५४. ९, 22. 
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'क्र 7 आााका साकक एड. 7 


| १८६१ में 
मनुष्य की 


काय्ये 


। संख्या 
। 


सरकारी नौकर तथा | 
अन्य ऐसी ही नोकरी | १२५७६६०६१ 
पेश में लगे लोग ॥ 


घरेलू नोकर ११२१६६५१ 
व्यापार पह्रेण्धपार 
ब्यावसायिक तथा कारी- 

गरी का काम ४ ३9४६४२४५१ 
मेहनती मज़दर | २५४६ ५६ 9१ 
कुल घदाव 
कृषक 





१६०१ में 
मनुप्य की 
सख्या 


१०७१ ५५६६७ 


99२9५ 9३७५ 


४५ ३१६६४४, 
१9६५२०२३७० 


१००२ ७३४६० ९८५५६९९६८४७४३ 


फममे कितने 


मनुष्य बढ़े हैं 
ओर किसमे 
कितने मनुष्य 

टः 


4. 


१६१३६३+ 
| 
०२६४५३४ 
६१२ १४८: 


रै८३१६०६ 

3५ १४9४३ 
१०८१८६८७ 
(३०२६३ ३८४७ 


उपरिखिखित सूची से स्पष्ट हें कि किस प्रकार मेहनती 
कारीगर, व्यापारी तथा ब्यवसायी विदेशोय खतोग ऊभो चीज्ञों 
से धक्का खाकर खेती पर टूटते जाते हैँं। परन्तु भारतीय 
सरकार का इसकी कुछ भी परवाह नहीं है | वह तो भारत 
की कृषि प्रधान देश दी समभतो है | जितने लोग खेती में 


घुसे उतना ही सरकार को 


पसन्द है । गरीबीदेश 


में दिन पर दिन बढ़ रही है । लोग भूखों मर रहे हैं। रुपयों 
के न दाने से हल आदि उत्पत्ति के साधनों में किसी प्रकार 


परछ 


पूज्जी की कमी का भयंकर प्रभाव 


की भी उम्नति नहीं द्वा रही है | भूमि की उत्पादक शक्ति बडी 
तेजी के साथ घट रही हे । 

पूजी की अधिकता का प्रभाव यह होता है लाग कुछ, 
तालाब तथा नहरां क द्वारा खती को सींचते है। भारन में 
२२४०००००० पकड़ उपज्ञाऊ भूमि में केवल ४४०००००० 
एकड भूमि ही उपरिलिखित साधने से सीची ज्ञानी ह। 
१६२३ २&२४ में ८६८३६००० एक्ट सूमि जल से सींची गयी 
थी | इनमें से राज़कीय नहरा स २८-७२०००, वैयक्तिक नहरो 
से ६३०४००० तालाबों स १३४६७०० और कुओं से ६२१६००० 
एकड भूमि सींची गयी थी । भिन्न ? प्रान्तों में कुलभूमि में 
स॑ निम्नलिखित प्रति शतक भूमि पानी के द्वारा सींची 
जाती थी ।+ 


च्रान्‍्त कुसख उपजाऊ भमि में निम्नलिखित प्रति शतक 
भमि पानी से सींची जांती थी। 

सिन्ध ८० प्रतिशतक 
पन्‍ज्ञाब ४७ मी 

उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रानत ३७ 99 

सयुक्त प्रान्त झ्५ छः 

अजमेर मेवांड २& मी 

मद्गासे २& 9 
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है. कक । 


पृजी की कमी का भयंकर प्रभाष 





बिहार तथा उद्धीसा श्र मै 
बंगाल & ग 
वर्मा मः )) 
आखसाम द ] 
बास्त्रे 8 95 
मध्य प्रान्त तथां बिहार ४ रे 
कुगे ३ | 
मणिपुर ३ 95 


संपत्तिशासत्रज्ञो के घिचार में भारत फे अन्दर सिचाई का 
प्रबन्ध और भी अधिक देना चाहिये । क्योंकि किसानों की 
गरीबी से कच्चे कुएं आदि का बनना बहुत कुछ रुक गया 
है | सरकार ही इस काम को कर खकती हैं। गरीब 
कास्तकारों में अब ताकत नहीं हे कि वह कुएं बना सके। 
मालगुजारी की अधिकता से बचने का एक ही तरीका है कि 
किसान लेग बारिल की आशा में खेती न करे ओर नहरों 
ढारा क्षेतों का सोंचने का यत्न करे। क्येंकि एक फसल के 
बिगड़ते ही सरकारों मालगुजारी यमदरड का रूप धारण 
कर लेती हे | नहरों द्वारा स्रेतों के सींचने से फसलों के 
बिगड़ने का खतरा कम हे जाता है। परंतु सरकार ते नहरो 
के खान पर दिन पर दिन रेलां को ज्यादा बना रही है और 
उसी पर देश का बहुत सा धन खच कर रही है।ह्सका 

पर६ 


भारत में उत्कृष्ट पुज्ञी की ओर जन प्रवुक्ि 


रहस्य कया है? इसपर आगे चल करके प्रकाश डाला 
ज्ञातेगा ।-- 





( ३ , 

भारत में उत्कृष्ट पूंजी की ओर जन प्रवृत्ति 

जिन जिन कामों में लाभ अ्रधिक है श्रार खर्चा कम है, 
उन उन कर्मों में भारतीय लाग अपना धन लगा रहे हैं। 
भूसा निकाल कर दाना निकालना. गन्ने का रस निकालना 
तेल निकालना तथा आटा पीसना आदि कामों में कलों का 
प्रयाग दिन पर दिन बढ़ रहा है | दक्खिन में लाहे का हल 
भी चलने लगा हैं। इससे कुछ कुछ वेकारी बढ़ी है।। आटा 
पीसने वाली औरत! की रोज़ी कलमालिकों ने खाली है । 

मद्रास तथा गोदावरीक्रष्णा के डेल्ट में रुई को दबाना, 
तेल को निकाछ्तना, कुओआ से पानी को निकालना, नदियां से 
जल को ऊपर चढ़ाने आदि के कार्यो में संचालकशक्ति का 
प्रयाग दिन पर दिन बढ़ रहा है।भाफ के इन्जन तथा 
बिजली से लागो ने काम लेना शुरू किया है |# 
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भारत में उत्कृष्ट पूंजी की ओर जन प्रवृत्ति 





बहुतो का विचार है कि येरूपोय ढंग के लोहे के दलों 
से खती करने से भारतोय भृप्रियों की उत्पादृकशक्ति बड़ो 
सुगमता से बढ़ सकतो है। भारतीय भूमियों पर बहुमात्रा में 
कलो के द्वारा अन्न उत्पन्न करने से भारतीय किसान समृद्ध 
हा सकते है | परन्तु लेखक का विचार इत सव करुपनाओं के 
अनुकूल नहीं है । कलों द्वारा भारतीय भूमि पर कृषि करना 
रऊूषकों को भयंकर कष्ट में डालनां हाथेगा | बिचारे किसान 
इधर उधर वेकार फिरने लगेंगे और भूखा मर जाचेगे। 
इम्लैराड में ऊन्के व्यापार के चमकने पर यही घटना उपम्धिनत 
हा छुकी हैं। चोद्हवीं सदी से पूर्व दंस नगरें के व्यापार 
से इंग्लेएड में ऊन की उत्पत्ति के महत्व मिला। अन्न की 
उत्पत्ति की अपेक्षा ऊन को उत्वत्ति में ताल्लुकेदारों तथा पन्नी- 
पतियों के अधिक लाभ था । देखते देखते हा उन पाषण 
हृदयों ने किसानों के अपनी जमोंनो पर से बाहर निकाल 
दिया ओर दया दात्तिए्य नथा स्नेह को ' संपत्ति रूपी तृष्णा! 
पर बलि चढ़ा करके नन्हे नन्हे प्यारे आरमीण बच्चो का भिख- 
मगा बना दिया ।#क# इस घटना के बाद आग्ल ताललुफेंदारों 
को रुपया कमाने का एक नया रास्ता सुझा | उन्होंने भीख 
मांगने वाले किसानों को दास बना करके कारखाने के 


+ (३०9 99 ७7] (३72 (789) 7! 9? 240--740, 
प्रद् 


भारत में उत्कृष्ट पूंजी की ओर ज्ञन प्रवृत्ति 


सख्ेलना चाहा । ऐसे खूनी कारखानों के जोर पर 
संपत्ति के बटारने को घुन उनके सिर में समायी। 
उनकी पाशविक प्रकृति के अनुसार ही हइंग्लेए्ड 
में पाशविक राज्यनियम बने | हेनरी अष्टम ने १५३० में 
उद्घोषणा की कि “बिना लाइसैन्स के कोई भी बेकार मनुष्य 
भीख नहीं मांग सकता है। जो बिना सरकारी आशा के भीख 
मांगेगा उसको कोड़े तथा वेतों से इस हृदतक पीटा जावेगा 
कि उसके शरीर से खून की नदियां यह निकलेगी* ? एडयर्ड 
बठे ने १४४७ में पेसा ही एक कानून बनाया “ बेकार फिरते 
मनुष्यां का जबरन दास बना दिया जावे | मालिक लोग 
दासों से घ्रृणित से घृणित काम वेतें के सहारे ले सकते है । 
जा। दास एक पत्त तक मालिक के घर से अनुपसख्ित रहे 
उसके मार्थे पर “स ? अक्तर का छाप डाल दिया जावे औ्रर 
जा तीन बार वही बात करें तो मात्रिक उसके मरवां 
सकता है| ” इन दासों के सद्दारे इग्लेंड के ताल्लुकेदारों तथा 
पूजोपतियों ने व्यवलायपति पुतलीघर मालिक का रूप 
धारण किया । स्थान स्थान पर ऊन तथा अन्य पदार्थी फे कार- 


#( छात! छ/ ४ है" (॥५) ४) 7, ४४9 ००७६2 
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भारत में उत्कृष्ट पूजी की ओर जन प्रवृत्ति 





खाने साले गये । संसार के व्यापार ब्यवसाय के हथिया करके 
संपत्ति प्राप्त करने का घृणित उद्देश्य आंग्ल अ्रमीरों के आंखें 
के सामने नाचने खगा। एलिजावेथ ने भी उन ताहलुकेदारों 
का सहयेग दिया और १५४७ में यह कानून बनाया कि 
किसी भी कारण से जो काम न करे उसको दाल बना दिया 
ज्ञावे। चोदद वर्ष से अधिक उमर के बालकों को सर 
कारी आशा से भीख मांगना चाहिये। जा इस नियम का 
डल्खघन करेगा उसके अ्रत्यु दंड मिलेगा या दास बनना 
पड़ेगा ।## जेस्ज़ प्रथम ने भी इसी कानून का दुह्दराया और 
विचारे दुःखियें पर श्रत्याचार तथा बेरहमी का याजआर 
गरम किया +*।| 

रुपये कमाने का भृत इंग्लेएड के सदश ही सारे येरुप पर 
सवार था । फ्रान्स के राजा लुईस १६ वें ने यह कानून बनाया 
कि १६ से ६० की उमर के बीच में प्रत्येक मनुष्य के काम 
करना पड़ेगा और जो ऐसा न करेगा उसका कतल करवा 
दिया जावेगा । नीदलेंएड के राजा चाल्स पंजम ने भी १५३७ 
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भारत में उत्कृष्ट पूजो की ओर अन प्रवृत्ति 


की अक्टूबर में ऐसा ही खूनी कानून बनाया [[ इन सथ 
कानूनों के ओर पर बेकार मनुष्यों को एक एक मकान में एक 
जिस करके नये नये व्यवसायों के। खेला गया और भ्रम विभाग 
के अनुसार कम खर्च पर ज्यादा पदार्थ उत्पन्न किया गया। 
मेहनती मज़दूर लेग अधिक मज़दूरी मांगते थे तो राजकीय 
कानूनों के सहारे उनके दबाया जाता था। राज्य ने उनकी 
मज़दूरी नियत का ओर उनके अधिक मज़दुरी देना अपराध 
ठहराया । मेहनती मज़दूरां तथा करीगरों न दल बना 
बना करके ओर आपस में मिल्र करके मज़दूरी बढ़ाने ऋा यद्ध 
किया ते। उनके सम्मिलन को नाजायज़ ठहराया गया। 
इससे श्रमियों को हालत बहुत दी खराब दे। गयी । 

उनकी कार्यक्षमता घट गयी । अधिक मज़दूरी देना 
तथा खेना भी पाप बन गया | अधिक मजदूरी देने बाले को 
१० दिन की और लेने वाले का २१ दिन की कैद मिलने लगी 
१३६० के कानून से यद्द दयड्ध ओर भी सख्त कर दिया गया। 
१७वीं सदी से १८२५ तक यारुपीय राज्यों ने भमसमतियों 
तथां श्रम संघों का राज्य विरुद्ध ठहराया हुआ था। १६ 
वीं सदी में आंग्ल!मेदनती मज़दूरों की हालत बहुत ही शोक- 
जनक हे गई | चीज़े मंहगी हे। गयीं; अन्न दाना पानी मिलना 
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कठिन दे। गया परन्तु मजदूरी ज्यों की त्यों पूर्वेवल्‌ बनी रही। 
जेम्ज प्रथम के जमाने में खारे के सारे कारीगरों को मज़दरों 
मेहनतियों का रूप दिया गया और उनकी खतन्‍्त्रता को 
पद्‌ दुलित किया गया# इसी ढंग के अत्याचार फ्रान्स में 
मेहनती मज़दूरों के साथ राज्प ने किये। १८४८ सक घनाढ्य 
ताल्लुकेदारों का राज्य में प्रभाव पूवंघत्‌ बना रहा और 
गरोब मेहनतियों मज़डूरों को अपने उठने का कोई भी रास्ता 
मालूम न पड़ा | वद् लोग दुःख समुद्र में दिन पर दिन ह्ूबत 
चले गये परन्तु राज्य ताल्‍लुक्रेदारा तथा पुतलीघ्रर मालिका 
के गुलाम है। करके उनकी 5छु भी खुध न ले सके । 

भारतीय भूमियों पर भाफ, बिजली या मेटर से चलने 
वाले हल आदि कला से यदि खेती की जामे ते क्या इंग्लेशड 
या यारूप के सदश घिचारे किसानो के यहां पर भी सिख- 
मंगा न बनना पड़ेगा ? उन देशों में ता राज्यों ने एशियाटिक 
प्रद्शों को दथिया करके ताहलुकेदारों, पूंजीपतियाँ तथा 
ब्यवलायपतियों को कल कारखाने पुतल्ीघर ख्रोलने में 
पूरी सहायता पहुंचायी और कुछ सदियों के बाद वेकार 
किसानों तथा घिखमंगो को पुतल्लोघरा में नया से नया काम 
दे द्थिा | वहां जे अधिक पदार्थ उत्पन्न हुआ उसको भारत 
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आंदि देशों में फेंक करके भारत के खारे के सारे कारीगररों 
को बेकार कर दिया | बेचारे बेकार कारीगर आजकल भूमि 
पर खेती करके किसी तरीके से अ्रपनी ब्राजीवका चला रहे 
हैं । भूमि पर कल्लों के प्रयेग से यदि उनसे खेती आदि के 
काम को छुड़ा दिया गया ते बह बेचारे भूखों मर जायेंगे 
ओर उनकी कोई सुघध भी न लखेवेगा | भारतीय सरकार ते। 
देश के व्यवसाय व्यापार को सहायता पहुंचाना अपना 
कतेव्य ही नहीं समझती है। इस हालत में उन बेकार 
किसानों की जो दुर्गति हावेगी डसकेा साच करके दिल 
कांपने लगता है । 

सबसे बड़ी बात ता यह है कि खेती में कलों करा प्रयाग 
सभी घने आबाद देशों के नापसन्द है | यह पूर्व ही लिखा 
जा चुका दे कि अ्रमेरिका में आबादी भूमि की अपेक्ता बहुत 
कम है। जमीन खालो पड़ी है परन्तु उसको जातने बोने 
बाला आदमी ढू ढ़े नहीं मिलता है । इस बिक्ट समस्या को 
अमेरिकन ले(गों ने कलें के द्वारा हल किया है। वहां पर भो 
कला का देष श्रव प्रत्यक्ष दिखाई देता है। जिन प्रदेशों में 
करों हारा कृषि हाता है. वहां प्रति एकड़ उत्पत्ति बहुत कम 
है । दृष्ठान्त तौर पर अमेरिका के निम्नलिखित प्रान्तों के 
ही लीजिये ।% 
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39-50 प्रति एकड़ | प्रति एकड़ 
हे खेता की 

अमेरिकन प्रान्त | भूमि का | अनाज की 
आकृति मूल्य उत्पत्ति 

[एकर्डो म डालजं में बुशला में 
(१) कसास ६३७. ५४०३ १०२ 
(९) साउथ डकाटा &५ ७ ५४२५ १०५ 
(३) नाथ डकोाटा ४४ ७5१३ | १३५ 
(४) कैलिफोनियां. २१८६ ७१३२९ १३६ 
(५) भिन्ने साोटा ५२० ७ ऊर १४१५ 
(६) न्यूदैम्पशायर . १७ १< ८५ १४ & 
(७) कनक्िकट श्ष् १५ 25 २९० 
(८) रोडझाईलेणरड. २६ ६ ३३ २० 3 
(&) मेन २० १६११ | १७५ 
।१०) मैसाचल ५० १्द &९ १८७ 
(११) वर्मान्ट २० १६ १६ | १६ ३ 





उ4रि लिखित पाचो अ्रमेरिकन रियास्तों में कलो द्वारा 
बहुमात्रा में खेती की जाती है ओर एक एक खेत का आकार 
भी बहुत बड़ा है परन्तु न्यूदैम्पशायर से वर्मोन्ट तक ६ आ 
अमेरिकन रियास्तों में खेत छोटे २ आकार के हैं ओर उनमें 
खेती हाथों से अल्पमात्र में की जाती है। परिणाम इसका 
यह है कि उपरि लिखित रियास्‍्तो में प्रति एकड़ उत्पत्ति 


निचली रियास्तों की श्रपेज्ञा कम है । यद्यपि उनको भूमि 
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निचले प्रान्तों की अपक्षा अधिक उत्पादक हे । इन्हीं बातें 
का देख करके महाशय जीड़ मे लिक्षा हैे।# कि कलों द्वारा 
ऊषि करने से कृषकों फी संख्या कम होती है और प्रति 
एकड़ उत्पत्ति भी घट जांती है । 


सबसे अधिक आश्चर्य की बात तो यद्द है कि कृषि में कलो 
के द्वारा चहुमात्रा में उत्पन्न करने से पशुओं को संख्या भी 
कम हो ज्ञाती है | जमंती में अधिक संख्या में घरेख पशुओं 
को पालने वाले छोटे २ किसान ही थे। बड़े २ ज़िमीदार इस 


५ महाशय जीट के शब्द हैं कि-- 
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मामले मे उतका मुकाबला नहीं कर सकते थे*। दृष्टान्त 
स्वद्धप कमंनी में १४०७ में भूमि को आकृति के अनुसार पशुओं 
की संख्या निम्नलिखित प्रकार थी# झटप मात्रा में सखतेती 











ज़मेनी में पशु तथा भूमि विभाग 
पक उबर आाधताउक पर ऊ जुआ अपर बदद कह कक “राय मानता उप 4 ८ एततलुउकबदबकटइर उस आ 
एकड अश्व गो बेलादि सुञ्रर भेड बकरिया 








५ एकड़ से कम जमीन ०१३६६ (१३१५५७२ ४३८३२४४ ४१५७४० 
वाले कृषक के पास 
श्‌ 


भ १३. ् २४१६३६ [रिश्शशोेेर२३े २१०७००८ ३५६६४२रे 
सर ५३ ». १३२३२६० ७८७३०६२ ६३३४२३८.. १४४७५३५ 
४० २४५० 9. ९१०२१७६ धरे०श८७१ र२६५५१५६ र२१६२६८ 


२५० एकड़ से अ्रधिक ६५२५३६ २३२७०२६१ १३८६२७२ | ४३०११०३ 
जमीनवाले जमीदार के 
पास 
कुलयेग ३४६१० ०७ १६६७७१४६ श्य४६५६१७| »६२१५६६ 
उपरि लिखित सूची से स्पष्ट हे कि ४० एकड से कम जमीन वाले ज़मी 

दारों के पास सम्पूर्ण अरवों के _ श्रश्व गो बेल,  सश्मर आदि विद्यमान 
थे । साथ ही ऊपर की सूची इस बात की भी सूचक है कि बहुत छाटे खत 
वाले कृषकों की उत्पत्ति भा सन्‍्तोष प्रद नहों होता हे ।जाति के ल्षिय अधिक 
से अधिक पशु तथा अन्न उत्पन्न करन वाले १२ ३ से ५० एकड़ भूपरि क 
मालिक छोटे छेटे किसान ही हैं। साराश यह है कि कृषि में जडी मात्रा की 


ढत्पत्ति तथा कल्ों का प्रयाग किसी विशेष वास्तविक ल्लाभ को देनेवाल्ा 
( ५३७ पृष्ठ की टिप्पणी ) 
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करने से भूमि की उत्प दक शक्ति क्यों बढ़ती है ? इसका 
मुख्य कारण यह है कि छोटे २ किसानो का अपने परिषार के 





श्रभी तक सिद्ध नहीं हुआ हे । जमनी में एकडे। के भ्रनुसार खेते! की संख्या 
निम्नलिखित हे । 





सेत्र फल हेकूट- | 


खेद रज में १ हैक- 


खेलते का चरेत्रफल प्रति शतऋ 


दर «८5 ३२ 3 
५ एकड़ से कम भूमि 
वाले खेत... शेश७८२०६ १७३१३१७ ४ 
१ 
| 


ज- १२ है] १००६२७७ ३२०४८७२ १० है 
१ 

बे पे । १०६५०३६ | १०४२१५७६४ ३२ ७ 
४५ज-०१ै२५ ब २२५६६ ५ ६८२१३० *१ २१४ 
१२५-०२४५० 4५ | ३६४६४ २४५ ००८०५ ७६ 
२४५०-१२५० बे । २००६८ ४००३१५६ १४२ 
१२५० से भ्रधिक , शेश्ध्८ | रश्श्रेषश४ ष्ट 
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सारांश यह है कि श्राजकल बडे २ जमीदार तथा बहुत छोटे २ कृषक 

जाति का सर्वधा अभीष्ठ नहीं हैं। « से ५० एकड भूमि के मालिक कृषको ने 

ही प्रज्न उत्वन्न करने में बडी सफलता दिखाई है। ५ एकड़ से कम भूमि के 
( भरे८ भरष्ठ की टिप्पणी ) 
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पोषण के लिये बड़ी मितव्ययता से काम लेना पड़ता है। बड़े 
बड़े जिमोदारों को इस बात की परवाह नहीं देती है । 
कलो द्वारा बहुत से अनाज का नुकसान होता है | इधर उधर 
अनाज घिख्तेर दिया जाता है। फसल की रक्षा भी बड़े खेतों 
में ठीक ढंग पर नहीं हाती है । नलाई आदि का काम उत्तम 
विधि पर नहीं हाता है। छोटे छोटे खेतों में यही सब बातें 
कृषक लोग बड़ी सावधानो से करते हैं । घास उसख्राड़ते हैं, 
भूमि को नरम करते हे, ओर कीट पतंगों तथा पक्तियों से 
खेतों का पूर्ण तोर पर बचाते है । बड़े खेतों में नौकरों के द्वारा 
भी यही काम करवाये जा सकते है परन्तु नीकर नोकर ही 
देते है। वह खेतों को अपना न समझ करके उनके सुधारने 
के बदले और खराब कर देते है! | बहुत सभव है कि 
नोफरा के द्वारा बड़े खेतों में नलाई आदि का काम करवान॑ 
से कली द्वारा खेती करना घाटे का व्यवसाय हे। जावे । इन सब 
ऊँच नींच का सोच करके संपक्तिशाख्शों ने क्षि में कलें के 
प्रयोग से हानि ही प्रगट किया है । 


मालिक कृषकोा से यारुपीय देशों की छत्पादक शक्ति का नुकसान पहुंचा है । 
हे। सकता है, भारत के लिये एसे ही छे।टे कृषक अधिक उत्पादक हों 
क्योकि भाग्त की उत्पत्ति का तरीका तथा अ्रन्न का चीज़ योरुपीय देशों से 
सर्वथा भिन्न है । देखे! -- 
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कृषि के सियाय अन्य कामों में कलका प्रयाग किसी हद 
तक अभीष्ट ही है | यह भी अभीष्ठ न हाता यदि संखार के 
अन्य देश कलों के द्वारा व्यपवसायिक काम न करते होते । 
इसका मुख्य कारण यह है कि कलों से बेकारी बढ़ती है । यदि 
हम कल का प्रयाग न करंगे तो यारूपीय देश कलो फे सद्दारे 
हमारे सारे के सारे काम धन्धे का खून कर देवंगे । इसी 
विचार से आत्म संरचाण के लिये हमकेा कलें के प्रयाग के 
व्यवसायिक कामी में दिन पर बढ़ाते जाना चाहिये । सेभाग्य 
की बाते है कि भारत के रुई के कारखानों ने बड़ी सफलता से 
काम करना शुरू किया है! भारतीयों का २५ करोड़ के लगभग 
घन एक मात्र रुई के कारखानों में ही लगा है | जूट के कार- 
खानों में सपका सब रुपया विदेशियों का ही है ! यह लग- 
भग १२ कराड़ दें । ऊन, रेशम, कागज़, शक्कर के कारखानों 
में भी प्रायः येरूपीय लोगो का ही घन लगा है । प्रायः शब्द्‌ 
इसी लिए लिखा कि इन कार्य्यों में कुछ भारतीयों का भी 
घन लगा है। फायला, लाहा तथा कच्ची धाते' यहां खादी 
जाती हैं और घिदेश में भेज दी जाती हैं। वहां से उनके 
पदार्थ बन करके भारत में आंते है' ओर भारत का घन चिदेश 
में खींचे लिये जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि राज्य 
की ओर से इन कामो के करने के लिये लोगों का उत्लादित 


नहीं किया जाता है। बड़े बड़े ठेके के काम प्रायः आंग्ल 
५३६ 


भारत में उत्कृष्ट पूंजी की ओर जन प्रयृत्ति 


कंपनियां का मिलते है । थद्द लोहे आदि का जरूरी 
खामान भारतीय कारखानोें से नहीं मंगाती है। तातां का 
लोहे का कारखाना बहुतला लोहे का सामान सरकार तथा 
अन्य आंग्ल ठेकेदारों को दे सकता था परन्तु लेकोन? युद्ध से 
पहिले उससे बहुत कम लेहे का सामान आंग्ल ठेकेदार तथा 
सरकार लेती थी | यह लोग इंलेएड के लोहे के कारखानों के 
ही बढ़ाने की फिक्र में थे। युद्ध के कारण ताता के लेदे के 
कारखानों के बड़ो भारी लद्दायता पहुंची ओर उसकी नींव 
पक्की हा गयी । 

आजकल सब ओर घड़ाधघड़ वें क खुल रहे है । लोग रुपया 
लगाने के लिये तैयार हैं। पीपटल बैक के टूट जाने पर सब 
के पूरा रुपया मिख्नना इस बात का श्रमाण हे कि भारतीय 
भी व्यापार व्यवसाय तथा बेंक के काम के बड़ी सफलता से 
कर सकते हैं । जा कुछ कठिनता है वह यही है कि सरकार 
को और से पूरी सहायता नहीं मिलती है। इसी से लोगों 
का ध्यापारीय ब्यवसांयिक कामी में रुपया लगाते समय 
दिविकना पड़ता है। यदि राज्य रेलों के सदश हो कपड़े, 
लेदे, ऊन, चमड़े आदि के कामी में लोगों के लाभ की 
गाएरैन्टी देवे तो भारतवर्ष कुछ हो वर्षो में एक बड़ा भारी 
व्यापारी व्यवसायी देश बन सकता हे । 

बहुत कोगों को यह भय हे कि भारतोयें में धन के 
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दबाने की बहुत बुरी आदत है। इसी बुरी आदत का यह 
परिणाम है ५०० से ८०० करोड़ रुपये की संपत्ति अनुत्पादक 
कामों में लगी हुई है। गहने आदि बनाने से कुछ भी लाभ 
नहीं है। प्रति व्यक्ति २४) के लग भग संपत्ति ऐसी ही हालत 
में फंसी पड़ी है | परन्तु इसका उत्तर यह है कि मनुष्य धन 
के धन के खातिर द्वी नहीं कमाता है । धन कमाने का एक 
उद्देश्य सोन्‍्दर्य की वृद्धि भी है। संसार के देशे| ने भोग 
घिलास के सामान मेती, हीरा, सोना, चांदी के बर्तनों में 
जे घन फँताया है उसका कुछ भी अंश भारतीयों ने गहनां में 
नहीं लगाया है | गहने बनाना बहुन ही कम्र हे! जावे यदि 
भारतीय सरकार अ्रपनी उदासीनता के छोड़ देवे ओर लोगों 
का व्यापार व्यवसाय के कार्माी में पूर्ण लाभ की आशा 
दिलावे । 

भारतीय सरकार की यह चिरकाल से नीति है कि अपने 
कृट उद्देश्यों तथा कूट नीतियों को छिपाने के खातिर काई 
न काई कट्पित देष भारतीयों पर मढ़ देती है । विचार भार- 
तीय उन दोषां का उत्तर देने में ही अपना समय नष्ट कर 
रहे है ओर एक इच भो आगे बढ़ने में असमर्थ ह। इसी 
प्रकार का कल्पित दोष ग्रामीण साहकारों पर मढ़ा जाता है । 
सरकार का कथन है कि गरोब किसान इसलिये कज़दार है 
कि उनके अधिक व्याज़ पर ग्रामीण साहुकारों से रुपया उधार 
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प्रिश्त है। इस स्थान पर हमार। प्रश्त यह है कि किसानों 
का इथार लेने की जरुप्त क्यें पड़ी ? यदि सरकारी माल- 
गुआरी यमदरणड़ का रूप न धारण कर लेती तो वह विचार 
एसा क्यों करते ? वह क्यों करे पर धन लेते? और ग्रामीण 
साहुकारों के अपनो खंखार प्रकृति के प्रगट करते का श्रव- 
सर ही कक्‍यें मिलता ? यदि राज्य सहानुभूति से काम करती 
और मालगुजारी खदा के लिये स्थिर कर देती तो यह 
दुर्घटना क्यों दिखाई देती ? क्‍्यें किसानों को दुर्भिज्ञ तथा 
कज्ञ का शिकार द्वोना पड़ता ! 


७ श्र च्छेद है 
सातवां परिच्छेद 
मारत में व्यवसायों की उन्नति तथा हास । 
( १) 
प्राथीन काल पं वस्त व्यवसास 
( क ) 
वस्त्र ब्यवसाथ का इतिहास 
अत्यन्त प्राचीन काल से ही आय वस्त्र निर्माण के काय 
में चतुर थे। भिन्नर वस्मो का वर्णन वेदां में ,मिलता 
हैं । उस वर्णन के पढ़ने स यह प्रतीत दाता है कि उस समय 
इस व्यवसाय में पर्य्याप्त उन्नति दा चुकी थी।# वेदों में 
भिन्न २ प्रकार के बस्षो के लिय निम्नलिखित शब्द भाते हैँ । 


(१) शुक्रवाला + सफेद कपड़ा 
(२) पख्र > साधारण वर 
(३) रजयिता > रंगरेज 

(४) दुवांस:ः. > बुरे कपड़े 


# १५।|५०१ ७ रिए४८०८७ [, ?, 307, 2, 8, 9, 72 


पे [[], 7, ३69, 722, 230, 277, 474, 075 
री] 4 ९, 297 
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महाभारत के अनन्तर बुद्ध की उत्पत्ति पर्यन्त भारतीय 
व्यवसाय दिन पर दिन उन्नक्ति करते यये | बोद्ध जातकों के 
बटन से मालूम पडता है कि उन दिनों में न्‍्यून से न्‍्यून २५ पेशे 
थे जिनमें आये अनता कार्य करती थी | इम पेश में चस्म चुनने 
का भी एक पेशा था| इस पेशे का संघ बना हुआ था जो कि 
समयान्‍्तर में ज़ुलाहे की ज्ञात में परिवर्तित हे। गया 

संघ के अधिपति सेठों का राजदबांर में बड़ा भारी मान 
द्वाता था। यद लेग करोड़ों रुपयों की सर्पत्ति के खामी हात 
थे। मोर्य काल में भारतवर्ष कृषि प्रधान हाने के साथ साथ 
व्यवसाय प्रधान देश था। भारत से यूनान में हाथीदांत, नील, 
टोन, शकर, रेशमी वस्त्र श्और तरह तरह के मसाले जाते थे | 
परन्तु उपरि ज्ञिखित पदार्थी वे अतिरिक्त मम, छाट. लट्ढा 
झोषधियां, सुगन्धित पदार्थ, लाख: फांखाद, खाल- दोीरे 
नीलए, रत्न, मोती, पन्‍ने आदि 7 बहुत से पदाथ विशेषत- 
शसेम में जाते थे | रोम के समरुत नर नारी ऐसे शौक से इन 
बसों के पहिनते थे ओर हन घरों की वहां मांग इतनी थी कि 
इनकी सेन के वराबर वहां पर कीमत दे। गयी । क्‍्िनी कहता 
है कि भारत का रुपया भेजत २ राम दरिद्र हा गया है। 
चालीस लाख पाउन्ड का सामान भारत से राम में जाता 
था| इस सामान के वहां आने से राकने के लिये राजा ने 
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कानून बनाया था।तथा भारत के सामान का बहिष्कार कर 


दिया था ।+ 
सम्नाट्‌ चन्द्रमुप्त का.भारतीय , व्यापार व्यवसाय के खंर- 


करण में बहुत ही अधिक ध्यान था। इसका एक कारण यह 
भी था कि राज्य का इसी के द्वारा अधिकतर आमदनी देती 
थी | व्यापार खुग्म तौर पर हे। सके इसके लिये समुद्र के 
तट पर स्थान स्थान में उत्तम २ बन्द्रगाह बनायी गयी थों। 
सामुद्रिक डाकू जहाँ फेो लूट न सके इसलिये एक प्रबल 
सामुद्रिंक सेना मौयसम्नाट्‌ ने रखी हुई थी।उस समय 
भारत की वास्तविक दशा क्या थी यह राजदूत मैगस्थानीज के 
क््थत से ही जानी जासकती है। वह कहता है कि भारत- 
वा पी शिक्षप में बहुत ही चतुर हैं। उनके कपडे पर सुनहरी 
काप "ता है और उनमें रल जडे रहते हैं | वह प्रायः फ़लदार 
मल्मल के वस्त्र पहिनते है। उनके पीछे नोकर लेग छाता 
लगा कर चलते हैं क्योंकि दह लोग सुन्दरता पर बहुत ही 


ध्यान रखते हैं ओर अपनी सुन्दरता बढ़ाने के लिये सब प्रकार 
के उपाय करते हैं 


पूवाचर्या के साथ भारतीयों का बखत्र व्यापार किस 
रू,गा १क बढ़ा हुआ था इसका अनुमान उनकी भाषा के 
सित्डन शज्द से ही किया जा सकता है। यूनानी भाषा में 
* राईसडेबिड की बुद्धिस्ट इन्डिया । 
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सिन्डन शब्द ज़ुलादे के लिये आता है जिसका निर्देश सिन्‍्ध 
प्रदेश से दे । पैरिप्तल ने अपनी प्रमाणिक पुस्तक में लिखा है 
को|भारतोय सूती तथा रेशमी बस्म यूनान में बहुमात्ना में 
बिकने का जाते थे । मुसतमाोनी काख तक भारतीय व्यथ- 
सायों को वृद्धि दिन पर दिन देती ही रही । इसका कारण 
यह था कि मुसलमानों ने भारत का विजय करके भारत का 
ही। अपना निवास स्थांन बना लिया था | इससे भारत की 
स्व॒तन्त्रता के घिशेष ञ्राघात न पहुंचां। मुसल्मानी काल 
के अन्त तक भारत का परतन्न्र कहना सर्वथा श्रम जाल 
में फँसना देगा | स्वतन्त्रता का सम्बन्ध किसो दल के साथ 
या धम के साथ नहीं है। भारत में बीसों धर्म हे तथा बीस 
आतियां है, किसी न किसी का प्रभुत्व तो यहां पर होना ही 
है| परन्तु इस अवस्था में भारत को परतन्त्र कहना सवथा 
भूल करना दवोगा। आज भी आष्टिया इंग्री में बहुत सी 
जांतियां का निवास द्वे ओर राज़कार्य में भिन्न र 
स्यास्‍सतां में किसी एक न पक बज्राति का ही 
प्रशुत्व दे, परन्तु इससे आस्टूया इंग्री परतन्त्र ते! कहा 
ही नहीं जा सकता है।सारांश यह हे कि मुललमानी 
काल के भन्‍त तक राजनैतिक दृष्टि से भारतवर्ष परतन्त्र न 
शा | जदां पदिले वहां हिन्दुओ राजपूतों, शकों श्रादि का राज्य 
था वहां उनके साथ साथ मुसक्षमानें का भी रोज्य आ गया। 
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आंग्लों से पूर्व पूल तक भारत की व्यवसायिक उच्चति अपरि- 
म्रित थी । सूरत, काकी कट,मुस्ली पत्तन आदि २ प्रसिद्ध बन्द्र- 
गादों द्वारा भारत के वस्त्र येरुप में बिकने के ज्ञांया करते 
थे। अब सक गुड़दाप फे मांगे का शान येरुपियन लोगों 
के! न हुआ था तब तक घीनस ही भारतीय पदार्थी के येरू- 
पियन राष्ट्री में पहुंचाता था। परसियन खाड़ी द्वारा घसरा, 
बलपपा, अदन, मिश्र आदियाों से भारतीय पदाथ गुजरते 
हुए वीनस में पहुंचते थे। वहां से ही इंग्लैर्ड में भारतीय 
व्यवसायिक पदार्थ बिकने का जाते थे । (१) 





( सत्र) 


आऑग्ल काल में वस्त्र व्यवसाय 

/द्खी सदी से भारतीय व्यापोर से इंग्लेशड ने स्वयं भी 
लाभ उठाने का यत्न किया। कहा जाता है कि सबसे पहिले 
पहिल १८५३ में केवल तीन आंग्ल व्यापारो अनम्तश्रम के बाद 
भारत पहुंचे थे। उनमें से एक ते। मर गया और दूसरा मुराद 
सन्नाट के नीचे नौकर हे। गया और अवशिष्ट इधर उधर 
सैर करता हुआ मुलका जा पट्टंचा । 

भारत घथ्े से येरपियन जातियों को व्यापार करने से 


() एक <ि00४०णांद5 77 हि, ?3॥0, 936०६ ॥]2-- 24. 
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झांग्ल काल में घख व्यवश्ताय 


किसना लाभ था इसका अनुमान इसीसे किया जा सकता है 
कि भारत से गयी डुई काली मिर्च प्रति पाउन्ड तीन 
शिक्षिज्ञ के भाव से इंग्लैर्ड में विकती थी। विचित्रतों तो यह 
है कि उन दिनों में शिलिक्न की क्रयशशक्ति भी वर्तमान काल 
की अपेक्षा बहुत ही अधिक थी | डच व्यापारियों ने काली 
मिर्चों का एकाथिकार कर लिया और इनका दाम रे शिलिश्ल 
से ८ शिषब्रिद्ञ प्रति पांउन्ड तक चढ़ा दिया। शआंग्ल जनता 
का इससे बहुत कष्ट मिखा क्योंकि वह काली मि्चो का बड़े 
स्वाद से स्राती थी । 

प्रजा के अन्द्र झननन्‍्त विक्तोभ के देख करके १५६८ को 
२२ सितम्बर को ला्ड मेयर तथा अल्डरमैन ने लन्‍्डन के कुछ 
एक व्यापारियों के एकत्रित किया और ३०००० तीस हज़ार 
पाउन्ड एकत्रित करके भांरत से खीधे काछी मिर्च खरीद 
कर लाने का विचार किया। १६ वीं सदी के श्रंत में भारत 
तथा वोनिये के गरम मखालें ने आंग्लो का ध्यान आक- 
चित किया । इस व्यांपार का लाभ इसी से जाना जा सकता 
है' कि इसके लिये येरुपियन जातियां लड़ी मरती थीं ! १६०० 
की ३१ द्सिम्बर का पलिजांवेथ ने इेस्ट इम्डिया कम्पनी का 
भारत से व्यापार करने का प्रमाण पत्र दिया। भारत से जो 
शरभ॑ मसांखे १२ खाल पाउन्ड को खरीदे जाते थे उनसे 
वेरुपियम व्यापारियों के ६ लाख पाउन्ड का वाषिक लाभ 

प० 


झांग्ल काख में यख व्यवसाय 


दाता था। भारत में माल्ावार तथा मलुऋस में ही गरम 
मसाले बहुतायत से उत्पन्न द्वोते हें । यहीं से संपूर्ण योख्प में 
यह जांते थे। शनेः शनेः इंस्ट इन्डिया कम्पनी का व्यापार 
चमका परन्तु इग्लैरड में इससे बहुत प्रसन्नता न मनायी 
गयी | प्रजा की शोर से १६१५ में दी यह आवाज उठने खगीं 
कि इस्ट इन्डिया कम्पनी इस्लेरड के लिये अस्यन्त दानिकारक 
है चूंकि देश के घन को यह भारत में ले जाती है। मदहाशय 
मनु ने कम्पनी के २१६९४ के लाभों तथा व्यापारोय पदार्थी 
की सूची दी हे जिसके देखने से पाठकों को बहुत ही अधिक 
लोभ पहुंच सकता है । 


१६१४ में इंग्लेंड में जाने वाले भारतीय पदार्थों का व्योर 


पाउन्डज में मार्गव्यय इंग्लेंड में विक्रय 








पदार्थ 
भांर तथा क्रयमूल्य मूल्य 
काली मिचे | २७०००. २६०४२ पाड०  २०८र३३३ पाछ० 
खोग १५४०० '४दश६ !! 8४०००. ४? 
जायफल | (७०००० २४०० ” श्एछ४५०.. 
जाविश्री ५०६०० शृष्द "| शए००० 
नील २००००० ११६६७ !? । ५१००० १5 
रेशम १०७१४० इउ४8६ ४७. | १०७१४० ”? 
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झगल काल में वद्ध व्यवसाय 


डपरि लिखित व्यारे से पाठकों पर स्पष्ट दा गया दागा 
कि १६१४ में भारतवर्ष इंग्लेंड में कपडे बना करके भेजता 
था। इस व्यापार का जो लाभ था वह इसीसे प्रगद है कि 
५०००० पचास हजार थाने का व्यय जहां १७४०० था वहां 
डनका विक्रय मूल्य ४०००० पाउन्डज था शर्थात व्यय की 
अपेच्छा तीन गुणा आमदनी थी । मध्यकाल में डाकू जहाज़ों 
की झ्रामदनी भी पर्याप होती थी। माल से भगे भराये जद्दाज 
का जिस डाकू जहाज ने सफलता से छीन लिया वद माला 
माल हे। जाता था । इन भयकर डाकू जदहाजों से बचने के 
लिये ईस्ट इन्डिया कम्पनी ने राज्य से यह आश्वा ले ली कि 
बह अपने अहाऊों का बेडा बना लेते तथा उन पर यारूद्‌ 
झादि युद्ध की सामिश्नी रकस्वे । 

कपनी के ज्ाभों की वृद्धि से श्रांग्ल प्रज्ञा केः कुछ भी 
ज्ञाभ न था। रेशम तथा वरस्त्रों के भारत से इग्लेड में जाने 
से ऑग्ल शिल्पी भयकर तौर पर आहत हुए थे। डनकी 
आजीविका के साधन नष्ठ द्वा रदे थे।ऑग्ल प्रज्ञा ने कपनी 
के इस व्यापार के विरुद्ध आवाज उठायी। रैउण्घ से शजदप 
तक भारत से इग्लड मे जे। सामान गया उसका व्यारा इस 
अ्रकार दे । 
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आंग्ल कालमें वख व्यवसाय 





इंस्लेंड के निर्यात 
. कई. वावास्किकर्थ छह ब्यापारिक पदार्थ झुदख सा 
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पूरे पक सदी के व्यापार के श्रनन्तर इंग्लेड के भारतवर्ष 
में २८६०००००० पाउन्डज़ भेजन पड़े । इस भयानक आशिक 
क्षति से इंग्लैएणड की ज़नता सावधान दे गयी । पालियामेम्ट 
में कम्पनी के कार्यो पर विरोध प्रगट किया जाने लगा । 
आंग्ल प्रजा साधारण से साथारण दूधणां का बड़ा २ बना 
करऊे कम्पनी के कमंचारियों के बदनाम करने खगी । इसका 
परिणाम यह हुआ कि कम्पनी के डाइरैक्टरों के अपनी 
व्यांपारिक नीति बइलनी पड़ी। जहां प्रथम वह भारत के 
बने हुए वरस््रों को इंग्लेंड में बेचते थे वहां अब उन्हे।ने आंग्ल 
ब्नो के! भारत में बेचने का यत्र करना प्रारम्भ किया। 
इसी दिन से भारत का प्राचीन वेभव नष्ट होने लगा ओर 
भारतीय कारीगरों पर तबाही आनी आरस्म दे! गयी। 

धूप 





झांग्ल काछ में वस्त व्यवसाय 


१७६६ में कम्पनी के डाइरेक्टरों ने भारत में आंग्ल कर्म- 
चारियों फो लिखा कि बल्ाल में कश्चा रेशम तथा रुई उत्पन्न 
करवाने का यस्ष करो और भारतीय कारोगरों को वस््र- 
निर्माण में किसी प्रकार की भी उत्साहना न दे। ।'* यही नहीं 
संपूर्ण जुब्ादी का अपनी ही फेक्टरी में काम करवाओ। और 
जो काम न करे बसकेो भयंकर दंड देओ। | डाइरेक्टरों की 
इस नीति का भारत के लिये अति भयकर फल हुआ । भार- 
तोय वख्र व्यवसाय का श्रधः पतन प्रारम्भ हुआ ओर आंग्ल 
व्यवसायें की उन्नति द्वोनोी प्रारम्भ हा गयो। किस प्रकार 
आंगल स्तर भारत में १७६६ के अ्रनन्तर दिन पर दिन अधिक 


राशि में बिकने आये उसका व्योरो निम्नलिखित है ।* 
भारत में आये हुए आंग्ल वस्त्र 


खन्‌ पाउन्डज् 
१७६४ श्५८ 
१७६५ 9२५ 
१७६६ ११२ 
१७६७ 5५०१ 
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आग्ल कांल में वख व्यवसाय 


भारत में आये हुए आंग्ल वस्त्र 


सन्‌ पांउन्ड्ज 
१७६६ ७5३१७ 
शुरघ०० २६३७५ 
श्पण्श्‌ २१२०० 
श्घ्ण्य्‌ १६१६१ 
श््०३ शज्८जद 
श्प्ण्८ ५६३५ 
श्८०प ३१६४३ 
श्ष०्च छम्परप 
श्घ्०ज ४६५४& 
श्प्ष८ 5&८४ ९ 
१८०७ ११६४०८ 
5८१० ७३६६५ 
श८११ ११७६४ 
श्प्श्२ १०७३०६ 
श्८१६ १०८८२४ 


उपरिलिखित अत्यन्त आवश्यक सूची से पाठकों का 

झात हे। गया हागा कि किस प्रकार डाइरेक्टरों को मीति से 

आंग्ल पस्त्र दिन पर दिन भारत में अधिक मात्रा में आने 

लगे । परिणाम इसका यह हुआ कि भारतीय कारीगर 
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आग्ल काल में वर्त व्यवसाय 


अपने २ पेशों का छोड़ करके खेती के काम पर प्रस्तुत हुए । 
भारत सहस्मों वर्षों से समृद्ध दाता हुआ चाण में हो डाइ- 
रेक्टरों की कृपा से द्रिद्वता के भयकर टिथि में ज्ञा पड़ा | 
डाइरेक्टरों का उपरिलिस्तित आंग्ल व्यावसायिक वृद्धि 
से भी सनन्‍्तोष न हुआ । उनका यह सहन न था कि भारत में 
एक भी वस्त्र बन सके । जे। कुछ वह चाहते थे बद्द यह था 


कि भारतवसी ता कृषि किया करें और इंग्लैरड संपूर्ण भारत 
के लिये वस्त्र बनाया करे ! 
१८१३ में कम्पनी का प्रमाणपत्र बदला जाना था अतः 


डस समय एक सभा बैठी जिलमे भारत के विषय में वारन- 
हेस्टिग, मुनरो, मल्काम आदि २ प्रलिद्ध पुरुषों से सम्म- 
तियां पूछी गयीं । भारतीय दृष्टि से उन सम्मतियां का बहुत 
ही अधिक मद्दत्व हे । 

सभा में वारनहेस्टिंग से पूछा गया कि तुम यह बताओ 
कि येरुपियन व्याचसायिक पदार्थों की भारत में कितनी मांग 
है ? इस पर उसने उत्तर दिया कि “ सारतीय दरिद्र प्रज्ञा के 
विखायती माल की ज़रूरत नहीं है उनके जा कुछ चाहिये बह 
अपनी भूमि से ही प्राप्त हे। जाता है ।” जब इसी प्रकार का प्रश्न 
मुनरो से पूछा गया तो उसने उत्तर दिया कि “ भारतीय 
कारीगर नऋत करने में बहुत चतुर हैं। विदेशीय माल जैसा 
माल वह शोघ्र दी तेैवार कर सफते हैं । भारतीय जनता कृषि 

पूृपद 


आंग्ल काल में घस्न व्यवसोय 


तथा व्याघसायिक चातुर्य में भाग विलास के पदार्था का 
मांग के अज्ुसार उत्पन्न करने में यारुप की अ्रपेक्षा बहुत ही 
अधिक बढी दुई दे । भारतीय वर्त्रों के सन्मुख आंग्ल वस्म 
नहीं ठहर सकते हे। भारतीय वस्त्रों की उत्तमता इसी स 
समभक्नो कि म॑ उनके सन्‍्पमुख्र उपहार में दिये हुए भी 
बिदेशी शाल्ञ का प्रयाग में काने के द्विये तैय्यार नहीं हू । 
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आज इग्लेड भारत के लिए स्व॒तन्त्र व्यापार की नाति का 
पक्तपाती हैं, आर व्यापार व्यवसाय में इसी का उद्द्याषण 
करना है । परन्तु प्राचीन काल में उसकी यह अधघस्था न 
थी | भारतीय वस्मो का इग्लड म जाने से राकने के लिये 
उसने स्वतन्त्रता को नीति का अवलम्बन न किया था । यवि 
वह ऐसा न करता ता उसकी समृद्धि कभी की लुप्त हो जाती 
झर आज भारत वर्ष आर्थिक दशा में इग्लेएंड का रुथान 
ल्रेलेता आर इग्लेंड भारत का स्थान ले लेता । मद्दाशय जोन्दर 
रेकिंग ने डन तटकरों की सूची इस प्रकार दी है जो कि 
भारतीय पदार्थों को इंग्लेए्ड में जाने से रोकने के लिये लगाये 
गये थे ।* 

(१) श॥ए४५ (| का गिल उरश्था५ (6 सिगहा 
[त4 (,077947५ (93) 07 24, 29, 734, 323, 772, 290, 


403, 400« 
५५७ 


आंग्ल काल में वख व्यवसाय 


भारतीय पदार्थ यारुप॑भारतीय पददांथ इग्लेश्ड 
भ॑ बेचने के लिए, बेचने के लिय लाये 








इंग्लैंड में लाये गये । गये । | 
पदार्थ | तटकर तदकर सन्‌ 
ह शि3> पें> पा० शि> १० 
बींट ३ ६ ० प्र० | ईघू ६ झछ ० 
मलमऊल १० ० ० , | २७ ६४ ८ » ८१३ सन 
रंगीन वख | रे ६ ८ » | ईस पदाथ का बचना से पूर्व २ तक 
। करना सर्यथा निवन्द 
छीट है छ्यघ. ६ ८ | 
पम्रलमल | ३१ ५ ८-० [१८१३ सन 
शगीन व > बचना सर्यथा बद | म्‌ 








इन तटकरों तथा व्यापारीय वावा प्रा के करन में इस्लेगड 
ने बडी हो बुद्धिमत्ता की । यदि वह ऐसा न करता ता वह भी 
निःशक्त हुआ डुआ कभी से संसार की महा शक्तियां में से 
नाम कटा छुकता | महाशब आदमस्मिथ ता शायद्‌ इग्लेग्ड 
के डपरिलिखित कार्य को सूर्त्नता का दी काये समझ । क्योंकि 
इनके विचार में ते। ' जहां से सस्तामाल मिल घद्ा स खराद्‌ 
क्ेना चाहिये! यही बुद्धिमत्ता का काम ह। क्पांकि वह 
मातोीय समृद्धि के करने में ' मूल्य सिद्धान्त ” के पक्षपाती है 


अंग्ल काक्ष में घख ब्यवसाय 


परन्तु हमारा विचार उनसे सर्वंथा भिन्न है। हमारी सम्मति 
में जातियों का उत्पादक शक्ति ही भ्राप्त करने का यल्ल 
करता चाहिये। उत्पादक शक्ति में दी ज्ञातोय समृद्धि 
का वीज है न कि सस्ता पदार्थ खरीदने में | इग्लेर्ड ने 
भारत के सामान के अपने देश में न आने दिया और 
इस प्रदार अत्यन्त बुद्धिमत्तापू्णं काये किया । 
परन्तु इसल भारत का सब नाश द्वा गया। हम्नी सेन्ट 
टुकरने कहा है कि “ ट्ख वाधित व्यापार की नीति से 
इस्ल्बेा्ड ने भारतवर्ष का व्यवसाय प्रधान से कृषि प्रधान देश 
बना दिया हैं '” इसी प्रकार की अन्य मद्दाशयां की भी सम्म- 
तियां 5 , दृष्टान्त तौर पर एच एच विह्सन का कथन दे कि 
“ ऑप्तवप के बने हुए वस्त्र इंग्लेरड में ५० से ६० प्रति शत + 
लाभ पर बेच जात थे। *सीलिये आंग्ल पालियामन्द का 
भारताय दर्खा पर 3० से ८० तक तट कर लगाना पडा था। 
यदि यह सूट कर न क्वगा हाता ता पेस्ल ओर मन्च्यस्टर 
की मिले कभी की बन्द हे। चुकी द्वातां और वाष्प के सहारे 
भी उनका अलना कभी का झक गया दोता। इन मिद्धों का 
समुत्वान भारताय व्यवसाय के विनाश के अनन्तर दी डुआा 
है (शोक को बात है कि आंग्ल माल के भारत में आने से 
राकने के लिये भारतीयों के वदद सामुद्विक कर रूपी शक्ति 
नद्दी दी गयी । 


५4 


झआंग्स काल भे घख्र व्यवसाय 


बंगाली जुलाहां के अन्य बहुत से तरीकों से एस कष्ट 
दिये गये जिससे उन्हेंने श्रपने २ काम के छोड़ करके कृषि 
का दी अपनी आजीविका का सखुखमय साधन बनाया | शंग्क 
कंपनी के डाइरैकुज़े प्रत्येक आंग्ख कोठी के पास पदार्थों की 
सूची भेज देते थे जेोकि उनके आवश्यक द्वाति थे। आंग्ल 
कोटठियां जुलाहां का पेशगी दाम दे करके निश्चित समय पर 
वख्र लन के लिये कहती थीं | कैठियां को ओर से एक दर 
कारा उनसे शीघ्र काम लेने के लिये रखा हुआ था। जिस 
दिन वद्द दरकारा किसी जुलाहे के पास ज्ञाना था ' उस 
जुलाहे पर १ आता जुर्माना हा ज्ञाता था। प्रस्येक जुलाहे के 
काम में क्या त्रुटि हैं प्या नहीं है इसका निर्णय वह म्वय ही 
करते थे। महाशय काक्स का कथन है कि जिस आंग्ल 
कोठी के वह सभापति थे उसके आधीन १५४०० जुलादे दाम 
करते थे। जुलाहा के लिये यह नियम वना हुआ था कि 
“« आंग्लत काटी के अन्दर काम करने वाले जुलाह किसी 
दूसरे का काम नहीं कर सकते हैं | यदि खह समय पर काम 
करके न खा्ें तो व्यवसायी उन पर दरकारा रख सकता 
है। यदि घद अपना वस्त्र किसी दुसरे के पास बेच देवे 
ते दीवानी अ्रदांलत उन पर खगेगी । यदि कोई भी 
जुलादा एक से अधिक करघा वा भ्रमी अपने पास 
रखेरा तो उस पर उलके निश्चित मूल्य पर श५-८) का 

पद० 


अआंगल काल में चख व्यव्सांग 


दण्ड देावेगां काई भी ज़िमीदार जुलाहा के मामले में दस्स- 
क्षेप नहीं कर सकता है |” इस प्रकार के कठोर नियमों नथा 
कठोर व्यवद्दारों से ज्ुलाहां ने अपना २ काम छोड़ करके 
भागना प्रारम्भ किया और इस प्रकार भारत का हजारों बर्षो 
से प्रफुल्लित वस्त्र का व्यवसाय भारत से खदा के लिये उठ 
गया । विचित्रता की बात है कि बंगाल की भूमियों का 
दागान बंगाल में ही न खर्च कर आंग्ल व्यवसायों की उन्नति 
में खचे किया जाता था। इस प्रकोर यह कुल घन २३२२८७७ 
पाडन्ड था जो ऊ़ि प्रति वर्ष आंग्ल व्यवसायों की सपुन्नति में 
उन दिनों में लगता था | ऐसी विचित्र अवस्थाआं के देते 
दुए यदि भारत में वस्त्र व्यवलाय का अ्रधः पतन दा जावे तथा 
आंग्ल बस्तर व्यवसाय का समुत्थान दावे तो इस पर आश्चय 

करना सुथा है | 
बहुत ले नवीत पठित संपत्तिशास्रश भारत में वस्त्र 
व्यवछायों के लोप का कारण भारतोयेां के आल्स्य तथा 
श्रकमण्यंता को प्रगट करते हैं। परन्तु यह कहां तक श्रम- 
भूल्नक है उसका क्लोन पाठकों को हे। ही गया होगा | भारतीय 
वख्रव्यव माय के अधः पतन का राजनेतिक कारण है। आज- 
ऋल आंग्ल राज्य अपने झापकोा अवाधित व्यापार( ०९ 
(4५ ) ही नीति का पक्ष पोषक प्रगट करता है । यद्द नीति 
इंग्लेण्ड के लिये ता कुछलीमा तक उत्तम है परन्तु सारत के 
५६१ डै६ 


मी ब्यथसाय का इतिहास 


सिये यह नीति अत्यंत हनिकरक है। इसका कारण यह हे 
कि भारत वख्त्र-व्यवसाय में अब बहुत दी पीछे है ओर इंग्लेर ड 
इसी व्यवसाय में बहुत उच्चत है।इस अवस्था में भारत 
तथा इग्लेर्ड की वस्त्र व्यवसाय में स्पर्धा भारत के किये 
झत्वस्त दहानिकर है । 


( २) 
नो व्यवसाय का इतिहास 
अन्‍्द्रगुप्त मौय॑ से पूतं भारत में नो व्यवसाय को क्या 
अधस्था थी इसके प्रद्मत्त प्रमाण नहीं मिलते हैँ । संस्कृत के 
मिन्न भिन्न ग्रन्थों में भिन्न २ प्रकार की सापुद्रविक यात्राओ का 
व्खन मिलता है । उसी से प्राचीन नो ब्यवसाय के विषय में 
कुछ जाना जा सकता है। ऋग्वेद में कई स्थानों पर सम्मुद्र 
यात्रा विषयक मन्त्र आते है रामायण म॑ भा ऐसे बहुत से 





(१ ) वेदा या वीना पद मल्तरिछेण पतर्ता वेदनातः समुद्रिण (१-२५-७) 
बवासेपषा उच्छाउचन देवी जोश रथानाम्‌ । 

ये अस्या आचरणेपु दिरे समुद्रे न भुवस्यवः ( १-४८-३ ) 

त गूर्तयो नेमिज्षिषः परीणसः समुद्रं न सचरण्ये सनिष्पव. 

पति दक्षस्य विदथस्पन्‌ सहों गिरिं।न वेना अधिरोह तेनसा। (१-५६-२) 
आ यद्रहाव वरुणश्चनावं प्रपत्‌ समुदरीरयावमध्यम्र्‌ । 
अझषिपदपाशुमिश्चराव प्रप्रेंख इंखपाक हे शुक्र ॥ 

वशिष्ठ ह वरुणोना व्याधा दृष्टि चकार खपाम दे/भि । 

स्तोतार विप्रं सुदिनज्ते अ्रन्हा पाननु घावस्ततन्यादुषास. ॥ (७-८प८-३,४) 


नो व्यवसाय का इतिदास 


#छांक हे ज्ञा कि प्रगट करते हैं कि उस समय भारतीय सामु- 
द्विक यात्रा में पय्यांघ अधिक चतुर थे | किष्किन्धा के ! 

लिखा हे कि खुप्तीव ने सीता के अस्वेषण के लिये बन्दरों के 
भेज्ञा था। कुछ एक शल्तोकों में चोन, जावा आदि के नाम 
गामायण में आये हें। इन सब श्लोकों से जे कुछ पता लगता 
है वह यही है कि रामायण के काल में भी भारत में समुद्र 
यात्रा का पर्य्याप्त प्रचार था 7 अ्रयोध्याकारड में एक श्खोक 
आता है जिससे प्रतीत हाता है कि उस समय नो सेना भी 
था आंर नांयुद्ध भो द्वाते थे। महाभारत के काल में भी 
भारत स्यावलायिक दृष्टि से सोया पडा न था। उसने उस 
समय जा उन्नति को थी वह शञ्त्यद्भुत तथा आश्चर्य कर है । 





तुप्रोड भुज्यु मश्विना दमध रयि न काश्रन्मस्वा अवाहा । 
तमःथुर्नोमि रा मच्वतो पिरन्तरिक्ष प्रद्धिरयोदकामि (१११६३) 
। १ ) समुद्र मवगढ़ाश्व परवेतान्‌ पत्तनानिच । 
( किष्किम्पा कारुद ४० २५ ) 
भूमिज्च काषकाराणा भूमि च रजताकरासख 
( किष्किन्धा कारूठ ४० रह ) 
पे नउन्‍ता प्रवद्वीप्य सप्तराज्योपशोभितम | 
सवश ह ग्रक् द्वीप सुघुणश कर मण्इितप्ल । 
सतः रक्त ज्ञनग भीम लोहित नाम सागरम्‌। 
(२) नावा शताना पन्‍्चानां कैवर्ताना शर्त शतसख 
सन्नढ्धाना तथा यूनसन्तिधन्वित्यम्यचोदयत ४ 
( अयेध्याकाश्टस ८४ ७४ ) 


प६३ 


नो ब्यवसाय का इतिहास 


अज्भु न तथा नकुख के दिग्विजय का घर्यंन करते हुए महा- 
भारत ने ऐसे बहुत से देशों का वर्णन किया है ज्ञिन पर बिना 
सामुद्विक पोतों के जाना संभव नहीं कहा जा सकता हे। 
सभा प् में एक श्लोक दे जिसमें आता हे कि सहदेव तथा 
पांचों पारडवों ने बहुत से स्लेच्छो का विजय किया 
द्रोण पथ में लिखा दे कि नाव के टूट जाने पर यात्री 
सोम किसी द्वीप के प्राप्त कर लेने पर ही सुरक्षित हा खकते 
है ।' इसी पर्व में नोका के भयंकर वात द्वारा टूट जाने का सा 
वर्णन है।' कर्ण पर्व में भी अगांध समुद्र में डूबती दुई नौका के 
यात्रियों की घबड़ाद्दट का उल्लेख किया दुआ है ।* शान्तिपच 
में सामुद्विक व्यापार से अनन्त लाभ की प्राप्ति का प्रकाशित 


१ सागरद्वीप वासाश्ष नपत्तान स्लेचछ येमितान्‌ 
निषादान पुरुषादाध  कर्णंप्रावारणानपि। 
द्वीप ताम्नाहुय ज्चेद वशे कृत्वा महामति. 

सभापव । 

३ भिन्न नोका यथा राजप्‌ द्वीपमासादनिट द्वा 
भवन्ति पुरुष व्याघध नाविका कारूपप्यंये ॥ 

३“ विप्वगिवाहता रुग्या नोरिवासीन्मद्ाणवे ॥ 

४ निमज्जत स्तानथ. कर्य सागरे। 
विपन्ननावो बणिजोयथाणंवात्‌ ॥ 
उद्घुरे नाॉभिरिवाणवादथ 

ल्पिते 
सुकल्ि दोपदीना. स्वमातुलान ॥ 


३६४ 








मो व्यवसाय का इतिहास 


किया है |: आदि पर्व में पाण्डवों का यंत्रों से सुसज्ित 
अत्यन्त दृढ़ नोका पर भाग जाने का वर्णन है ।र 

रामायण महाभारत के अतिरिक्त स्मृतियां, तथा सूत्र ग्रन्थों 
में सामुद्रिक व्यापार का स्थान २ पर उल्लेख है। मनुस्म॒ति में 
समुद्र व्यापारियों के लिये नियम तथा व्याज़ की रेट 
निश्चित की गयी है। नो यात्रा में किस अधघस्था में क्‍या 
किगाया होना चाहिये इखका भी महुस्मति में विस्तृत तौर 
पर वर्णन है |” याशवक्‍ल्य संहिता में लिखा है कि भारतवर्षी 





१ वशिक यथा समुदा हे स्थाथंम जमतेषनम 
तथा मर्त्याणंवे जन्तों कर्म विज्ञानता गति-॥ 

२ तत. प्रवासितो विद्वान विदुरेश नरस्तदा 
पार्थाना दर्शयामास मनो मारूत गामिनीम 
स्व वातसद्दा नाव यन्त्र युक्तापताकिमीघ 
शिवे भागीरथे तीरे नरे विंश्रम्मिमि:कृताम । 

आदिपव-+ 

३ समुदयान कुशला देश कांखार्थंदशिन- 
स्थापयन्ति, तुया रड्धि सातत्नाधिगम प्रति । 

४ दीर्घाध्वनि यथा देश यथा काख तरी भवेत 
नदी तीरेए तद्विद्यात्‌ समुदेनास्ति खक्षणम ॥ 
यज्ञावि किंचिद्ाशना विशीष्यंतापराधत ॥ 
तदाक्षेरेव दातव्यं समागम्य स्वतोंशल- ॥ 
एस नौधापिना मुक्तो व्यवहांरस्प निर्शय- | 
दासापराधतस्तोये देविक्रेनास्ति विग्रह- ॥ 

( मनु ८-४०६-६ » 


पदफ 


नो व्यवसाय का इसिहास 


घनापाजन की आशा से ससुद्रयात्रा किया करते थे !* 
वृहत्सद्दिता में मल्लाहों की जात का वर्शन मिलता है | उसमें 
लिखा है इनके स्वास्थ पर चन्द्र का बहुत कु प्रभाव पडता 
है।' समुद्र यात्री क्यों बीमार पडते है | इसका भा वृहत्ल 
हिता में उल्लेख है | यद सब घटनाये एक द्वी बात के। सच्चित 
करती है कि प्राचीन काजल्न में भारत नो व्यवसाय तथां ना 
व्यापार में अतिशय उन्नत थां। पौराणिक कालतक 
नो व्यवसाय में उन्नति द्वाती ही चली गयी | लोग वरः्वर 
सामुद्विक यात्रा करते ही रहे | 
वृत्तायुवंद्‌ में लकडियों के बहुत से भेद बताये हुए ह 

मजुष्यो क सलट॒श तल्कड़ियां भी ब्रामहण, चत्रिय, वश्य, तथा 
शूद जाति में विभक्त की गई हैं महाराजा भाज की 
सम्मति में जत्रिय जाति की लकडी की बनाई हुई नोका 


३१ य समुद्रगा टढयापन शद्दीत्वा अधिक लाभाथ प्राण -- 

घन विनाश शक्कास्थान समुद्र गच्छुति ते विश शतक 

मासि माप्ति दयु. ( याज्षतत्क सहिक्ा 
२ उन्नत मीपच्छूग नो सस्थान विशाखता प्रोक्ता 

नाविकि पीडा तस्मिन भवति शिव सर्व लोकस्य ॥ (९८ ४८) 
३ चित्रास्थे प्रभदानन लेखक चित्रज्ञ चित्रभाण्डानि । 

स्वातो मगधचर दूत सुत पोलझ्वनहांधर (ह० १० ५०) 
४ खघुयत कोमल काघष्ठ सुध८ बअम्द जातितत 

रहाह़ू खघुयत्‌ काष्ठ मघट चत्रजांतितत्‌ 

कामल गुरुपत्‌ काप्ठ बेश्य जाति तदुच्यत 

इढ़ाड़ गुरु यस्काष्ठ शुद्र जाति तदच्यते। 


है 





नो व्यवसाय का इतिहास 


उत्तम देती हे ओर समुद्र में व्यापार के काये के येग्ग्व 
देती है भेज लिखता है कि सामुद्रिक नोकाओं में ले'ह 
का प्रयेग करना उचित नहों दे क्योंकि इससे उनके समुद्र 
गत चुम्बक लोादे के पद्दाड़ ख्रीच लेंगे ।* 

मद्दाराजा भेज के हो सटदश्य युक्ति कल्पतरू में भिश्च २ 
प्रकार के सामुद्रिक पोर्ता की लम्बाई चोड़ाई दी हुई हे जो 
कि इस श्रकार हे ।-- 


नाम लम्बाई चो डाई ऊंचाई 
क्यूविट्स मे. क्यूविद्स में. क्यूविद्स में 
(१) उद्रा १६ है ४ 
(२) मध्यमा २७ श्र घर 
(३) भीमा ४० २० ब्० 
(४) चपला श्र २४ र्ष्ट 
(५) पटला ६४ शे२ ३२ 
(६) भया ७२ ३६ ३६ 





(२) चत्रिय जाति काष्ठेघेटिता भाजमतले सुखसपद नोका 

३) नसिन्धुगाश्चादति लोहबन्ध नल्लेह कान्‍्ते हियते हिलोहस 

विपयते तेन जलेषनोका गुणेनेवान्ध निज्रगाद भाज -- 
रालइस्त मितायामा तत्पाद परिणाहिनी । 
तावदेबेश्नता. नौका. चुद्े तिगदिताबुधेः 6 
अत- साथ मित्ा यापा तद्थ परिणाहिनी। 
जिभागेशारिथिता मोका मध्यमेति प्रचचते ४॥ 
खुदाथ मध्यमा भीमा चपल्ा पटलाभया। 
दीघा पत्रपुराचेव गरभरामस्थरा तथा ॥ 
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युक्ति कल्पतरु में “ किस २ प्रकार की नोका में कोन २ 
सी धातु का प्रयोग दाना चाहिये” इसपर जिस्तासपूर्वक 
लिखा है | परन्तु हमारा जो कुछ इस प्रकश्णके लिखने का 
तात्पय है वह यद्दी है कि संपत्ति-शास्त्र के विद्याथियों को 
यह पूर्ण तौर पर पता लग जाये कि प्राचीन काल से ही 
भारतवर्ष नौ-व्यवलाय-प्रधान देश था। पूर्व लिखित प्रमारणों 
के अतिरिक्तअन्य भी वइत से प्रमाण हैं जिनसे यही सिद्ध 


होता है कि स्महस्तरों वर्षो से भारत में नो व्यवसाय दिन पर 
दिन उन्नति ही करता चला गया | इसो के दिखाने के लिये 
अब द्वितीय उपप्रकरण प्रारम्म किया ज्ांवेगाः -- 


मौ्य-काल से सुसलसानी काल तक नौ व्यवसाय 
। मौज काल। 


मोय काल से ही हमें एक नियमितरूपेण भारत का इति- 
दास मिलता है श्रतएव सामुद्विक व्यापार और आवागमन 
की खात्तियां मो यहीं से मिलनी प्रारम्भ होती हैं। एरियन, 
कटियस मेगस्थनीज़ आदि अनेक ग्रीक लेस् को के लेखों की 
सांजियां हमारा पक्त पुष्ट करती हैं । इन्दीं की सातक्तियों के 
आधार पर कटा जा सकता है कि तात्कासिक भारत में पोत 
निर्माण की कला या कोशल एक हरा भरा उद्योग था-शायद 
इसके सामुद्रीय व्यापार मे उत्साह दिया द्वोगा | सिकदर ने 

५६६ 
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भारत में बनी नोकाओं के द्वारा सिंध नदी का पुल तेयार 
किया था। तच्नशित्रा नरेश अ्रम्भी महाराज के साम्राज्य में 
सिकन्द्र ने ऐसी नोकाएं तेयार कराई थीं जा कि टुकड़ों में 
विभक्त हो सकती थीं | मद्दालेनानो नियाकंस ने फारल की 
खाड़ी में जाते समय भारतीय नोकाओं का संग्रह किया 
था। इस संग्रह में, एरियन के अनुसार ८०० कर्टियल 
ओर डायाडोरस के अच्युसार १००० ओर पोटेमी की अधिक 
घिश्वसनीय गणना के अनुसार २००० नोकाये थीं। 

महाशय विन्सेन्ट स्मिथ लिखते है कि आईनई अकवबरो के 
अश्ठुसार मुगल साम्राज्य के दिनों में पश्चाब क 2०,००० पात 
सिन्ध नदी के व्यापार में लगे हुये थे। यही व्यापार था 
जिससे सिकनदर  खहुत बड़ा जहाजी वेडा लतैय्यार कर 
स्का ! वीर सिकन्द्र की सेना में १२८५००० मनुष्य थे जो कि 
जहांजी बेड़े से धीरे धीरे क्रमशः स्वदेश में पहुंचे ।इला 
प्रकार डाक्टर रावटटंसन का मत है कि प्रथम इस बात पर 
विश्वास नहीं हाता कि सिकन्द्र ने इतना बडा बेड़ा तथ्यार 
किया हेंगा पर ज़ब हम यह देखते है कि भागत का पञ्जाब 
प्रान्त व्यापार येग्य नदियें से पूर्ण था ओर तांत्कालिक 
थोतों से उन नदियों को पीठ घिरी रहतो थी तब उपरोक्त 
यांत विश्वसनीय प्रतीत हाने खगठी है। यदि हम सेमिरेमस 
की चढ़ाई पर विश्वास करें तो उसको रोकने के निमित्त 

१३० 
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सिन्ध नदी पर ४००० से कम पान एकबत्नित न॒किये गये होगे 
महसूद गजनी के भारताक्रमण के रोकने के लिये भी ४००० 
पेत एकत्रित हुये थे। आईन ई अकबरी से पता लगता है 
कि उस समय भी सिन्ध-तट निवासी जातियाँ के पास कम 
से कभ ४०००० मे कम पोत नहीं थे ।? 

परियन ने तात्कालिक पोत निर्माणचिद्या के विषय में यहुत 
कुछ लिखा है ! प्लिनी ने भी उसी की बात को पुष्ट किया है । 

महाराज चन्द्रमुप्त को साम्राज्य सम्बन्धी ६ परिषदां में 
से एक परिषद नो |सेना की थी जिसका प्रबन्ध विभाग 
बहुत प्रसिद्ध हैं । इस परिषद का घर्णन स्ट्रावा आदि विदेशी 
लेखकों ने किया है । 

कोटरिल्यश्नर्थ शास्त्र में भी इसका अपूर्य वर्णन मिलता है 
इस परिषद्‌ का अध्यक्ष नावाध्यक्ष कहाता था ज्ञो 
कि श्रयकालोन 2075 (0०शाणाह७70767 के समानाधिकारो 
प्रतीत हाता है | 

]। अन्ध और कुशान घंश- 

भारत में माय वंश के अंतिम राजा के बाद अनेक 
राजनेतिक परिवत न हुए, परन्तु सामुद्विक मार्ग द्वारा व्यापार 
बढ़ता ही गया | ईसवी सन के शुरू होने पर भारत के उ्तरीय 
भाग में कुशान वश और दक्षिण में भन्ध वश प्रधान थे । इन्हीं 
दिनो में रोम के खाथ भारत का व्यापार बढ़ा ओर भारत नही 
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नौ शक्ति पूर्वापेत्ता बहुत द्वी अधिक बढ़ गई। रोमन सुद्राए 
तथा रोमन ग्रथ इल बात को विशेष रूप से पु० ऋरते हे । 

दक्तिखीय भारत के प्रसिद्ध इतिहास लखऊ म० आर० 
सो० बेल का मत है कि “श्रन्थ काल' (<<० इस्वो पूर्व से 
“३3० पश्चात्‌ तक ) में भारत की सम्ठद्धि यढी | जहाज के द्वारा 
पश्चिमीय एशिया भ्रीस रोम मिश्र च्रीन आर पूव के साथ 
व्यापार हाता या दृक्तिशीय भारत स॒ रोम में (प्राय रज् 
हल आया जाया करत थे। सीरिया की प्रसिद्ध लडाइ में मारत 
के हाथी मौजूद थ ।! प्रसिद्ध ऐेतिहासिक प्िती का क्थन है 
कि भारत में रोमन मुद्राओं की बडी २ राशिया प्रति वर्ष 
झाती थो। पेरिप्तत नामी लखक ऊपर क्त कथन का 
समर्थन करता हुआ कहता हैँ कि राम की घुद्राये भारत में 
विशेषत (क्षिणीय भारत में बहुतायत स पाई जाती था । ? 
इसी समय के विषय में भाएडार फर भा कहते ह कि 'इस 
प्राचीन समय में भारतीय व्यापार भ्रन्‍्ी हरी भरी दशा में 


रह! होगा । 
आज्ो के सदश ही कुशान साप्रायय में भारत की खम्द्धि 


बढी ) कुशान वशीय महाराज कनिष्क का साम्राज्य हेडियन 

साम्राज्य स मिला हुआ थां। रेशम, रत्न, मसाले आदि के 

बदल में रोम से भारत में धन आता था । उत्तरीय 

भारत की अ्रपेक्षा दक्षिण में रोमन सिर्के आज्ञ तक भी 
पृ७२ 
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अधिक राशि में पाये ज्ञाते है । इसका मुख्य कारण यह हें 
कि उत्तरीय भारत के कुशान वशीय महाराज रोमन 
मुद्राओं के पिघला कर अपनी मुद्राओं में परिवर्तित कर 
लेते थे | इसके सिवाय अनन्‍्ध्र मुद्रा की साज्ञी »विक 
महत्व की है | पूर्वी किनारे मे निले हुये अन्ध सिक्कों पर 
चुदददाकार के दा मस्तूल वाल जद्दाज्ञ की प्रतिमा पायी ज्ञाती 
हँ--इससे स्पष्ट हे कि उस समय अ्रधश्य हां सामुद्विक 
ब्यापार समृद्ध दागा । 
]] गुप्त वंश के समय से दृर्षवर्घन तक 

सुप्तवंश के समुन्धान के समय भारत के अन्तंजातोय 
जीवन में परिवतंन हवा है | बोद्धमत के स्थान म॑ पोरा- 
शिक मत की प्रव्चता हाती हं। इसपर भी व्यापार में कुछ 
भा विशेष परिवर्तेन नहीं हुआ। निस्सदेंद राम न भारत 
ऊू सामान का वहिप्कृत करने का यत्ष क्रिया; लाथद्दी पोरा- 
शिकों के खाउसप्रदायिक विश्वास “समुद्र पारन जाने! ने भी 
सामुद्विक व्यापार का बहुत बड़ा धक्का लगाया परन्तु 
इसका सखवंथा लाप न हुआ । विन्सेन्ट स्मिथ का कथन हे 
कि इस समय बहुल की खाड़ी और अरब सागर व्यापारोय 
जहाज्ञों स घिरे रहते थे-चे।लराज्य के पेत समूद्द समुद्रीय 
व्यापार करते हुए गज्ा आर ईरावदी में भी जाते थे |साथददी 
“लाया द्वीप समह में पहुंचने के निमित्त हिन्द महासागर 

पछरे 
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के। भी पार करते थे।” कल्िज्ञ का पूर्वीय राज्य इस समय 
एक समृद्ध और वैभवशाली राज्य था। इस राज्य के कई 
एक शिला लेखों से विदित द्वाता है कि पोतविद्या का जानना 
तात्कालिक राजाओं की शिक्षा का एक प्रधान अज्ञ था। उन 
दिनो में खिस्का भील पर एक श्रच्छा बन्दरगाह था जहां 
पर भिन्न २ देशों के पोतों के कुणड के कुएड आकर ठहरते 
थे । सर० ए॒० पी० फेयर कद्दते है कि पेगू में हिन्दु चिन्हें। 
से अड्डित मुद्राओं से मालूम हेतता कि इस समय ( ३०० इईं० के 
निकट ) भारत का विदेशोय राष्ट्रों देशों के साथ व्यापार ग्रति 
समृद्ध था। सर बाल्टर ऐलियर का कथन ट€ कि “भारत के 
पूर्वीय ओर के निवालियों का व्यापार बड़ाल की खाड़ी के 
पार रहने वालों के साथ श्रवश्य ही चढ़ बढ़ कर हागा। 
जावा उपनिवेश का बसाना सबसे बढ़चढ़ कर महत्व का 
और तात्कालिक इतिहास को दृदीप्यमान करन वाला कार हैं । 
जौनी यात्री फाहीन ने स्वदेश लेटते हुये जावा को हिन्दुओं के 
उपनिवेश के रुप में देखा था। यह यात्री त्राम्हण व्यापारियों 
के पाल में बेठ कर ही स्वदेश का लाटा था | डा० भाग्डारकर 
का कथन है कि भारतियों के छदवारा इस उपनिर्वेश के बसान 
में दे! शिला लेखों की साक्षी है | इसी सम्बन्ध में एक कथा 
भारतेतिहास में सुनी ज्ञाती है। उस कथा का सारांश इस 
प्रकार है कि “गुजरात नरेश अपने ५००० साथियों सहित 
९३७४ 
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छः बड़े और ले छाटे पोतों में वेठकर जावा की ओर ६०३ 
इस्वी में रवाना हुआ ।” यह कथा तात्कलिक सामुद्रीय शक्ति 
की साक्ती है । उस समय बंगाली वीर सेनाओं से सुरक्षित 
पातें का चलाते थे, ओर विदेशी यात्रियों का उनके देशां में 
पहुंचाते थ | अद्भुत बात ता यह हैं कि जापानी 
मन्दिरां को घामिक प्राचीन पुस्तकों की लिपी श११ वीं 
शताब्दी की बहूला भाषा है। चित्रकारों और चित्र पररीक्तकों 
का कथन हैं कि जावा के मन्दिरों में श्रन्य भारतीय 
देशों के चित्रों के खाथ २ बह्लाली चित्र भी पाये जाते हे। उन 
चित्रों में कई एक चित्र भारतीय पोतों के भी मिलते हे--ज़िन 
से व्रिक्यफुल साफ हैं कि घामिक' व्यापारिक और उपनिवेश 
बसाने की प्रवल अभिलाषाओं की पूर्ति के लिये भारतीये| ने 
लदठा, जावा, सुमात्रा, चान आर जापान में प्रवेश करने के लिये 


किस प्रकार के जहाज़ बनाये थे। बढ़ााल की पाराणिक 
माथाओं में अनेक वर्णन ऐसे मिलते हे जिनसे उनके पोत निर्माख 
काल का अवश्य ही समुद्रीय व्यापार का प्रसिद्ध ओर समृद्ध 
काल मानना पड़ता है| दर्ष के राज्यकाल में सामुद्विक कार्यो 
का क्षेत्र जावा आंगर सुमांत्रा के छोट २ उपनिवेशों के आगे 
चीन और जापान तक बढ़ जाता दे । इस समय चीन और 
जापान भी पारस्परिक व्यापार और खमागम की माला में 
पिरोये गये । चीन के इतिहास से सिद्ध होता है कि चीन लड्ढा 
पछ्प 
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के साथ समागम निरंतर कई वर्षो तक समुद्र द्वारा रहा हे, 
जिन लोगों ने चीन में घुद्ध के घर्मं का प्रचार किया ओर च। नी 
भाषा में बोद्ध-धर्म पुस्तकों का अज्ञुवाद किया च* खब प्राय 
जल मार्ग द्वःरा द्वी यहां ले गये थे , चीना यात्रो हयूनसाडू 
( ६३० के निक> ) कहता है कि गुज्रातया की >जीबिका क 
साधनों में से एक साधन समुद्रीय व्यापार था। फारिपष म 
हज़ार हिन्दू लोग बसे छुये थे। 

चीनी यात्री 'आई शुदज्ञ' जा ६७३ मे मार्त मे आया 
था चीन आर भारत के सामुद्विर समागम क्रे वियय 
की सात्तियां देता ह । उसने 3 वी शताउदी से जारशत मे आय 
वाल ५० चीनी यात्रियां का सारनत-वृत्तान्त दिख्र। < इससे 
मालूम हाता ह फ्ि खुबरणे भूमि भारत का चोन से निरतर 
समुद्राय समागम था आर भारत से चोन तक के कतार के 
समस्त द्वीपा में भारत क डप्तवश आर बच्दर य। इन्‍्दी 
स्थानों में पूरोय सागरा में पोंत चलाने वाले ठहरत थ | 

ज्ञापान की प्राचीन गाथाओं में अनेक सारताय भि्ुश्रां का 
वणलन है ज़िन्हाने जापान को धर्म शिक्षा, संस्क्रत और झोयों 
गिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया | जापान की राजकीय इनिहासां 
की साछ्ियां दिखाती हैं कि भारत से ही वहां पर रूई का शान 
ओर रुई फे बीज पहुंचे । दो विचारे अ्रमागे भारतोय समुद्र 
मार्ग भूल जाने के कारण समुद्रीय लद्द॒रों में बदते हुए वहां 
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पहुंचे । १० वीं आर ११ वीं शताब्दियां के खोल मद्दाराजाओं 
के समय भारत में नो व्यवसाय विशेष उच्चति पर पहुँच 
गया , प्रथम महाराजा रोज़राज़ फे पास एक महतो 
नोसेना थो जिसके द्वारा उसने झनेक सामुद्रिक विज्ञय की । 
तीसरे राजा के शासन काख के १२वें वर्ष के शिला लेखों से 
पता लगता है कि उसकी नो सेता भारत में सब से बड़ी सेना 
थी । उसने खंपूर्य लड्ढा और भारत मद्दासागर के असंख्य 
द्वीप ( लगभग १२००० ) जीते जे संभवतः लंका द्वीप समूह 
और माल द्वीप समूह द्वोगे । इस प्रकार साफ़ है कि चोख 
नरेशां की नोशक्ति बहुत बढ़ी हुई थी और इसका प्रभाव 
बन्ञाल की खाड़ी के पार के द्वीप तक फेला इआ था । चौन 
भी इसके प्रभाव से वंचित न रद्द सका था। चीन द्रबार में 
चाल राजाओं के दो राजदूतों के जाने का वर्णन मिलता है । 
इस प्रकार स्पष्ट हे कि भारतीय नो व्यवसाय मौय काख्र से 
मुगलो के आक्रमण तक विशेष उश्वति पर था। 


मुसलमानी काल में नो व्यवसाय की उन्नति 


भारत के नॉका व्यापार तथा ब्यधसाय की मुसलमानों 
के राज्य में क्या भ्रवस्था हुई उस पर अब कुछ शब्द लिखे 
जावेगे। 

अरब खोगो के भारत पर आक्रमण का एक सुख्य कारण 
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यह भी था कि मीड्जअ तथा दीवाल के सामुद्रिक डाकू अर- 
वियन व्यापारी जद्दाज़ों पर आक्रमण करते थे तथा उनके 
बहुत बुरी तरद से लूटते थे। इन सामुद्रिक डाकुओं का 
इतिहाल बहुत पुराना है। परशियन साम्राज्य जब अपनी 
शक्ति के शिखर पर प्राप्त था उस समय भी उसको दजला 
नदी पर नो व्यापार इन सामुद्विक डाकूओं के भय से बन्द 
करना पड़ा था । 

सिंध का प्रसिद्ध विजेता मुहम्मर बिनकालिम पहिले 
पदिल अपनी सामुद्रिक सेना के साथ दीदशाल में ही उतरा 
था। यहां पर उसने बहुत से जहाज़ों के बनाने की 
आशा दी थी । कासिम के अनन्तर अरवियन्ज का भारत के 
साथ घनिष्ट सम्बन्ध हे! गया । शश्वीं सदी में सुलतान 
महसूद का जादों के साथ एक भयानक सामुद्रिक युद्ध 
हुआ । इतिहास में यह युद्ध अ्रति प्रसिद्ध है ! 

अल्ब्ती ने भी भारतीय नोका व्यापार व्यवसाय का अत्यन्त 
रोचक वर्णन किया है | उसके वर्णन से पता लगता हे कि 
भारतीय समुद्र के पश्चिमी सागर पर वावरिज नामी सामु- 
द्विक डाकुओं का एक प्रसिद्ध दल रहता था। गुजरात 
ते। इस व्यापार के लिये चिरकाल से प्रसिद्ध था। मास्वा से 
शक्कर तथा श्रन्य बहुत से पदार्थ विदेश में बिकने को जाते थे । 

१५वीं सदी में सिन्ध का प्रसिद्ध बन्दरगाह दीवाल चीनी 
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तथा ऊमान के व्यापारियें।का केन्द्र दा गया। चीनी जहाज 
भडेाच में ठदहरते हुये दीवाल जाया करते थे। १३घधीं सदी में 
गयासुद्दीन वल्‍्वन से बढ़ाल के शासक तुप्निलखान ने अपने 
आपके। स्वतन्त्र कर लिया था। इसपर वल्वन ने एक श्रपूर्व 
बड़ो सापुद्विक सेना एकत्रित की और बड्जाल के शासक पर 
आक्रमण कर दिया। इसका परिणाम यद्द दुआ कि वद्वन के 
हाथ में संपूर्ण बंगाल आगयां | इसी सदी में मार्की पोल 
तथा डमास्कस निवासी अबुलफदा ने भारत की यात्रा की । 

पाऊापोलो के वर्णन से पता लगता हैं कि उसके समय 
में मायावार त. मोतियां के निकालने वाज्नी नोकाओं से 
भरा रहता था ओर गुजरात का सामुद्रिक तट डाकू जद्दाज़ों 
का अड्ढड था । सकातरा में यह ड'कू अपने २ लूट का सामान 
बचत थे । 

कस्बे में स नीक्ष तथा खूती चर विदेश में ज्ञाते थे । माका- 
पोला लिखता है कि अ्रदन में सेंकड़ां भारतीय जद्दाज़ प्रत्येक 
समय विद्यमान रहते थे। भारतीय नो व्यवसाय के विषय में 
डसका कथन है कि “हिन्दुस्तानी कारोगर टिम्बर बकड़ो की 
सामु द्वरु नाकाएं बनते हे । इनकी बड़ाई का इस्री से अजु- 
मान कर लना चाहिये कि इनपर ८ हजार काली भिर्च, लोग 
श्रादि की बारियां रखी जा सकती थी और इनके ३०० मजुष्य 
केवल चल्नाने ही वाले द्ोते थे । इनके सोथ बहुत सी बोटी 

हक 


जो व्यवसाय का इतिहास 


छोटी अन्य नोकाये बंधी रहती थी जे।कि मछली आदि पक- 
डने का कार्य भी समय समय पर करती रहती थीं। 

१४धीं सदी में भित्त ओोदोरिक की भारतीय सागर स 
यांत्रा का वर्जन हमको मिल्तता है । जिस भारतीय जहाज में 
वह बैठा था उसमें ६०० यात्री और बेटे थे। इतने बड़े जद्दांज 
का संचात्षन इसी बात के सूचित करता है कि उस समय 
भारतवासी इस काय में कितने उन्नत दे! चुके थे। सोमनाथ 
तथा चीन के बीच में राजपूती जहाजों का प्रायः आधघागमन 
था | मुहम्मद तुगुख़कने इंवनवतूता का चीन में राजदून के 
तोर पर भेजा था | इस प्रसिद्ध यात्री ने भी मालावार के 
विषय में उन्हीं बातों का उल्लेर किया है जे। कि मार्का पोत्ता 
ने भ्गट की थीं। मालावार तथा अरब के बीच मे घोड़ों का 
व्यापार द्वाता था । अश्ववक्र के काल में १०००० घोड़े प्रति 
वर्ष भारत में आते थे । माका फेला का इसी थिषय में शब्द 
दे कि देश का बहुत सा घन इसौ व्यापार में ख् हाता था| 

उच्तरीब मारतत में १३४३ तथा १३६० सब में खखनोती के 
विरुद्ध दे भयंकर सामुद्रिक आकमण खुल्तान फीरोजशाह 
तुगलक बे किये | इसी प्रकार १२७२ में ताता के विरुद्ध सम्राद्‌ 
फीरोजशाद ने आक्रमय किया। सिन्‍्ध नदी को पार करन के 
खिये ४००० पांच हजार नौकाएं एकश्रित की गयदें।इन 
नोकाओ के द्वारा &० दजार अश्वारोही तथा ४०० द्वाथी लिन्ध 


जट० 


नो ब्यवसाय का इतिहास 


नदी के पार किये गये । यद सब घटनाय एक हौ बात का 
प्रणट करतो हैं कि भारत में नौ व्यवसाय अपूर्प अत्यद्भुत 
उच्चति को प्राप्त कर खुका था।'* 

१३८८ में तैमूर ने दोहो दिल में सिन्ध नही का नौका 
वाला पुल बनाया और अपनी बड़ी भारी सेना के साथ भारत 
पर आक्रमण किया। तैसूर को मिज्ञ २ नदियों पर बहुत से 
सामुद्विक युद्ध करने पड़े जो कि मुसल्मानी काश के इति- 
के! पढ़ने वालों को पता दी है। 


पन्‍्द्रवीं सदो में भारत के नो व्यवसाय ने कितनी उच्चति कर 
ली थी इसका भब्दुलरजाक ने विस्तत तौरपर पर्बन किया 
है, उसकी सम्मति में कालीकट बन्द्रगाद संखसांर में नो ग्यवसाय 
का केन्द्र था, उसके शब्द हैं कि “ काज्नीकट से खामुद्विक पोत 
लगातार मक्का को जाते है। डाफू अदहाज्ों का यद साहस नहीं 
है कि वह कालीकट के शद्दाज़ों पर लुटमार मचा सके । काखी- 
कट के नगर से व्यापार करने में बहुत दी अधिक सुरत्तत है। 
विदशीय आतियां निर्भयता से झपने २ पदाथों के इस नगर 
में भेज्ञ देती हैं । नगराध्यत्ष का प्रबंध अतिशव उत्तम है, बद 
अ्रत्यत अधिक सावधानी से उनके पदार्थां का विकषा देता 


(१) 4 93]६॥ 3-गि58ए₹७॥907) ॥7 ल्‍ि600, ०, [[[. एए- 293- 





(२) बगता8 ॥7 5. शिष्किव्णी (एलशापाए (सवेतएफ्ए५ 
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पृद्ध१्‌ 


जो व्य वसाय का इतिहास 


है। विकने के अनन्तर ह कर के तोर पर ले लेता ६ ' यदि 
का३ भूला भटका जद्दाज़ नगर में आ पहुचे ते उसका लूदा 
नहीं जाता है। जिस स्थान पर वह जाना चाहता ह उस 
स्थाम का उसको मार्ग बता दिया जाता है। परन्तु ससार ऋ 
श्रन्य|[देशों तथा नगरों में यह बात नहीं हे। चह लाग भूले 
भटके जद्दाज़ के लूट लेते हे श्लोर लुटने में कारण यह बनात 


हैं कि परमात्मा ने ही उनके पास चह जहाज लूटने के लिय 
भेजा है|” 


१०७ घों सदी के ऑरस्म ओरमस्म में निकाला काखोी 
(४८४० ८॥॥) ने भारत को यात्रा की थी। उसका भारतीय 
व्यापारियों के विषय में कथन है कि वह अति समृद्ध हाते 
हैं। उसके शब्द हैं. की 


“6७ 6 ६६६ 760, 50 परप८0 50 (8६ 507€ ४७३ (८॥९ 
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श्र्थात्‌ भारतीय व्यापारी बहुत दी घनाट्य हैं। उनमें स्तर 
बहुत से व्यापारी अपना व्यापारीय कार्य अपने ४० चांलीस २ 
जहाजों द्वारा करते हैं | जिनमें से प्रत्येक जद्दाज़ का मसृल्य 
१५००० मोहरों के बराबर द्वोता है?' । 


गुजरात के सप्नाट्‌ मुहम्मद की ( १७४४६-१५११ ) नोशक्ति 
धृद्धर 


ह्व 
नो व्यवसाय का इतिहास 


इतिद्दास प्रसिद्ध है । इसने सामुद्रिक डाकुओं को पकड़ने 
का बडा भारी यत्न किया था। कालीकट के विषय में पूर्ष 
भी उल्लेसख्र किया जा चुका है | १६ वीं खदी में इस नगर ने 
नोब्यवसाय में आर भी झधिक उन्नति करली थी। मदहाशय 
वर्थमा ४०११॥(70+ ने इस नगर के विषय में लिखा है कि 
“एस नगर के शिल्पियां ने नोका निर्माण में बड़ी भारी 
उन्नति की है | इनके भिन्न < प्रसिद्ध जदहाज़ौों के नाम निम्न- 
लिखित हैं । 

(१) सम्भूची 

(२) कपिल 

(३) पार 

(४) छतुरी 

(५४५) फस्ता 

इस प्रकार पाठकों का पता लग गया हागा कि पठानी 
काल में भारत ने नो व्यवसाय म॑ कितनी उन्नति की थी | अब 
मैं यह दिखाने का प्रयल करूंगा कि मुग़ल काल में भी नो 
ब्यवसाय दिन पर दिन समुन्नत होता ही चला गया था | 
सम्राट अकबर ने अपनी वीरता तथा चतुरता से संपूर्स 
भारत को वश में किया और चिरकाल से लुप्त रांजनेतिक 
राज़त्व का पुनः भारत में जन्म दिया | अकबर से पूर्व २ तक 
नो व्यवसाय का कोई निम्धय इतिहास हमके नहीं मिलता 
भृण्रे 


नाँ व्यवसाय का इतिहास 


है। मिज्ञ २ यात्रियों के कथनेों से ही नो व्यवसाय की उच्चति 
को हमने दिखाने का यक्ष किया था। १५२८ में बावर ने 
कप्नोज के निकट पक अति प्रसिद्ध नाविक युद्ध किया था । 
डसके अनस्तर अकबर तक कोई नो युद्ध संबंधी घटना का 
दमको ब्ञान नहीं दे । 
आईन दे अकवरी के पढ़ने से पता लगता है कि अकबर ने 
ढाका का भारत की नाविकशक्ति का स्थान नियत किया था । 
बहाँ पर संपूर्ण क्द़धाकू पोत रदते थे और समय समय पर 
समुद्र में दूर दूर तक डाकू जदाजों का पीछा करने के लिए 
जांते थे । अकबर के नो विभाग के सुख्य रूप से चार काय थे। 
(१) नौकाओं की संख्या तथा उनके निर्माण का निरी- 
हस करना - 
(२) नोकाओं के चलाने वाले योग्य याग्य व्यक्तियोँ 
का प्रबन्ध करना जिनके नाम निम्नलिलित हैं। 
(क ) नखोदा : नो सेनापति 
(ख) मालिम : नोका के मार्ग दिखाने वाला 
(ग) टंडेलख: मत्खादे का मुखिया 
(घ) नखोदा खशेव : नो यात्रियों फे भोजन 
खामप्री का प्रबन्ध करते वाला । 
(क ) शिषंग : लौका के मिल २ मार्गों को देखने 


पृद्धड 


गौ दयवसाथ का इसिहास 


वाला | यदि उनमें कारें विकार दागया दे! तो उसका प्रवन्ध , 
यही करता था । 

(च) मंडारी: नोका पर लादी गई भोजन 
सामझ्नी का देने वाला 

(छ ) करानी : नौका के आय व्यय लेखक 

(ज) सुकंगीक : क्खंधार 

(भ ) पन्‍्ञरी : मिक्ष २ घटनाओं को प्रगट करने 
वाला । 

(ञ )गुभी : जहाज से पानी निकालने वाला 

( ८ ) ताप तथा बन्दृक चलाने वाले 

(ठ ) खर्वाद्द - मन्लाह 

(३) नदियों का निरीक्षण करना। भिन्न २ स्थानों पर 
कर आदि का नियत करना । 

(४) तटकर लगाना । अकबर के काल में २२ प्रति 
शतक से अधिक तटकर न था । नदियों में चलने वाली 
नोकाओं पर पक रुपये से दो श्राने तक कर था । जो जैसी 
नोका द्वाती थी उस पर वैसा ही कर लिया जाता था। 

श्प८१ में राजा टाष्टरमल ने बंगाल के झ्राय व्यय का 
प्रबन्ध किया था ' उसने कुछ एक परगनों को राजकीय पोतों 
के निर्माण के लिये ही नियत कर दिया था। नौ खेना के 
प्रबन्ध में २६२८२ रुपये पर्भघत माल साम्राज्य के खर्च दोते थे । 

पृष्टन 


नौ व्यवसाय का इतिहास 


इसीमें यदि पुरानी नोकाओं के सुधारने आदि का व्यय भी 
यदि शामिस्त कर लिया जावे ते यह व्यय ८४३४५२ रुपये तक 
पहुंच ज्ञाता है | साम्राट ने नीवट को उत्तम भूमियां नोका 
निर्माण करने वाल शिलिपियों को दे दी था । यहां नहीं कुछ एक 
परगनों का नोशिल्पियो के निर्वाह के लिये सम्न/ट अऋबर न 
खगान से मुक्त कर दिया था। यद्द स्थल पाठकां के ध्यान 
से पढ़ना चाहिये । क्योंकि इसी स्थान पर व्यवसायां के खबु- 
त्थान का रहस्य छिपा हुआ है । शोक को बात है क# मुसल- 
मानी सप्नांटा का आंग्ल इतिद्दालश बदनाम करते द्वे। न्याय 
की दृष्टि स देखा जावे तो भारत की उन्ननि में मुसलमानी 
सम्राटों का बड़ा भारी भाग हें | उनके काल में प्रत्येक प्रकार 
के भारतीय व्यवसाय हुए । शिल्प तथा चित्रणऋखा ने 
नवीन जीवन प्राप्त किया । भारत सोने को चिडिया पूर्ववत 
ही बना रहा । 

राजनीति शास्त्र को उचित तोर पर समभने वाले सोग 
समझ बेठते हैं कि भारतवपं मुखलमानी काल में प्ररतन्त्र 
था। परन्तु उनका यद्द समभूना स्वथा भ्रमसूलक है | भारत 
का वैयक्तिक स्वातन्त्रय तो चन्द्रगुप्त के काल द्वो में बहुत कुछ 
नष्ट द्वा गया था परन्तु वेयक्तिक स्वातन्त्य का खे।ना और 
परतन्त्र द्वा जाना भिन्न वस्तु दे । मुसलमानां सम्नाट भारत में 
दी रहते थे । यदि यद्द कुडु रुपया जबरदस्ती किसी व्यक्ति से 

प८द 


नो व्यवसाय का इतिहास 


छीनने थे तो वह रुपया फ्िसो अन्य देश में तो ज्ञाता ही न 
था। वद रुपया भाग्त हो में ख् हाता था और भारन के 
व्यवसायों का समुन्नत करने में साग लेता था। वास्तविक 
तोरपर »रतवर्थ यदि क्रमी परतन्श् हुआ हे तो आंग्ल काल 
में ही परतन्त्र हुआ दे ! परिणाम इसका यह दुआ है कि अरब 
भारत,में किसी प्रकार का भी व्यवसाय दृष्टिगाचर नहीं हाता 
हैं। अस्तु इल प्रकरण को यहीं पर छोड़ कर के श्रब में पुनः 
उसी प्रकरण का प्रारंभ करता हूं। 

अकबर के काल में ही यारपियन जातियों की शरारनत 
प्रारंभ होती है | सादभौम संपत्तिशास्त्र मं पूजी की 
उत्पति प्रकरण में इस विषय पर कुछ इशारा किया भो जा 
चुका हे | यारुपियन जातियां मध्यकाल में दास व्यापार करतो 
थीं। रुपया प्राप्त करने मे यदि किसी प्रकार का पाप कर्म उन- 
के करना पड़े ते! वह उसका करनेसे कभी भी न चूकती थी । 
अकबर के राज्य काल में ही येरुपियन जातियों ने डाकुओं 
का घ॒णित काम करना प्रारंभ किया । एक परशियन लेखक 
लिखता है कि “फिरब्री लोग हिन्दू तथा मुसलमान को 


(१) 4॥6ए टब्वातलत तीीं ीड नि्तत नाते ऐठितल्ता5 .. 
हलके 4० 58% ५: ०८८ डालो उधम पक 2 पगवेद्ा ९. त6९॥५ ए (0छा 
ब[0,-., ३णते रत शाला ६० पीह ली स्िल्ानी बाते गिलातो 
ग6८40५ 4९ [6 [7075 छा 6 426८८83... 50ग€[0८६ [69 
जाकाट्रए। ।6 ('०9॥ए९५ 7 वोट ता क वा) एफए62 (०0 तीव्र पर 
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प८छ 


नौ ब्यवलाय का इतिहास 


( अकेखा देख करके) सददंस्तोी परूड़ लेते थे और उनके अपने 
जदाजं में ले जाते थे। दक्तिण में आंग्ल, फ्रेज्च तथा डच 
व्यापारियों के हाथ में उनका विक्रय क्रिया जाता था । कभी 
कभी उन लोगों को तामलूक तथा बालासोार बन्द्रगाहँ में 
अधिक दाम पर भी बेचा जाता था |! इन डाकूओं से बद्लाली 
जनता के बचाने के लिये ढ़ाका पर अ्रवस्थित नौ सेना दिनों 
दिन यल्े करती रहती थी । 

बंगाल के अतिरिक्त लिंध प्रदेश म॑ भी नो-निर्माण का 
पर्य्याप्त प्रबन्ध था । अबुलफजल का कथन है कि ४० दृजार 
नौकाये हर सभय उस प्रदेश म॑ सन्नद्ध रहती थी | धद किराये 
पर चलती थीं | सिंघ में लाहोरी बन्द्र इस व्यवसाय के लिए 
प्रसिद्ध था । 

अकबर के पास नो सना थी इसका प्रबल प्रमाण उसके 


नो युद्ध ही हें। समय सम्रय पर उसने इस प्रकार नो 
युद्ध किये। 


(१) १५८० में राज़ों टोडरमल् एक हज्ञार नोकाओं के 
साथ गुजरात से 'लगान! का निर्णय करने के लिये गया | 

(२) १५६० में खानई खाना का मिर्जा जेनी वेग के 
साथ नौ युद्ध दाता है जिसमें जेनी वेग हवारता है | 

(३) ९५६७ में अकबर ने यद्ञाल विहार में अत्यंत 
प्रसिद्ध नौ युद्ध किये । 


पृष्दट 


नो व्यवसाय का इतिहास 


( ४) १५४८६ से १६०४ तक राज़ा मानसिंह बंगाल के 
शासक थे उनके काल में कुछ एक नौ युद्ध बंगाल में हुए हैं 
जिनका चर्शन करना आवश्यक प्रतीत होता है| 

भ्रीपुर के रांजा केदारराय ने १६०२ में मुगख्रों से सन्द्वीप 
के छीन लिया | यह अराकान के राजा का सदन न हुआ | 
इस पर उसने १५० लड़ाकू जहाजो के सन्द्वीप के विज्ञय के 
लिए भेजा । परंतु केदारराय के सन्मुखत उन जअद्दाज्ञों की कुछ 
भी न चली। राजा मानलिह ने भी केंदारराय को दबाना 
चाहा परन्तु प्रथम यत्ल में वद्द भी निष्फल हुआ। 
१६०४ में मानसिंद्द ने केदारराय को पराज्ञित करने के लिये 
बड़ा भारी यत्ष किया ओर बड़ी भारी नो सेना तैय्यार की। 
इस युद्ध में केदारराय पकड़ा गया और कुछ ही दिनों में घाघ 
के कारण मर गया। 


(५ ) रामचन्द्रराय के अधिषतित्व में वक्क नामी राष्ट्र 
ने भी नोशक्ति प्राप्त की । यह प्रतापाद्त्य नामी जेसेोर दे 
राजा से पराजित द्वा करके भाग गया । रामचन्द्रराब के 
उक्त राधिकांरी कीतिनारायण ने नोशकि को प्राप्त करके फिरं- 
मियें के अपने समुद्र से सदा के लिये बाहर कर दिया । 


अकबर के काल में निश्नलिखित खान नो व्यवसाय के 
लिए बंगाल मे प्रसिद्ध थे । 
पछ& 


नो व्यवसाय का इतिहास 


(१ ) सनन्‍्द्वीप 

(२ ) दूधाली 

(३ ) जहाज पघ्राट 

(४ ) चाकसी 

(५ ) वंडा 

(६) वक्ल 

(७ ) श्रीपुर 

(८ ) सानारगेयान 

( & ) सनगेयान 

( १० ) धार 

धार नगर प्राचीन काल से नो व्यवसाय का इन्द्र था। 
यहां के व्यापारी अत्यन्त श्रधिक साहसी थे | महाशय हन्टर 
ने तीन व्यापारियां फा चर्णेन किया हैं जिन्होंने भारत से 
नोकाओं पर चढ करके फारस की खाड़ी से हाते हुये रूस 
तक लगातार यात्रा की ओर रेशम का माल वहां पर पहुंच 
करके बेचा धार नगर की जन संख्या २ लाख थी। इस 
नगर का व्यापार हस सीमातक बढ़ा हुआ था कि नगर की 
गलियें में माज़ां से भरी हुई गाड़ियां हर समय खड़ी 
रहती थी । बाज़ारों में भीड़ ऐसी रहती थी वहां चलना तक 
कठिन द्वी जाता था प्रत्येक ब्षे ४० जद्दाज़ रेशमी तथा सूती 
वस्रों से लद करके इस नगर से बाहर जाते थे | यह सम्पूर्स 
३५७० 


नो व्यवसाय का इतिहास 


वर्णन डिवर्टांस नामी विदेशी यात्री ने किया है। बंगला की 
पुस्तकों में मी इस नगर के विषय में स्थान २ पर वर्णन 
मिलता है| इस प्रकार पाठकों को ज्ञात हे! गया होगा कि 
अकबर के काल में भारत का नो व्यवसाय कितना समपुन्नत 
था। अरब हम अत्याचारी सम्राट औरंगजेब के समय पर 
भी कुछ शब्द लिख देना आवश्यक सपम्रभते हैं। आश्चर्य से 
कहना पड़ता है कि ओरंगजेर अश्रत्याचारी चाहे कितना हा 
क्यो न दावे परन्तु तौव्यवशाय के उचछने भी खमुन्नति दो। 
इससे इस देश को जोे। लाभ पहुंचा द्वांगा उसका पाठकगण 
स्वय ही अ्रनुमान कर सकते है । 


अकबर को सुत्यु के अनन्तर २८९०५ में वगाल के शासक 
हस्लामस्रात न बंगाल की राजधानी राज़मदल के स्थान पर 
ढाका के बना दिया , इस्मालखान ने कई एक सामुद्विक 
युद्ध किये ज्ञिनका संक्तेपतः वर्णन कर देना आवश्यक दी 
प्रतीत होता है । 


(१) इस्लामखान ने अ्राकान के राजा को बड़ी भारी 
शिकस्त दी । इसकी सेना में १००० पुतेंगाली तथा अन्य सामु- 
द्विक डाकु भी थे | 


(२) १५६: में कूच विहार के शासक लद्मीनारायय 
के विरुद्ध एक बड़ी पारी सेना के साथ आक्रमण किया गया। 
प्‌ 


नो व्यघलाय का इतिहास 


सेना में ४००० घोड़े २ लत्वाल पदाति, 5०० हाथी ओर १ दजार 


जहाज थे | 
५ ३ ) १६०० में वा कुचद्देज़ा फे राजा पारोकट के साथ 


युद्ध करने के लिए शाही सामुद्रिक सेना भेजी गई। इसमें 
पारोकट पक्रडा गया। 
( ४ ) पारीकट के भाई बलदेव ने कार्चा तथा असामी 


जातिकी सनाओो को एकत्रित करके शाही लाछुद्विक सेना 
के। परास्त किया ओर १६३८ में ढाका पर भी आक्रमण किया 
परन्तु वहां इसलाम खां की नो सेना द्वारा परास्त हुआ | 

इसलाम ज्लां के अनन्तर बंगाल क शअ्रन्य शासक भी 
नो व्यवसाय को समुन्नति में दत्तचित्त रह । बहुत से जिलों 
की आय नो शिलि्पियां के भरण भोषण में ही खर्च हाती थी । 
औरंगजेब के राज्य मे १६६० में मीर ज्ुमला बंगाल का 
शासक बनकर आया । इसने बंगांस की नो शक्ति बहुत 
अधिक बढ़ा दी | १६६२ में मीर ज्ञुमल्ता ने श्रपना नो सेना के 
सफ्थ आखाम के विज्ञय करने का बदश्ध किया। आखाम में 
शत्रुओं से मकर युद्ध इआ। बड़ी कठिनता से उसने विजय 
प्राप्त की । शाही नो सेना में ३२३ बड़े २ सामुद्रिक पोत थे 
जिनके नाम तथा संख्या इस प्रकार है। 


नाम संख्या 
केाशाः १५६ 
जशचा: बंपर 


५६२ 


नो ब्ववसाय का इतिहास 


नाम संख्या 
पघ्राव्ज १० 
प्रिन्दा ७ 
बजा है. 
पतिला, ० 
साल्वज २ 
पासिल्‍्ञ १ 
भाजे १ 
वाखम्न 5 
भारगिरी १० 
महलगिरि भू 
पाल्वराइ २४ 

३२३ 


औरंगजेब के काल में सामुद्रिक पोतों का निर्माण निम्ध 
लिखित नगरों में बहुत द्वी अधिक था | 


(१) इुग्ली 
(२५) वालेश्घर 
(३) सूरंग 
(४) चिल्मारी 
(५ ) जेैसार 
(5) कारीबारी 
इत्यादि 
प&२ श्ष 


भी व्यवलाथ का इतिहास 


खामुद्रिक खसेनापति ईवन्दुसेन ने अश्रराकानियों के साथ 
भयंकर युद्ध किया जिसमें श्ररकानियों के १३५० जहाज शाही 
खेना के दाथ लगे । 





नाम सख्या 
स्तलु २ 
घाव & 
वंगी २२ 
कुसा श्र 
अल्चा न्ष्स 
घालम २२ 
१३५ 


बगाल के अतिरिक्त भारत के, श्रन्य प्रदेशों में भी नो 
ब्यवसाय अति प्रफकुल्लित दशा में था। मद्गास में मुस्लिपत्तम 
नो निर्माण तथा सामुद्विक का व्यापार का केन्द्र था। महाशय 
क्रिस्टाफर दाटन का कथन है कि इख नगर में २० जहाज 
दर समय तेयार रदते हैं जो कि अराकान, पेगू, तानाखरी, 
छंडा. मलकवा, मे का, पसिया, तथा माल्दोव श्रावि प्रदेशों 
के यात्रियों के किराये पर ले जाते द॑ । मुस्लिपत्त म के सलद॒श 
ही गोलकुन्ठा भी नौ ब्यवसाय के लिये अतिशय प्रसिद्ध था। 
मसीपुर में भग्स नोकाओं के खुधारा जाता था। महाशय 

५8४ 


नो व्यवसाय का इसिहास 


मारिस का गोदावरी प्रान्त के विषय में कथन हे कि यह 
स्थान दे। सो वर्षा से नो निर्माण तथां भग्त नौकाओं के खुधार 
के लिय प्रसिद्ध है। वालासाोर के विषय में पूर्व भी बहुत कुछ 
ल्िस्ता जा चुका हैं। मालापुर तथा मादापाल्लम्‌ भी नो 
इअवसाय ऊेे केन्द्र थे | मादापात्त्म में आंग्ल व्यापारी 
प्रतिवर्ष अपने जहाज बनवाया करते थे। मद्दाशय वाररी ने 
मिन्न जहाजी के नाम दिये है जे कि औरंगजेब के काल में 
बनाय ज्ञात थे। उनके नाम निम्नलिखित है । 

(१) मांसूल्ा 

(२) काटा भारन 

(२) पढदेला 

५ -) ओऑल्‍्लूका 

(+) बेदुगारू* 

(५८) वज्‌ 

(७) पग॒ः 

(८४) वूरां 

आऑग्लकाल में नो व्यवसाय का लोप 
आ गजब का खुत्यु के श्रनन्‍्तर आऑग्लों की शक्ति भारत 

में रीेश उठने लगी। आरम्भ आरम्भ में आंग्ल कंपनी ने 
भारतीय नो व्ययसाय को पर्य्यात्त तोर पर उत्तेजित किया | 
ओरगजेब के अ्रनन्तर ढाई सो व्ों तक भारत के पास बहु 


नी व्यपसाथ का इतिहास 


संल्या में सामुद्रिक पेत थे और भारतवर्ष एक प्रबल नो 
शक्ति था। भोरत के सामुद्रिक पोतों ने जे २ काम किये हैं 
उनका इतिहास बहुत कुछ मित्रता हे | दानरेवल लीसस्टर 
स्टैन्होप ने १८२७ मे कहां था कि-- 

“बाम्वे के युद्ध पोतो ने सामुद्रिक युद्ध में समान 
शक्ति पोतों के साथ युद्ध करते हुए अपना भएडा कभी सा 
नीचा नहीं किया है।” १६९१३ में पुतंगाल तथा खामुद्रा 
डा छुआ से व्यापार के खु॒रक्चित करने के उद्देश्य से सूरत 
में भारतीय नो सेना थी | १६६६ म॑ आंग्ल कंपनी के डाइरेक्टर 
मैं सहाशय पट ( वी, ७४. 0०४ ) को बम्बई में खामुद्धिक 
पोर्ता के निर्माण के लिये नियुक्त किया था। इसी प्रकोर 
१७३५ में खूरत में भो नोका निर्माण का कार्य नियमपूर्वक 
प्रारम्भ किया गया। परन्तु अन्त में इस काये के! बस्बई में 
हो स्थापित किया गया ओर सूरत से हटा लिया गया। 
मदहाशय लोजीनासरन्जी नामी एक पारसी ने नोका निर्माण में 
अत्यन्त चतुरता भ्राप्त की ओर अपने दे पुत्र फे म्जी मन्‍्सक्‌ 
ली तथा जस्सखन्‍्जी वोमम्जी का भी इसी कार्य में लगांयां। 
इस पारसी परिवार ने सामुद्रिक पोतों के मिर्माण में वह 
कौशल प्रगट किया कि जिसका वरणंन करना कठिन ह। 
श्८०२ में आंग्ख़ नो सेना के लिये नोकाओं के निर्माण की 
इनको आंग्ल राज्य की ओर से आशा मिली । राज्य की आशा 

५६६ 


नी व्यवसाय का इतिहास 


पाते ही इन्होंने ऐसे तीन सामुद्विक पात बनाये जिनके कारण 
सारे इंग्लेगड में इनकी प्रसिद्धि फैल गयी। १७३६ से १८३७ 
तक १०० वर्षो के बीच में निम्नखिल्ित पारसी वास्वे नौ 
ब्यवसतोय के मुक्षिया के तौर पर काम करते रहे |-- 


सन्‌ नाम 
१७३६ से १७७४ तक बोजीनासरन्जो 
१७७४ से १७८३१ तक प्रन्सक्‌ जी तथा घोमन्मी 
१८६३ से १८६०५ तक फे मनी तथा जम्सन्‍फीी 
१८०५ से १८१९ तक जम्सननी तथा झुसन्वी 
१८११ से १८२१ तक जम्सन्जी तथा गोरोजी 
१८२१ से १८६३७ तक नौरोजी तथा कसम्न्मे 


इन पारसी मदह्दाशयें ने बास्वे के नो व्यवसाय को भत्यद्भुत 
उन्नति दी । १७७५ में बाम्बे नो व्यवस्ताय के देख करके एक 
आंग्ल यात्री ने क्या था कि यद्द नो व्यवसाय खंपूर्ण प्रकार 
की सामिग्री से परिपूर्ण है तथा संपूर्य कार्यक्रम अत्यन्त 
नियमपूर्वक द्वाता हें । इसके सदश उत्तम आकृति तथा उप- 
ये।गी स्थायी नोकाओं के बनाने वांला कोई भी ने व्यव- 
साय योरुप में नहीं दे । इसी प्रकार १८११ में लफ्टिनस्ट कनेस्र 
व बाल्‍कर ने कहां था कि--बास्‍्बे में प्रत्येक प्रकार की शक्ति की 
नैकाये बनायी जाती हैं भारत में ना निर्माण का मुख्य स्थान 
वाम्बे है।” बाम्बे को मालाघार तथा गुजरात के जंगलों से 
काष्ट के प्राप्त करने में बहुत दही अधिक आसानी रद्दती थी। 

है 
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बाल्कर का कथन हे कि शआंग्ल सामुद्रिक पोतों में स॒ प्रत्येक 
पोत प्रति बारहव यथें नाकामयाब हे। जाता हे। परन्तु 
( सारतनिर्मित ) टीक काष्ठ के सामुद्रिक पात ५० वर्षों तक 
खराब नहीं देते हैं । बाम्बे के बनाये हुए बहुत स जहाज १४ 
तथा ११ वर्षों तक काम करने के अनन्तर पुन श्राश्ल युद्ध 
पातों में शामिल कर लिये गये और युद्ध के लिये पर्य्याप्त मज 

बूत समझे गये | परन्तु येरुपियन एक भी जदाज < यात्राआ 
के अनन्तर ऊवीं यात्रा कभी भी छुरच्तता से नहीं उग् सकता 


है बाम्बे के पाता में एफ और विशेषता थी। यारुपियन 
पातों की अ्रपेत्ञां वह स्‍ते भी थे । इन पाता को उपरिलत्रिश्ति * 


सब गुणों के साथ येारूपियन पोते की अपेक्षा म्ल्य | 
कम था । इस्ट इन्डिया कम्पनी ने बगाल में भी सामुद्रिक 
पातों के निर्माण का काम प्रारम्भ किया | खिल्हट, चिटगाव 


(१) ६645 €८ए०ै४९० पावचा टफ८ाए औराए७व43 0 5 
(जाटवा सिलागा] 45 7670ए60 हश्टा५ +ए९।६५ $प्था५ [7 । 
दत छ. धीरज हो श००) फैशा। ४] ७9 ) 
पएजण 0५. रैक. ग्राए५. सिजाएतए पा नव । 
करठपादटा ता स्ी(एटा छट्शा५ व्रतशट फेटट शि ए.ी । रा 
बएए गात॑ ए्रटार 20्रञ्तेद्ाटत 35५ गाए 37) ५४६7 हि 
छूपा 396 फपोी। र0.. 75 र४एग्रींट 0  ॥ (9 धएणाल एा ॥) 
डाड़. ए०एब86९५ शाणी बइबलिए,.. (एजापष्रवेद्याता0१५.._॥ € 
#श्ििा5ड एा ))028 . रवाघ्टा) ॥ पद छट्हा [0 445 ४|, 
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तथा ढ़ाका नामी जिखों में पदिले पहल इस उत्तम कांय कत 
करवाने का यत्ल किया गया है| भिन्न २ वर्षो में बंगाल्त में 


ज्ञितनी नोकाओं का निर्माण किया गया डसका ब्योरा इस 
प्रकार है । 


सन्‌ सामुद्रिक पोतों की सामुद्रिक पोतों 
संख्या का भारवाहनत्य 
ट्न्ज्ज में 
श्ष्घर-से १८०० तक ह 84 २७०२० 
श्८०१ १६ १००७६ 
१८१३ र्१्‌ १२१०२३७६ 
१८०२ से १८०१ तक २३७ १२१०५६६३ 


इन उपरिलिखित जहाज़ों के निर्माण में दे! करोड़ से अधिक 
रुपया का व्यय हुआ था | इस व्यवसाय से कितने भारतीय 
शिल्पियाँं की आजीविका चलतो द्वागी इसका पाठकगण 
स्वयं दी अजुमान कर सकते है। १७८९१ से १-३६ तक एक 
मात्र हुगली जिले में ७६ बड़े २ सामुद्विक पेत बनाये गये 
थे | जिनम॑ स १८०२, २०१३, तथा १८०७६ के वर्षो में & 
हजार से १० हजार टउन्‍्ज़ तक के जदाज बनाये गये । 

१८४० के अनन्तर भारतीय नो व्यवसाय का अचःप्रतन 
हा।ता है। इस अधःपतन का कारण भ्ति स्पष्ट है। मदाशय 


हर (२ | एक्फल० सिलिक्रणाड़ (० १0 छपावाएु ए - [ग्रता3, 09५ 
हुक 77075, 0007८ए0॥.) 
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टेखर ने अपने हिन्दुस्थान के इतिहास में लिखा है कि 
* हिन्दुस्थानी जहाज़ जब लन्दन के नगर में पहुंचे थे, 
डसी समय आंग्ख कारीगरों मे हल चल मच गयी। उन्देने 
भारतीय जहाजों के देखते ही अपने सत्यानाश को ताड़ 
खियां । उन्हेीने कहना प्रारम्भ किया कि अब भारतीय जहाज्ों 
के कारण आंग्ल नो व्यवसांयियें को भूखा मरना पड़ेगा ? | 
इसी प्रकार १८१३ में इंग्लेणड के अन्द्र इस प्रश्न ने भर्य॑- 
कर रूप घारख किया और आंग्लराज्य ने यह निश्चित 
नीति यनाक्षो कि आगे से भारतीय नौव्यवसाय के किसी 
प्रकार की भी उत्तेजना न दी जावेगी औग्रार आंगरल नोकाओं 
का दी विशेषतः प्रयोेग किया जावेगा। परिणाम इसका यह 
हुआ कि भारतीय ने व्यवसाय दज़ारों वर्षो से उन्नत द्वाता 
हुआ आझांग्ख कस में सदा के लिये नष्ट हे! गया। मद्दाशय 
सांल्विग्ज़ ने कुछु भारतीय जहाजों के नाम तथा चित्र दिये 
है जिनका देखकर के चिस भर आता है ओर यह खो 
कर आंख्ार्य दाता है कि “ हम क्या थे और अब क्‍या दे 
गये ” | साल्विन्ज ने जिन संसार प्रसिदझ भारतीय पोतो 
का घणेन तथा खिद्र दिये हैं उनके नाम यह हें । 

(१) पिनक् वा पक 

(२) बेंगढुज़ 

(३) ग्रे 
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(७) पद्ुआ 
(५) डोनी 
(६) ब्रिक इत्यादि २ 
भारत में जहाजों की संख्या की न्‍्यूनता दिन पर दिन 


हस्त प्रकार हुई है । 
सन्‌ जहाजो की सख्या 
१८५७७ ३४२८५ 
१८६९० २३०२ 
१२६०० १६७६ 
१६० १ १०७& 


इसी प्रकार भारत में नो व्यापार में कितना भाग 
भारतीयों का है और कितना भाग विदेशियों का है इसका 


ब्यारा इस प्रकार हे ! 
१६०१-७० ५ १६११-१२ 


य्न्ज ट्स्ज 

आंग्ल जहाज देदर८००० ५१११७०७७ 

जअटिश इन्डियन जहाज १२८&००० 39००० 
(भारतीयों द्वारा न बनाये गये) 

अमेन जहाज २9३०००० ७२००७ 

आस्ट्रोहग्रियन जहाज १६७००७० २१३००० 

जापानी जे २६००० १२१००० 
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इजेलियन 5९ दणछ०० प३े००१ 
ड्च ध र्००० २००५ 
फ्रेच कर १४६००० |८००० 
भारतीय अ २००३००० श्८६८००७& 
नार्वों जियन कर अद्ट००० १३४००० 


( आती ७६ 0,,- ॥94 2 ) 

इस प्रकार आग्ल राज्य की नीति से आग्ल व्यवसरायियों 
की स्पर्धा से भारत का नाव्यवलाय सदा के लिये लुम सा 
हो गया है। दे दजार वर्षो से अधिक बयों नक भारत 
नोशक्ति तथा स्वतन्त्र था । श्आंग्लकाल में उरतत्ता के साथ 
हो साथ उसका चिरकाल से परिपात्तिव तथा परिपोषित 
,यह व्यवसाय भी नप्ठ हा गया। हम लोगों के लिये यह 
कितनी शाकऊ की बात हे पाठकृगण यहद्द स्त्रय ही समझ 
सकते है । 

मारत का ससार के संपूर्ण देशों फे ताय व्यापार ह' 
भारतीय पोतों के न होने से भारतीयों का विदेशीय राष्ट्रों क 
जहाजुं पर अपना सामान भेजना पड़ता है! इस प्रकार से 
सामान भेजने से २५ कराड़ रुपयां की भारतायां को वार्षिक 
क्षति उठानी पड़ती दे और यह रुपया विदेशियों के नो 
व्यवसाय की समुन्नति में खगता दे । इसी रुपये पर विदेशोव 
नौका बनाने वाले कारीगर भ्रपनी आजीविका करते हैं. ओर 
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विचारे भारतीय कारोगर भूखे मरते है । तील कराड 
जनता में केचल :८३०२ मनुष्य हो ऐसे हैं जा किनो 
व्यवसाय द्वारा सज्ली प्रक्ार'से अपनी आजीविका ऋरते 
हैं| स्वतंत्र जातियां राजकीय सहायता प्राप्त करके किस 
प्रकार से नो व्यवसाय म॑ उन्नति कर सकती है इसका 
'ज्ञमनी ! बहुत उत्तम दृष्टान्त है । भारत न राज्य क( सद्दा- 
यता तथा सहानुसूति न प्राप्त करके किल प्रकार अपने नो 
व्यवसाय के सत्र दिया यद दिखाया जा चुका है अब इस 
बात के दिखाने का यत्ञ किया जावेगा कि जमेंनी ने राज्य 
की सहायता तथा सहानुभूति बराप्त कररे नो व्यवखाय में 
किलनी उन्नति की 


महायुद्ध से पूरे जमन सरकार की नो व्यापार 
ब्यवसाथ की नीति ! 


ज़मेनी बाधित प्यापार वाला देश ते | स्वतंत्र व्यापार का 
वह जातिसमद्धि के लिये हानिकर लमभकता हे। स्वतत्र 
स्यापार के पतपालियां का माथा ठउनक उठता है जबकि वह 
छमनी के नो व्यवसाय की ओर टर्श्रि डालते हैं। बाधित व्या- 
पार की नीति ने जर्मनी के व्यापार व्यकव्साय का चमकाया, 
उसका नौ-शक्ति हाना भी इसी नीति का परिणाम 
कद्दा जा सकता है | जमंनी की भोौगोकतिक तथा भोगमिक 

देर 
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अवस्था इंग्लैशडइ के सदश उसम नहीं है। नो व्यवसाय के 
सपतुत्धान के लिये कोयला तथा लेहा अत्यन्त आवश्यक 
पदार्थ है ! ज़मंनी में यह देनें ही पदार्थ समुठ से बहुत दूर 
हैं। गयना-विभाग की रिपोर्ट से झ्नात दुश्रा हें कि समुद्रतद 
से ४०० मील दूरी पर जमेनो के ' व्यवसायी ' नगर अवस्थित 
हैं। महाशय वानेर का कथन है कि झूलख तथा आध्टथिया के 
छोड़ करके ससार की संपूर्ण शक्तियों में जमंनी नो व्यवसाय 
सम्बन्धी उत्तम तथा उपयुक्त अवस्थाओं सेरदित हैं। यह 
दवाते हुए भी संसार में नो शक्ति हाने का ज़मेनी बडा प्रयल 
कर रहां है और उलमें बहुत कुछ सफल भो है। गया है | 

१८७८ में जमंन राष्ट्र न लोहा तथा कायले आदि को बानों 
की मामलात में तहकीकात की | उससे उप्तका पता लगा कि 
लोद्दे कोयले के व्यवलायिक नगरो तक पहुनाने में ही दयव लाय- 
पतियों का २० से ३० प्रतिशतक दयय, दा जाता है | यही व्यय 
इग्लेएड म ८ से १० प्रतिशतक तक होता है। इग्लैश्ड की 
प्राकृतिक श्रवस्था ज़मेनी की श्रपेत्ता सैकड़ों गुणा अच्छी है। 
परन्तु जमनी न संपूर्ण कठिताइशो को अत्यन्त अधिक परि- 
श्रम से फेल डाला | ढार्टमन्‍्डएस्नकनाख के निर्माण में जमेती का 
४० लाख पाउन्ड खर्चा हुआ | इखक निर्माण का एक उद्देश्य 
यह था कि इसके द्वारा वेस्ट फेलिया के खानें का लेहा करेयला 
सहज से द्वी नौ व्यवसायी नगरों तक पहुंच जावेगा। 

दण्ड 


नो व्यच साय का इतिहास 


मच्यकाल में ज़मंनी मांरत के सडश दी नो व्यवसायी 
देश था । १८३६ में भ्रशिया मे नो निर्माण विधि के। सिखाने वाला 
पक विद्यालय खोला गया । भिन्न २ समय में और भी इसी 
प्रकार के यक्ष किये गये ।ज्खका परिणाम यदद है कि आज 
कल जमेनी में नो व्यवसाय बहुत ही अधिक प्रफुल्लित दशा 
में हैं। १६वीं तथा १७वीं सदी में जमनी का नो व्यर्साय बुरी 
अधस्वा में हे गया था। इसका कारण यह था कि जमनी में 
लेहा तथा कोयला नौ व्यवसायी नगरों से बहुन दूर थां। 
पर-तु इंग्लैगड में यद्द बात न थी | इंग्लेए्ड अपनी इसी प्रांकु- 
(सके अयस्था की उत्तमता से ने! व्यवसायी देश हा गया ओर 
खंपूर्ण संसार में नो विक्रेता का काम करने लगा । १८७० में 
जमनी ने अपना हाश संभाला । मध्यकांख में जिस नो व्यच 
साथ में वह अफुल्लित था उसी के पुनरुद्धार में पुनः उसमे 
यत्र किया | ज़मंन गाज्य ने लड़ाकू जद्ाज़ बहुन अधिक रुपया 
व्यय करके अपने ही देश में बनवाने का यज्ञ किया ओर 
इंग्लेशडड से सस्ते जहाज़ो का काम करना धीरे घोरे छोड़ द्या। 

पघिदेशी सस्ते पदाथों का क्रय करता पाप हे। ऐसा करने 
से जातीय जीवन नष्ट दाता दे ओर जातीय स्मुद्धि पर पांनी 
फिर जाता है। करोड़ों ब्यक्तियों का बेकारी के कारण घात 
दाता है । इस अवस्था में विदेशीय सस्ते से सस्ते पदार्थ का 
क्रय करना एकदम से छोड़ देना चाहिये। १८७२ में बान 

ष्क्प 


नो व्यवसाय का इतिहास 


स्टाराक (४० ५६०००) जर्मनी की नो सेना का मुख्य से तापति 
बना | यह बहुत ही अधिक दूरदर्शी तथा देशभक्त था। इसने 
ऋपनी यद्द नीति बनां ली कि विदेशीय लड़ाकू. जद्दाज़ खरी- 
दन ही नहीं है । स्वरशोय नो व्यवसायेां का इससन उत्तेजना 
दी और उन्ही से जद्दाज़ स्तरीदून का उनको वचन दिया। 


बिस्मा्क ने (८..& में जब वाधित व्यापार की नाति का 
अवलस्बन किया तब उसने देख! (+ इस्लेए्ड तथा हाखण्ड 
के सस्ते जद्दाजों क स्व॒दंश में बिकने के कारण ज़मंनी नो 
ब्यवसायियां की दशा अतिशय शाकजनक हैं । विस्माक न 
अमन कम्पनियों की रलां का खरीद करक उनका राष्ट्राय रल 
बना दिया और उनके द्वारा बहुत हा कमरट पर ज्ञाहा तथा 
कायला अपने नी व्यवलायो नगरा में पहुचाना प्रारम्स किया। 
इससे जमंनो भ ना व्यवलाय पुनः प्रफुल्लित दशा में देगया । 
१८८२ में जमेनी में खामुद्विक नेोकायें उत्तम बनन लगी। 
श्यछ्ू४ में विस्मांके ने राजकीय सहायताओं के द्वारा नो 
बइ्यवसायियों को उत्ते जना देनी प्रारम्भ की | इसका परिणाम 
बहुत ही उत्तम हुआ । जर्मनी ने इस व्यवसाय म॑ भी प्रसिद्धि 
प्राप्त करमी आरस्भ की । वल्‍्कन कम्पनी के नवीन स्तामुद्रिक 
जहाज ने संघार को चकित कर दिया ओर जमनी के। ने 
ब्यवसायी राष्ट्री मे' एक उच्च स्थिति दी । १८७६ के अनन्‍्तर 

च्ण्द 


नो व्यवसाय का दरतिदास 


जमेनी मे जिस कदर जद्दाज्ञा के बनाने की वृद्धि हुई उसका 
ब्यारा इस प्रकार ४ । 


जमेनी मं जहाज़ो का वृद्धि 
श्द्प० २३६८६ टन्ज के जहान बने 
१८८ र२४्शश७ | 
श्द६० १००५६ ५ हर 
१८६र १२२०२ २ पक 
१६०० २३२५१७१ ञ 
१६०६ ३२६रे१८ 


ऊपरिलिखित वार स स्पष्ट है कि जमेनी में १८८५४ से 
£०० न ? ३ पन्द्रह वर्षो के अन्तर से दश गुणा नोष्यवसाय 
में उन्नति हु. है | इसस ३० वर्ष पूर्व वहां नां निर्माण का 
ब्यवसाय अत्यन्त ग्रधागति पर था | कहयां का विचार है कि 
ज़मन नोव्यवसाय की उन्नति का सुख्य कारण जमेन ब्यघसा- 
हया की कर्मएयता तथा साहस है। श्र्थात्‌ प्रत्येक प्रकार 
की मांग को पूरा करने के लिये वह तेय्यार रहते है। परन्तु 
लेखक की इस विचार से सहानुभूति नहीं है | क्याकि जर्मनी 
में नौव्यवलाय की समुन्तति के कुछ भिन्‍न ही मौखिक 
कारण है । 
पूर्व प्रकरण में लिखा जा चुका दै कि कृषि की उस्नति में 
मौलिक तत्व जिस प्रकार कृषकों का भ्रूस्वामित्व है उस्री 
६०७ 


नौ व्यवसाय का इतिहास 


प्रकार व्यवसायों की उन्नति में मौलिकतन्व 'लाभ' हे, 
जमनी में नोव्यवसाय को समुन्नति का मोलिकतत्व भो 'लाभ 
ही है । जब तक जअमेन राज्य ने नोब्यवसाइया का सहायता 
न दी थी तब तक उनके उस व्यवसाय में ऊुछ भी लाभ न 
था । राज्य की सद्दायता पाकर के यहां का नोव्यवताय समु- 
न्‍नत छुआ तथा बालकावस्था से युवावस्था तक पहुंचा। 
जब किसी देश का कोई भी व्यवसाय युवावस्था को पहुंच 
ज्ञाता हे, तब उसको राष्ट्रीय सहायता की बहुत ऊम आवब 
स्यकता रहती हे | क्रमागत वृद्धिनियम के अनुसार उत ब्यच 
सायो में पदार्थों के उत्पन्न करने में पूतरपित्त व्यय बहुत दो जम 
दे! जाता है । १८७० के अनन्तर जमेनी क्री नोव्ययसाय म॑ जिस 
प्रकार पूजी दिन पर दिन अधिक लगती साया उसका ब्यारा 


इस अकार हे [ल्ड्ड 
नोब्यव लाय में पुज्ी की वृद्धि 
सन्‌ पूजी ( माकस में ) 
श्घ्७० ह४ै८००००० 
शैघ्ू८० २१४२००००० 
शृद्ध६० ३६१००००० 
२६०० ६६०००००० 
१६१० शण्धश्द्ध६०००० 


अभी सिखा जा चुका हे कि व्यावसायिक उन्नति का 
मोकिकतत्व लाभ! है। अतः यद देखना आवश्यक दी प्रतीत 


द्ण्द्ट 


नो ब्यक्ष्साय का दरतिशप्ल 
होता है जर्मन पुंजीपतियां को नोब्यवसाय म्रें क्या दान 
मित्र रहा है। 
हर 
ज़मन नोव्यवसाय में लाभ 


सन्‌ पुजी में (माक) लाभ प्रतिशतक लाभ 
१८८० ४४ ०००० ७'६४ 
श्म्म रे १०२४००४६ €'6€ ३ 
श्प्८४ १२६६१०० / १२१४ 
श्प्८६५ १४श८०० ५१५ 
श्प्णप८ झसश्प्रर२० ६५७ 
श्प६्‌क १७५७४५०० ८१५ 
१८६२ १८३१६१६०० ६०प८ 
श्८६ ४ ३५१४६०० ४््ध्फ 
१८६९ १६१४५०० श््ध्ज 
श्प्ध्प र€श्द्भव०८० रन 
१६७०० ४४०२५०० २००५ 


उपरिल्िखित ब्यारे से स्पष्ट हे कि जर्मन नोज्यघसायियां 

के बहुत दी अधिक लाभ है ओर वद्द लाभ दिन पर दिन 
बढ़ता जाता है | इस व्यवसाय के समुत्थान से जन भ्रमियों 
का जा लाभ पहुंचा वह भी भुलाया नहीं जा सकता । 
१८८० में फेवल ४२५० भ्रमो ही इस ब्यवसाय से अपनी 
जीवित करते थे परन्तु १६१० में २२१५० श्रमी इसी व्यब- 
च््ष्ड ३६ 


मो व्यवसाय का इतिहास 


खात्र पर निर्भर करने खगे | महाशय वाकर की सम्मति 
है कि “जर्मन राज्य की सहायता तथा सहानुभूति से जर्मन 
नोब्यवसाय समुन्नति को प्राप्त हे गया है और श्रत्र उसको 
राज्य की सहायता की कुछ भी श्रपेज्ञा नहीं रही है ।४ 
जर्मनी में, विदेशियों से मुकाबला करने के उद्देश्य से बहुत 
से वयचलायोा ने परस्पर मिलकर के करटेल का रूप धारण किया 
है। १६०३ में लोहे के व्यवसाय के ही ४४ भिन्‍न २ प्रचार के 
संघटन थे | जमेनी के नोव्यवसायियों ने इन्हीं संघटनां से ले।हा 
खरीदना प्रारम्भ किया। आश्चये की बांत है कि यह लोहीय 
संघटन लाह के एकाधिकारी होते हुये भी सस्ते दार्मा पर ही 
नौब्यवसांयियां के लेहा देते रहे । परियाप्र इसकों यह 
हुआ कि जमंनी के नोव्यवसाय में आंग्ल लोहे का प्रयेग 
सवेथा ही बन्द देश गया । निम्नलिखित खूची से पाठकों 
पर यद्द पूर्ण तोर पर स्पष्ट दवा खकता है । 


(१) “87 एछांड52, दिए 56672, व2६ट/प्राघढव, 400 89[#0- 
एा906 8०९०0. ० 76 50806, . «०१85 ९ दद्यपवा आए- 
छ5णाव7( 59978 7र00509ए >6674 दापरीएा।ए7 ९५७०|5060, 
६0५:६760, 3यव 0९ए४८॥0960 पाएं ॥ 495 ए_ु70%0 ४०. १ पा: 
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9588प8] ब7005079, ज्ञागंट) (5 ॥0चम्म 806 (0 प्रोक्चा।गा 756३9 
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६१० 


नो ब्यवसाय का इतिहास 


सन्‌ स्वदेशोय छोहा (टन्ज़) विदेशीय खोदा- (टन्ज़) 


१८६६ 
१६०० 
१६०३ 
१६७२३ 


७६४८ २६६२८ 
७०८:०६ २१७३४ 
&घ८७७६ ६४रेप 
&२५२३ १६६१ 


उपरिलत्िश्वित व्योरे से पाठकों को ब्लात ही हे! गया 
हागा कि किस प्रकार जर्मन नो व्यवसाय ने विदेशीय लेहदे का 
ग्रयाग करनां छोड रिया । इसके बिना कभी कोई जाति 
उन्नत भी नहीं दवा सकती। स्वदेशीय वस्तुओं का श्रयाग 
ज्ञातीय शक्ति के लिये श्रत्यन्त आवश्यक है। 

जर्मन साम्राज्य के बनने के अनन्तर जमेन व्यापारी 
जहाजों का भी भारवाहनत्य आंतशय बढ़ गया। दष्टान्त के 


तोर पर । 
सन्‌ 
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इस उपरिल्िखित संदर्भ का सार यह हे कि “ अमंनी में 
नो ब्यवलाय की उन्नति का मुख्य कारण राज्य की सद्दायतां 
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है। राज्य को सहायता प्राप्त करने पर ही वहां का मो व्यत्र- 
साय समुन्नत दवा गया और लाभ पर चखत्नने लग गया । 
झब इसके राज्य की सहायता की कुछ,मी आवश्यकता नहीं 
है |” भारत फे नौ व्यवसाय के अधः पतन का मुख्य कारण 
पिछले प्रकरणों में दिखाया ही जा चुका है | भारत में राज्य 
की कुछ भी सहायता नो ब्यवसाय के समुत्यान में नहीं है। 
परन्तु जब तक यद्द न होवे तब तक कोई भी व्यवसाय 
घालकावस्था से युवास्था तक नहद्दीं पहुँच सकता, नों 
ब्यवाय का ते कद्दना ही क्या हे ? यदि हम भी नो व्यव- 
साथ में उन्नति करनां चादई तो हमके पदिले आपने झाय व्यय 
फे प्रबन्ध में स्वतंत्रता प्राप्त करने का यत्व करना चाहिये। 
इसी के दुसरे शास्त्रों में यों सी कद सकते हूँ फि हमके 
स्वराज्य (7076 रेणो०) प्राप्त करने का यक्च करना जाहिये। 
स्वराज्य तथा स्वतंत्रता का व्यवसायिक-ऊन्नति में जे। भाग 
है इसका विस्तृत तौर पर वर्णन किया जा चुका है । 





(४) 
भारत में शिक्ष्प व्यवसाय 
| शिल्प में घामिक भाव 
भारतीय तथा योरुपीय शिहप में बड़ा भेद है। शिएप की 
पूर्णता यथावस्थित पस्तु के दिखा देने में ही समझी जाती। 
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है | ये।रुपीय शिश्षपी प्रछृति को शिल्प का आवश्श समझते हें। 
प्रकृति से द्वी प्रत्वेक प्रकार का शान वह शिक्षप में प्राप्त करते 
हैं। प्राकृतिक लोनन्‍्दने को शिल्प द्वारा प्रगर करना ही उनका 
सुख्य उद्देश्य दाता है। इसी उद्देश्य के! प्राप्त करने में वह 
शिल्पी फे चातुय का अचुमान करते हैं । 

भारतीय शिरप का आदशे येरूपीय शिक्ष्प से कुछ विभिश्ष 
है। भारतीय घिचारक प्रद्धति को गौल समभते हैं। उनके 
लिये प्राकृतिक घटनायें चणिक तथा वाश्तचिकता से शल्य हैं। 
इस दशा में वह अपने शिलप का आदशे ठसर झननन्‍्त शक्ति के 
पेश्वर्य के यथाजुरूप प्रगट करने में दो खममते हैं । परियाम , 
इसका विचित्र है। येरूपीय शिल्प मे ककपना शक्ति जहा 
गौण है घदां भारतीय शिल्प में यहौ सुच्य है। येरूपीज 
शिल्प जो कुछ संसार में होता है उसी केा प्रगर 
करता है परन्तु भमारतोय शिक््पष सांसारिक तुच्छ 
रीन्दये का परित्याग कर किसी अपूर्य स्थर्गोय सौन्दर्य के 
दिखाने में यत्ञ करता है । 

यूनानी शिर्पौ प्राकृतिक वस्तुओं में से सुन्दर वस्तु को 
चुनते थे और उसे ईश्वरीय सोन्दये का माग समभते हुए डसी 
का शिल्प में अनुकरण करते थे । भारतीय शिल्पी अनुकरण 
में सौन्दर्य नहीं समझते हैं । उनके लिये घाह्य शरीर सौन्दर्य 
का दशेक नहीं । सौन्दर्य का वास्तविक स्घरूप किसी 
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अन्य बात में है। इसी को दूसरे शब्दों में यांभी कटद्दा जा 
सकता है कि भारतीय शिल्पी शल्प में भोग विल्ञास के 
स्थान पर धामिंक भाव के मुख्य रखते हैं| धाह्य शरीर को 
दिलाने फे स्थान पर अन्तरीय विचारों के प्रगट करने में 
दी उनका झुख्य उद्देश्य रहता है । इस प्रकार स्पष्ट है कि 
आरतीय शिल्प में आध्यात्मिक भाव मुख्य हे ओर ये|रूपीय 
शिल्प में प्राकृतिक भाव मुख्य है। ऐसे विस्तृत विभेद के 
हाते हुए भारतीय तथां यारूपीय शिल्प की तुलना किली 
प्रकार भी शक्‍्प नद्द। है । 
बुद्ध ने जनता को जीवन के उन्‍नत करने की शिक्ता दी । 
पृथ्वी पर दी कैसे स्वर्गीय जीवन व्यतीत किया ज्ञा सकता 
है इसका उसने स पूर्ण भारतीयों के उपदेश दिया। वह स्वयं 
!भिक्कु था। आश्चय की बात है कि प्राचीन शिएप में बुद्ध का 
बक येगी का रुप विया हुआ है। जावा के वारों बुद्ूर मे 
ज्यानावस्थित बुद्ध कौ मूति अत्यन्त प्रशंसनीय है । 
येएगी स्वरूप में चुद्ध की सूतियां स्थान २ पर खोजने से 
मिल्नी हें | येरूपीय विजारक भारतीय शिल्प को देख कर 
श्रम में पड़ जाते हैं । वद्द समभते हैं कि मारतीय शिल्पी भी 
छनके ही सश्श प्राकृतिक सौन्दर्य के दिखाने का यक्ष करते 
थे परन्तु दिखा नहीं सके। अतः भारतीय योारूपीयों की 
अपेक्षा शिल्प में बहुत पीछे हैं । इस प्रकार का विचार करने 
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वांले यारूपीय विचारक बड़े भारी श्रम में हैं। प्राकृतिक 
खौन्द्ये को दिखाना ते भारतोय शिल्पा के लिये घुटकी का 
स्रेख था । जिस कठिन मार्ग पर उन्होंने पग धरा ओर उसमे 
सफलता भ्रांघ की उसका यारुपीय विचारक अजुमान भी नहीं 
कर सके । बाह्य शरीर का शिल्प में प्रगट करना सद्दज काम 
है। परन्तु किसी मलुष्य के मानसिक दृत्तियां का शिल्प में 
दिखाना अत्यन्त कठिन-दै.। भ्राग्तीय शिल्पियां ने इसो कठिन 
कार्य मं पग घरा और उसमे पूर्णता प्राप्त की । 

तिव्यतन शिल्प में पद्मपाणि तथा नेपाली शिल्प में 
बजपासखि की मूतियां आलेख्य कला की पूर्णता के प्रगट 
करती हैं | नेपालो वाधिसत्व तथा मैत्रेय की मूर्ति भी 
देखने के याग्य द्वे । परन्तु इन सब सूतियों में एक ही भाव 
का दिखाने कां यत्न किया गया है । प्रत्येक मृूति में 
देवीय भावों को सूचित कियः गया दे । पुरुषों की घूतियें के सह॒श 
जियो की सूतियों में भी दैवोय भावों का लोप नहीं किया गया 
है | स्थ्रियों मे शक्ति दिखाने का यल किया गया है। अनस्त 
दया शक्ति का दिखाने के लिये तारा की मूति, बुद्धि शक्तिकोा 
ग्रगट करने वाली सरस्वती तथा प्रश्ञा-परिमिता की मूर्ति 


भारतीय शिल्प में रुधान स्थांन पर दिखाई दंगी । परन्तु यदि | 

हम भारतीय शिटप में किसी साधारण मलजुष्य या ञरी की 

मूर्ति को देखना चाहे तो शायद दी कोई मिल्ने। भारतीय 
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शिल्प ने कब पूर्णृता प्राप्त की इसका जञांनना अति दुष्कर है। 
मंदाशय हैबल ने तारडव नृत्य करते हुए शिव का चित्र 
दिया दे । यद्द चित्र शत्यंत श्रद्भुत है | शिव के पक २ अंग 
का अपूर्य चातुर्य से शिल्पि ने बनाया दै। भारतीय शिल्पयें 
में अपने शिटप चातुर्य का पांच प्रकार के कार्यों में प्रभट किया 
हैं जो कि इस प्रकार है । 

६१)लाद वा पत्थर के स्म्भ--इन पर शिला लेख 
खुदे इए हें । 

(२ ) स्तृप:--यद्द किसी पवित्र घटना की प्रगट करने के 
लिये बनाये गये थे। इनमें से कइयों में बुद्ध के सत शरीर 
की कुछु भाग सी गड़ा हुआ था । 

(३ ) जंगलेः-इन पर बहुत ही उत्तम नकाशो का काम 
किया द्वेतता था। यह स्तूपों के घेरने के लिये बनाये जाते थे । 

(:) चैत्य अर्थात मन्दिर। 

(५) घिदार। 

झशेाक की बनाई हुई लाट ही भारत में सब से श्राचीन 
लाये समभी जाती हैं । दिल्ली तथा श्रत्नाद्बाद की बारें 
ऐतिहासिक दृष्टि से अ्रति प्रसिद्ध हैं। सारनाथ का धर्म चक्र 
परिवर्तन का प्रगट करने वाला स्तम्भ देखने के येग्य है। 
डसके ऊपर चांर सिंह की मूर्तियां शिल्पियोँ के अत्यद्भुत 
चातुर्य को प्रगट करती हैं । सांची तथा मिखसा के स्तृप अति 
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प्रसिद्ध हैं। सांची के छोटे से प्रदेश में ही लगभग ६० स्तुप 
हैं । सतृर्पों के चारों आर जंमले देते हैं इसका वर्सान पूर्ण 
किया आ युका है | इन ऊंगखो पर यहुत उक्तम फारीगरी 
की गई है | इन जंगली से भारतवर्ष से पत्थर के काम की जो 
अवसष्या प्रगट दवांती है डसके विषय में दम डाक्टर फर्णेसन 
साहब की सम्मति उछल करते हैं । 


“ जब दम लोग दिदुओं के पत्थर के काम का पहिले 
पहित्र बुद्ध गया झोर भरहूत के जंगलों में २०० से खेकर 
२.० ई पू तक देखते हू तो हम उसे पूर्णतया भारत का पाठे 
हैं ज़खमें कि विदेशियों,के प्रभाव का काई चिन्द्र नहीं है। परंतु 
उनमें से वद्द भाव प्रगट द्वाते हैं और उनकी कथा इस स्पष्टरूप 
से विदित द्वाती हे जिलकी समानता कम से कम भारतवर्ष 
में कभी नद्दी हुईं | उसमें कुछ जन्‍्तु यथा द्वाथी, दरन और 
बंदर ऐसे बनाये हुए, दे जैसे कि संसार फे किसी देश में 
बने हये नहीं मिस्तते हैं | मजुष्यों की सू्तियां भी यद्यपि हम 
लोगों की श्राज कल की सुन्द्रता से बहुत भिन्न हैं परंतु 
बड़ी स्वाभाविक हैं और जहां पर कई मूतियां का समूह है 
वहां पर उनका भाव अद्भुत सरकृता के साथ प्रगट किया 
गया है। रेल्फ के सच्चे और _कार्योपयेगी शिल्प 
की भांति कदाचित्‌ इससे बढ़ कर और कोई शिल्प 
नहीं है ”। 
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जंगलों का वर्णन कर देने के अनन्तर अब कुछु शब्द 
बौद्ध मन्द्रोि पर लिखे जांयगें । बौद्ध मन्दिरों 
की विशेषता यद्द हे कि वह ग्रहे। के सटदश नहीं बनाये गये । 
बडी २ चइझानोें के काट करके ही उनका निर्माण किया 
गया । ऐसे २० या तीस मन्द्रि मिलते हैं। इनकी छुन्द्रता 
अन्दर दे।ती है । बाहर तो एक मात्र मुंह दी मुंद दिखाई देता 
है। ऐसे बहुत से मन्द्रि बम्बई प्रान्त में ही मिल्रे हैं। इसका 
कारण यह है कि वहां पर्वत बहुत से हैं और वद पर्॑त ऐसे 
हैं जिनके कि मन्दिर बनाना सद्दज है । निम्नलिखित स्थानों 


में प्रसिद्ध २ पायेतीय मन्दिर मिलते हैं । 

स्थान गरुफाओं की सख्या 

बम्बई & 

विद्वार १ सत्पन्नि सुफा 

गया बहुत सी गुफाये । लामश ऋषि 
की ग्रुफा अति प्रलिद्ध हैं । 

पश्चिमी घाट ६। इनमें भज का गुफा अति 
प्रसिद्ध है । 

चेद्सार बहुत सी छोटी बड़ी गुफाये हैं । 

नासिक १ गुफा । 

पूना बम्बई के दीच में. कार्ली की गुफा 

झजन्ता ४ मन्दिर 
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एलारा विश्वकर्मा की गुफा 

साल्खट का टापू कन्देरी की गुफा 

उदयगिरि तथा खरणडगिरि-गणेश गुफा, राजा 
रानोगफा 


यदद सब ऊपरिलिखित अदुभुत शिल्प के काम स्वयं दी नहीं 
हे गये | इनका भारतीय शिल्पियों ने दो बनाया था। उनकी 
झाजीविका, तथा उनके परिवार का भरण पोषण इसो काय 
पर निर्भेर थां। उनके संघ बने इुए थे जो कि समयांतर मे ज्ञात 
के रूप में परिवर्तित द्वा गये। प्रस्तर शिल्पियां का कार्य वंशज 
हेने से शिल्प ने बहुत उन्नति प्राप्त कऔ। डाक्टर फग्युखन 
पार्वतीय मंदिरों के अंदर के भाग के विषय में कद्दते हैं 
के“ भीतर के भाग का दम पूरी तरह से विचार कर 
सकते दे ओर यह ।नस्सखन्‍्देद ऐसा गम्भीर और उत्तम हे 
जैसा कि कहीं भी हाना संभव हेँ। ओर डसके प्रकाश का 
ढंग बहुत ही पूरा है | एक पूरा प्रकाश ऊपर के एक छेद से 
झाकर ठीक वेदी पर पड़ता है। मन्दिर का शेष भाग झन्घ- 
कार में रहता दें । यद्द अन्धकफार तीनो मागें के और सीमों 
दाखानों के जुदा करने वाले मोटे २ घने ८४ खम्भों से ओर 
भी अधिक है| जाता हे |”? 

बौद्ध मन्दिरों के वर्णन कर देने के अनन्तर अब हम बोद्ध 
विहारों का संक्षेप से कुछ वर्णन कर देना आवश्यक सम- 
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ममते हें । बोदविहारों में ( पटना के दक्तिण ) सबसे प्रथम 
गालन्द्‌ कौ प्रसिद्ध विहार है। यह समय समय पर यनतो 
रहा । एक राज्ञा ने नातन्दा के सब विएणर्गों को घेर कर 
एक ऊंची दीवार उठचाई थी जे। दि. १६०० फीट खम्बी और 
४०० कीय्‌ चौड़ी थी | इस घेरे के बाहर स्तृष और शुम्पज्ञ 
बनयाये गये थे । 


कदाचित भारतघ्च में सबसे अधिक मनेरंजक विहार 
अर्जता के १६ थे भौर १७ थे विहार हैं।वे बोद्ध विद्ारों के 
बड़े सुन्दर नमूने हैं ओर यड़े द्वी काम के द॑ क्योंकि उनमें 
अब तक भी चित्र एंसी स्पष्ठता के साथ वर्तमान है कि जेखे 
और किसी घिद्दार में नहीं पाये जाते । 

नं० १६ का विद्वार ६५ फीट लम्बा खैर उतना ही चोड़ा 
है उसमें २० खम्भे हैँ। दोनों ओआर सन्यासलियों के 
रहने फे लिये १६ काठरियां, बीच में एक बड़ा दालान, आगे 
की ओर एक बरामदा और पीछे की ओर देवस्थान दे। 
उसकी दौयारे सिश्रों से भरी हुई हें । इनमें बुद्ध के जीवन 
वा घुनियें को कथाओं के दृश्य है। छुत तथा खस्भे में 
बेख बूटों आदि के काम हैं और इन सब बातों से उसकी एक 
अर्भुत शोभा दा जाती है। उन चित्रों फे जे नमूने श्रकाशित 
हुए हैं उनके देखने से चित्रकारी कसी प्रकार भी हल्की 
नहीं ज्ञान पड़ती! मूर्तियां स्वाभाविक और सुन्दर हैं। मनुष्य 
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के मुख मनोहर ओर भाव से परिपूर्ण हैं और उन 
विचारों के प्रगट करते हैं जिनके लिये वे बनाये गये हैं । 
श्थियां की मूर्तियां खचकीली, हलकी और उत्तम हैं. | और 
डनमें घह मचुरता ओर शोभा है जिससे कि वह विशेषता 
भारतवर्ष की जान पड़ती हैं । सज्ञावट शुद्ध और निर्दोष हे तथा 
अद्भुत शोभा देने चाली हे । यह आशा को जाती है कि इस 
अद्भुत चित्रकारी का एक पूर्ण सप्रह शीघ्र ही कर दियो 
जायगा | परन्तु इस काय में एक भय यद है कि झअजन्टा की 
चित्रकारो की नकल् लेने के लिये उनके रंग के चटकीला 
करने के जे। उपाय किये गये हेँ उनसे तथा चृटिश यात्रियों 
की नाशकारी प्रकृति के कारण वे अमूल्य भण्डार कुछ कुछ 
मष्ट दवा गये हे । 
मुसलमानों से पूच पूव तक भारत में शिल्प की किस प्रकार 
उन्नति द्वाती रद्दी इसका तिब्बतन लामां तोरानाथ ने ( यह 
१६०८ में भारत मयात्रा करने लिये आया था ) यहुत उत्तम 
तौर पर घर्णन किया है | वह कद्दता है कि “ प्राचीनकाल में 
कुछ पक योग्य मनुष्यों ने अपनी अपूबे शक्ति से शिक्ष्प के 
काय को प्रारम्भ किया | बिनय अगामा में लिखा है कि इन्होने 
इस चांतुये से भित्तिका चित्रण किया था कि देखने वालों को 
भ्रम हे। जाता था फि यह चित्र हैं या वास्तविक घटना ह। 
डन योग्य व्यक्तियां की सतत्यु के अनन्तर समय २ पर भझन्‍्य 
च्ररर्‌ 
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योग्य ब्यक्ति उत्पन्त हुए जिन्होंने शिर्पकला का पर्य्याप्त 
उन्नति दी | इनके अनन्तर कुछ एक शिल्पी ऐसे चतुर उत्पन्न 
हुए कि उनको मनुष्य शरीर में देवता कहा जा सकता है। 
उन्होंने दी मम्रध फे संसार प्रसिद्ध ८ चैत्यों का निर्माण 
किया । ” इतना लिख करके तारानाथ ने अशाक के समय के 
शिल्प के ऊपर कुछ शब्द लिखे हैं जे। की यह हैं । 

“अशेफ के काल में यक्ष लेगां ने शिहप का कार्य किया | 
गया में बजसेन नामी स्थान इन्हीं लोगों ने बनाया था। 
नागाजुन के काल में ( १५० सन्‌) नाग नामी शिल्पी 
ज्ञाति ने बहुत से शिल्प के अद्भुत काम किये। इस प्रकार 
नाग तथा यक्तो ने भारतीय शिल्प को पूर्णता दी । इन जातियों 
के अधःपतन के समय में यह प्रतीत हाता था कि भारत से 
शिल्प सदा के लिये नष्ट हे गया ! ? 

“परन्तु कुछ काख़ तक शिल्प के अधःपतित दशा में दवाते 
हुए भी पुनः बहुत से चतुरशिल्पी इधर उधर उत्पन्न हुए 
जिनके किसी संप्रदाय का बताना कठिन है। गुप्तो के ज़माने 
में शिल्प तथा चित्रण कक्षा ने पुनः पूर्ण ता प्राप्त की और राजा 
देषेवर्धन के काल में श्री रंगधर नामी चतुर मारघाड़ी 
शिल्पी ने शिल्पकला को पूर्णता दी और एक संप्रदाय के जन्म 
दिया जो कि “प्राचीन पश्चिमी संप्रदाय”? के नाम से इतिहास 
में प्रसिद्ध दे गया | मगध के शिल्पियों के। “मध्य देशीय संप्र- 

६२२ 


भारत में शिल्प व्यवसाय 


दाय ? का कहा ज्ञाता था।” देवभाल , श्रीमन्‍्त तथा शर्मा 
पाल के काल में बाल में वारनद्र नामी चतुर शिल्पी ने शिल्प 
के नवीन सप्रदाय के जन्म द्या। वारेन्द्र का पुत्र बीतपाल भी 
अत्यन्त अधिक चतुर शिल्पी था। उसने भी शिल्प क एक नवीन 
सप्रदाय का जन्म दिया ।वारन्द्र के चित्रणकल्ला सपदा 
यिये का जद्दा पूर्यीय सप्रदाय कहा जाता है वहा वीतपात् के 
चित्रणकला समप्रदरायियां का मध्य देशीय सप्रदाव के नाम से 
पुकार। जाता है । नैपाल का शिल्प पूर्वीय सप्रदाय से ही 
अधिकतर मिलता था। 

राज़ा दवपाल &वों सदी में दुआ था । इस प्रकार पाठका 
के पता तैग गया हागा कि भारत में &बीं सदी में शिल्प ने 
किस प्रकार उन्नति की। काश्मीरी शिल्प के विषय में तारा 
नाथ का स्थन हे कि ' आरम्म २ में काश्मीरी शिर्प मध्य 
देशीय शिएरप स॑ ही मिलता था । परन्तु कुछ वषो के बाद 
शिटपी हासुर्याने शिल्प में उन्नति की और शिल्प फे कोश्मीरी 
सप्रदाय का प्रवतेक दुआ | 

शिल्प की इन सब उन्नतियो का एकमात्र कारण अनता 
का अपने शिदवप में प्रेम तथा शिट॒प की मांग को कहां जा 
सकता है। भारतवषे के प्राचीन रांजा विद्या के अतिशय प्रेमी 
देते थे । वह इस प्रकार के कोयी में पूर्ण भाग लेते थे | भारत 
के प्रसिद्ध «3 महाविद्यालयों का आगे खल करके उल्लेल 
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किया जावेगा । यहां पर कुछ शब्द दम नालन्दा के महाविद्या- 
ख़य के विषय में कह देते हैं। महाशय फर्युसन का कथन हे 
कि नालंदा भारत में विद्या का केन्द्र था। यहीं से संपूर्ण प्रकार 
के नवीन २ आत्रिष्कार निकाले जाते थे।” दूर दूर देश के 
विद्यार्थी इस स्थान में पढ़ने के दिये आते थे । 

नालन्दा में वैद्यक, ज्येतिष, चित्रणकला, शिह्पकल्ा, 
दू्शेन तथा खाहित्य आदि के भिन्न २ कालिज थ। धर्म तथा 
बशन के ही २०० से ऊपर प्रोफेधर थे अ्रन्य विषयां का ता कहना 
ही क्‍या है। हन्लांग तो नालन्दा के सोन्द्य पर मुग्ध दा गया 
ओर घद् इस स्थान का जिरकालत्य तक स्मरण करता रहा। 
नाढन्दा फो बनवाने में बहुत से भारतीय राजाओ का रुपया 
स्रच हुआ ।इल प्रकार के मद्दाविद्यालयें न दही भारत में 
भिन्न २ विद्याओं के उन्नति दी | आजकल के कालिज़ ते 
भारत का किसी अंश तक सत्यानाश्ञ कर रहे हं | आंग्ल राज्य 
की असद्याायता से जहां भारतीय शिल्प के धकरा पहुंचा 
यहां इन कालिज्ञों नेता उसके जड़ पर ही कुल्दाड़ा मार 


दिया । 


झार्थिक दृष्टि से मुग़लकाल भारत के लिये वैसा ही 

उच्तम था जैसा कि पौराशिक काल या बौद्धकाल । मुसलमान 

कोण भारत में बस गये थे | भारत के ही उन्होंने अपनी मातृ- 

भूमि बना सिया था | भारतीय शिल्प तथा व्यवसाय से उनको 
धरठ 
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प्रेम था । उसकी उच्नति में करोड़ों रुपये वह खच करते थे। 
परिणाम इसका यह था कि भारन के व्यवसायी लोग अपने २ 
देशों में खुशी से काम करते थे । क्योंकि उनका उसमें पर्याप्त 
सलाम था। 

परन्तु भारत की झब दशा बिलकुल विचित्र हे। आंग्ल 
जनता भारतीय शिल्प के रहस्य को बिना समझे ही कालिज़ों 
में शिक्ता देने के काम का अपने द्वाथ में ले बैठी । इससे 
शिक्षा देश के लिये अन्यन्त द्वानिकारक हा गयी। 
अस्तु जा कुछ भो द्वा इस प्रकरण को यहीं पर छोड़ 
करके अ्रत्र मं यद सब्रिस्तार दिखाने का यत्र करुंगा कि 
आंग्लकाल में भारतीय शिल्पकला का हास केखे हुआा। 

[] आग्खलकाल में शिल्प व्यवसाय का हास | 

भारतीय शिल्पी ओआरगज़ब के काल तक दिन पर दिन 
मिन्न २ प्रकार के कार्यों को करते हुए अपनी श्राजोपिका करते 
रहे । उन्होंने मूतियां बनाना छोड़ करके शुद-निर्माण में किस 
प्रकार चतुरता प्राप्त की इसका उल्लेख “चित्रण कला” के 
परिच्छेद में किया जायगा। औरंगजेब के. अनन्तर भारतवर्ष 
किसी एक सप्नाट के द्वाथ में न रद्दा। स्वेच्छाचारित्व, लूट 
मार ही खवंत्र दिखाई देने खगी। सोने, चांदी, पोतल की 
सुन्द्र २ मूतियां लुट का सामान बन गयीं। भारत में झांग्लो 
का राज्य आने पर कुछ २ शांति हुई । पिछले वित्तोस के समय 
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में भारतीय शिल्पी इधर उधर बिखर गये और अपना काम 
छोड करके किखी प्रकार से अपना भरण पोषण करते 
रहे | आंग्ल राज्य उन शिल्पियों का “यदि एककज्षित करता 
ते भारत का बहुत कुछ उपकार दा सकता था परंतु ऐसा न 
हुआ । आंग्ल राज्य का भारत में व्यापारिक उद्देश्य है। 
आंगल अपने आपके भारतीयों से बहुत उत्तम तथा 
सभ्य समभते हैं। इस दशा में वह भारतीय शिल्प का कब 
पुनरद्धार करने त्रगे। औरंगजेब ने भारतीय शिल्प का 
इतना धका नहीं पहुंचाया जितना कि आांग्खो ने । 


भारत के बड़े २ धनाक्थों ने भी यथा राज्ञा तथा प्रजा के 
भवुसार आंग्लो का दी अनुकरण करना प्रारम्भ किया। वद्द 
अपने पुरान उत्तम शिल्प का लाड़ कर विलायती निकृष्ट शिल्प 
पर जा टूटे । विल्लायती ढंग पर मकान तथा चित्र आदि बन- 
बाने खगे,। इससे भारतीय शिल्प सबंद के लिए नश्श्रष्ट हे 
गया | शिल्प तथा व्यवसाय उन लताओं के सदश हैं जे। कि 
किसी न किसी वृत्त के सद्दारे पर रहती है । सहारे के नष्ट 
दाते ही शिव्प तथा व्यवसाय अधमर हे जाते है। शआंग्लर[ज्य 
ने भारतोय रुपयां से ज्ञों ग्रह बनवाये भी, बह भी प्राचीन 
भारतीय शिल्प के अनुसार नद्दों। अपितु उसमें भी इंग्लिश 
शिल्प का दी मुख्यता दी । परिणाम इन सब कुरोतियों का जो 
हुआ वद दम क्वोगों के सन्‍्मुल दे। 


भारत में शिक्ष्प व्यवसाय 


आंग्ल राज्य के सरश ही भारतीय महाविद्याखयों ने भी 
यहां के शिर्प पर जड़ से कुल्हाड़ा मारा । यह महावि- 
ग्रालय आंग्लों के राजकीय झाफिसों के लिये कुक उत्पन्न 
करने के लिये खेले गये थे, परन्तु इन्होने शने २ विदेशीय 
सभ्यता के धर्मोदेशक का भी पद भ्रदण कर लिया । यह 
बालकों को ऐसी वेहदी शिक्ता देते हें जिसका वर्यन फरना 
कठिन है । उस शिक्षा के शिकत्ता ही न कददना चाहिये जोकि 
जातीय शिल्प तथा सांहित्य के प्रति बाज़कों में द्वेष तथा 
घृणा के भाव उत्पन्न करे | आंग्ल राज्य में भारतीय शिल्पी 
अपने + व्यवसाय में श्रामद्नी न देखते हुए कृषि तथा क्कार्की 
के कार्य में प्रविष्ठ हे गये । अभी तक भारत को यदि किसी ने 
बचाया हुआ है तो घद्द देशीय रियास्ते ही हैं । इन्दींमें जातीय 
शिल्प तथा साहित्य का अभी तक मान्य है । राजपूताना तथा 
माउसोर में भारती शिल्पियों की श्रवध्या उच्नत है| वहां पर 
उनके कार्यो को माँग है । 

सरकारी शिल्प विद्यालयों से भारतीय शिल्प की उद्चति 
दाने की आशा करना आकाश में फूल उत्पन्न होने की आशा 
करना है। सारे दिन में कुछु समय कागज्ञों पर ल़कीरें ख्रींचने 
से कहीं शिल्प का जन्म नहीं हुआ । शिल्प फी उन्नति का 
मोलिक तत्व लाभ? है । यदि सरकार भारतीय शिल्पका ही 
प्रत्येक राजकीय शिल्प के कार्य में प्रयाग करे, तो बिना किसी 
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भारत में शिरप व्यवसाय 


प्रकार की शिक्षा दिये ही भारतोय शिल्प पुनः समुन्नत दे। 


सकता है । 
शिल्प की उन्नति के खिये सरकार की सहाजुभूति तथा 


सद्दायता की आवश्यकता है। प्राचोन नेपास्ती निब्बती तथा 
मध्यदेशीय शिरुप का उद्य राजकीय पाठशात्वाओं से न छुआ 
था। इनके उदय के लिये तो राक्क्षीय. सहायता ही पर्याप्त 
दै।मुगर्ला के घन्यवाद है जोकि विदेशीय हाते हुए भी 
भारत की समृद्धि के इच्छुक थे ओर जिन्हान कि भारत के 
प्रत्येक्रव्यवसाय को जीवन दिया । 

यारूपीय देशों में शिल्प कं। गोय विषय नहीं समभा 
ज्ञाता । अच्छे * घिद्वान इसका अनुशीखन करते हैँ और 
इनको उन्नति में तन मन धन देने का सन्निद्ध रहते है । ऱथान २ 
पर राज्यां की ओर से येरुपीय देशों में श्रद्धुतालय बनाये 
गये हे जिनमें उत्तम शिल्प के नमूने रखते गये हू । भारतीय 
शिल्प का फरांसोसी जनता बहुत रुचि से अध्ययन करती 
हैँ । जमनो भी इस विषय में साया नहीं पड़ा हैँ । सम्नाट 
की सद्दायता से बहुत ज़मंन भारतीय शिल्प के अनुशीतन 
में दत्तचित्त हैं । संसार में बलिन ही एक ऐला नगर है जहां 
पर भारतीय शिल्पू तथा चिजण कला को नियमपूर्वक 
पढ़ाया जाता है । देरृत्म तथा लीडन में जाबा के भारतीय 
शिल्पियों के कारीगरी के नमूने पड़े हे । परन्तु शोक से कहना 

घ्र८ 


मारत में विज्रकक्ल की दशा 


पड़ता है कि भारत भूमि दी अपने पुत्रों के शिल्द मन्दिरों से 
रदित दै। मद्दाशय हैेवल ने कलकत्ता शिल्प शाखा में कुछ 
एक उत्तम २ शिल्प के नम्ूनां का रख करके हमके। बहुत ही 
झधिक छूतार्थ किया है ! 


बच03जन 


(७४) 
भारत में चित्रकला की दशा 


| प्राचीन काख में चित्रकत्षा 

नो व्ववसाय, शिल्प व्यवसाय तथा वर्त्र व्यवसाय आदि 
के सरश द्वी,चित्रस्थ व्यवसाय का भी आंग्ख काख। में अथःपतन 
डुआ | कारीगरी की उदन्नति का राज्य की कृपाओं पर 
बड़ा भारी आधार हे | शिल्पियां के उच्च से उच्च राज्यमान्य 
यदि दिया ज्ञाय तो प्रायः प्रत्येक व्यक्ति शिल्पी बनने का यद्ष 
करता है। परिणाम इसका यदद देता है कि पारस्परिक 
स्पर्धा के बख पर शिल्प सटश कठिन से कठिन व्यवसाय 
भी अत्यन्त उश्नति को प्राप्त कर लेते हैं । 

प्राचीन कांस में राजा शिल्पियां का संरक्तय करते 
थे। उनके उच्च से उच्च पदों द्वारा सुशामित करते थे। रुपये; 
पैसां के द्वारा मी उनका अलंकृत करते थे।इस अयस्था में 
शिल्पकला की उच्चति स्वाभाविक दी थी | ऐसे द्वी कारणों से 

दर 


भारत में लिपरकख्ा की दशा 


चित्रणकला भी भारत में अपनी उन्नति के शिखर तक 
यहुँची थी। 

चित्रों का चिरकालख तक सुरक्तित रहना कठिन हाता है । 
अति प्राचीन काल में भारतीयों ने जो जे। चित्र भिक्तियां पर 
चित्रण किये थे उन्हीं के कुछ नसूने श्रभी तक अवशिष्ट मिले 
हैं। वर्षा, आंधी, तूफान, आदि के कारण बहुत सारे मित्ति 
चित्रणों का स्वंनाश भी दवा गया हे । 

चित्रसकला की शिक्षा के मुख्य २ महाविद्यालय भारत- 


वर्ष मे--पेशावर के निकट तत्नशिला, बंगरल में नलिन्दा, 
कंष्ण नंदी के तट पर श्री व्यानकर आदि थे। इन महाविद्या- 
खयों में द्वी प्रत्येक प्रकार की विदेशी से विदेशी चित्रसकला के 
भारतीयता का रूप दिया जाता था। इन महाविद्यालयों के 
प्रभाव तथा शिक्षा ने ही अजन्ता, इलोरा तथा एलिफन्टा के 


संसार प्रसिद्ध भिक्ति चिश्रण को जन्म दिया था। 

प्राचीन काल में राजा महाराजा सेंट्धि मद्दासेट्टि लोग 
ऐसे ऐसे शृद्द बनवाते थे जिनके चित्रम्रह के नाम से पुकारा 
खाता था | रामायण में भी इसी प्रकार के चित्रग॒द्दी का स्थान 
स्थान पर व्सेन मिलता हे।' इस विषय का सविस्तर 


खता गशदाणि चित्राशि चित्रशाला उदाशि च । 
छकीराशहाशि चान्यानि दारू पवंतकानिच || 
सुप्दरकांश्ड सर्ग ६ श्लोक-३६-३७ 


कैबे० 


भारत में चित्रकला को दष्घा 


चर्णन यदि किसी कवि ने किया है ते वद्द भवभूति है | उत्तर 
रामचरित के प्रथम अंक का आधार ही भित्ति खित्रण पर है 
मदाकवि कालिदास ने शकुन्तला के चित्र कला चातुय को 
जहां प्रगट किया है घदां मालविकाग्नि मित्र नामी नाटक में 
भी उसका विशेष तोर पर उल्लेख किया है। नागाजुन नामी 
नाटक के पढ़ने से प्रतीत हाता है कि राजकुमार तक भिक्ति 
चित्रणुकला का पूर्ण रूप से अध्ययन करते थे। 

इस प्रकार फे चित्रों का दशन यदि किसी पाठक को करना 
दा ते! अजनन्‍्ता, इलोरा आदि स्थानों की पक बार अवश्य- 
मेव यांत्रा करे । अज़न्ता का सबसे उत्तम चित्र वहां है जिसमें 
प्रगट किया गया है कि किस प्रकार पुलिकेशी द्वितीय के राज्य 
दर्बार में परशिया से दूत आये हुए थे। यद्द चित्र एक धार्मिक 
उत्सव का है | इस चित्र की सुन्दरता पर महाशय विन्लेन्ट- 
स्मिथ ऐसे सुग्ध हुए कि उनको उसका उद्धव रोम तथा 
यूनान से दिखाई देने लगा। 

प्राचीन काल से पौराणिक काल तक के भित्तिचित्रय 
में धार्मिक भाव की प्रबलता है | यही कारण है कि 
जिस समय बोद्ध भिक्छु जाचां, चोन, तिब्बत आदि में गये 
डस समय भित्ति चित्रों में जे घार्मिक आदर्श था उसको 
भी साथ ही सांथ लेते चले गये। अजन्‍ता गुफा के चित्रण की 
सुन्दरता पर मद्दाशय प्रिफिथूस श्रत्यन्त मुग्ध द्वे! गये थे 
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भारत में चित्रकला की दशा 


उनकी सम्मति में वद्द चित्र शिल्पी के अत्यन्त अद्भुत चातुये 
को प्रगट करता है ।””' इस चातुर्य के साथ साथ चित्रों के 
रंग इतने स्थिर हैं कि हजारों व्षे गुज्र गये परन्तु उनमें 
किसी प्रकार का भी अन्तर नहीं झ्राया । वर्तमान काल में 
सैकड़ों रसायय शास्त्रश्ों ने पूण बल लंगाकर फे परिश्रम 
किया परन्तु इतने स्थिर रंगों का बनाने में अबतक 
समर्थ न हो सके। 





महाशय प्रिफिथ्स के शब्द निश्नल्षिखित हें । 
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भारत में लित्रकलां की दश 


 मग़क्ञ काल में चित्रण व्यवसाय 

बौद्ध काल में जित्रण शिल्पियां का संघ (७00) था जे कि 
काल्ान्तर में ज्ञात के रूप में परिवर्तित हे! गया । पौरा- 
पिंक काल तक आये राजाओं के प्रेम तथा अनुग्रद से चित्रण 
शिलिपियां की दिन दूनी रात दझागुनी वृद्धि देती रही । 
मुसलमानों के आगमन पर चिता का पुराना धार्मिक भाव 
बदल गंया । इसका कारण यह था कि मुखलमानी राजाओं 
ने चित्रों को ही मूर्ति पूजा काआधार समझ किया था। 
इतना होते हुए भी उन्हे।ने चित्रण व्यवसाय को श्रति प्रफुल्लित 
किया और जहां डसमें घारम्मिक भाव को प्रधानता थी वहां 
उसके हटा करके उसमें प्राकृतिक सौन्दर्य की प्रधानता देदी । 


यथा राज़ा तथा प्रज्ञा के अनुसार शिल्पियों ने तथा चित्र 
ब्यवसायियें ने भी उसी कायें में अभ्यास करना झारम्भ 
किया जे! कि मुसलमानों को पसन्द था। परिणाम इसका 
यह हुआ कि सम्राट शोहजहां के काल में शिल्प ब्यवसाय ने 
नवीन रूप में भी पूणंता प्राप्त की आर ससार प्रसिद्ध 
ताजमहल को जन्म दिया | शोक से कहना पड़ता है कि आंग्लों 
ने भारतीय शिल्प तथा चित्रण व्यवसाय का जे! अपमान 
किया बह भारतीय जनता सदस्मो वर्षो तक नहीं भूखेगी | 

श्राश्चर्य से कहना पड़ता है कि मुग़ल लोग बहुत ही 
असम्य थे परंतु उनका शिल्प तथा चित्रण कला से अत्यन्त 
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प्रेम था। तैमूर लंग ने जब भिन्न २ स्थानों पर लूट मचाई 
ते उस छूट में अनन्त शिल्पियां तथा चित्रण ब्यवसायियों का 
बकड़पा २ करके वद अपने देश में ले गया।बाबर ने जब 
भारत का विजय किया था, वद्द अपने साथ उन पुराने शिल्पियों 
का भी भारत में लेता आया था जिनके पिठ पिता महाँ को 
तैमूरलंग पकड़ करके ले गया था। सारांश यह दे कि मुगलों 
में शिल्प तथा चित्रण करणां के लिये आरम्भ से ही प्रेम था। 
जब उनका भारत में राज्य आया ते उन्होंने इस व्यवसाय के 
समुत्थान में पर्याप्त यत्ल किया । 

अकबर जदांगीर तथा शाहजदां ने भारतीय शिटप तथा 
चित्रण कला को जो पूर्णता दी और ढठसखका जा आदर किया, 
वद भारतीय जनता कभी भी नदी मूल सकती है । इन सम्नाटों 
के सन्मुख सब शिल्पी एक सहश थे, चाहे वद हिंदू दा और 
चादे वद मुसत्लमान दे। । मुगलकाल ;,में भित्ति चित्रण लग- 
भग नष्ट प्राय दे चुका था, भारत में यदि कहीं उसके 
चिह् देखे जा सकते हैं तो वद्द एकमाशन्न फतेहपूर सीकरी है। 
मुगलकाल के बहुत से चित्र चोनाकागज़ तथा भारतीय कागज 
पर बने हुए अब तक मिलते हैं | प्रांचीन कांल में इन चित्रों 
को पुस्तकों के रुप में रखा जाता था, नकि दीचालों पर टांगा 
जाता था | 

सुल्तान मुहम्मद तुगलक के एक खुरासानो शापुर नामों 
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द्रयारी ने 'संगीतगोष्ठी' का एक चित्र स्त्रींचा है यह अत्यन्त 
अद्भुत है । कलकत्ता चित्रशाला मे यद्द चित्र पाठकगण 
देख सकते हे । इसमें जिस सुन्द्रता से प्रत्येक वस्तु चित्रित 
की गई है उसका लेखनी वर्णन करन में असमर्थ हे। इस 
चित्र के देखते दी मादूम पड़ने लगता दै कि किस प्रकार 
भारतीयों के प्राद्यीन चित्रण भाव का मुसलमानों न भी अब- 
सम्बन कर लिया था। अजन्ता के चित्रण के साथ शापर के 
चित्रण का बड़ा घनिष्ट सम्बंध है । इसका अनुभव वद्दी त्लोग 
कर सकते हे जिन्होंने वचिनत्रगकशा का कुछ अभ्यास 
किया दवा । इसी प्रकार वाणक्ततसिह के चित्र का सौन्दर्य 
भी अत्यन्त प्राकृतिक हैं | यद्द चित्र भी कलकत्ता चित्रशात्रा 
में ही देखा जा सकता हे। 


अदुल्लफजल ने आइनई अकबरी में लिखा हैं कि “एक दिन 
सम्नाट अपनी मित्रमण्डली में बेठे इये थे । उन्होंने कहा कि में 
ऐसे ब्यक्तियां से घृणा करता हूं जे कि चित्रणकल्ता को घृणा 
की रष्टि से देखते है ।!” अकबर की बचपन से ही चित्रणकला 
में बहुत ही अधिऋ रुचि थी। राज्य पर आते दी उसने इस 
व्यवसाय का अति उत्साह दिया । अचुल़फजल का कथन हे 
कि सपूर्ण चित्र व्यवसाइयें के उत्तम २ कार्य प्रति सप्ताह 
सम्नाट्‌ के सन्मुख दर्गांद द्वारा रखे जाते थे | सम्नाद्‌ ज़ो जैसा 
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करता था उसके वैसा इनाम देसे थे तथा उनकी मासिक 
भ्रति भी बढ़ाया करते थे। 

चित्रण व्यवसाय के पदार्थी को क्ोपता को स्वयं सम्राट 
नियत करते थे तथा जहां तक द्वाता था इस व्यवसाय 
को पूर्ण सहायता पहुंचाने का यल्न करते थे। अच्छे २ चित्र- 
कारों को सप्नराट्‌ ऊंचे से ऊंचा मान देते थे तथा डनकोा 
राज्य दर्बारी बनाते थे। अकबर के राज्ञ दर्बार में निम्न- 
लिखित ४ चित्रकार थे ज्ञिनका सप्राट बहुत मान करते थे | 

(१) ताब्रिज़ के मीर सैय्यद अली 

(२) खाज़ा अव्दुकमाद 

(३) दत्स्यन्थ । 

यह एक नीच वंश में उत्पन्न हुआ था। सप्नाट ने 
उसकी चिजखकला की ओर प्रवृति देख करके उसके 
खाज़ा अ्रव्दुक्माद का शिष्य बनाया। कुछ ही समय में 
वह सब चित्रकारों से बढ़ गया था | इसके बनाये हुए चित्र 
अति प्रसिद्ध हैं। इसने अपना आत्मघात कर लिया । 

(४ ) बसवानः-कई एक चित्र समालोचकों की संमति है 
कि यह दस्वन्थ की अपेत्ता भी चित्रकला में अधिक चतुर था। 

इन चार प्रसिद्ध चित्रकारों के साथ साथ १३ ओर चित्र- 
कार थे जिनके नाम अकबर के काल में अति प्रसिद्ध थे। 

(१) केशु (२) जल (३ ) मुकुन्द (४) मुश्किन (५) 
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फरुंख (६) काल्मक (3) मधु (८) जगन (&) महेश 
( १० ) च्षेमकरण (११५) तारा ( १२) सनन्‍्तुल्लाद (१३) 
हरिवंश ( १४ ) राम । 

चित्र व्यवसाय की आमदनी का अजल्ञुमान इसी से 
लगाया जा सकता है कि महाराज जयपुर के पास रज्मनामा 
नाम की चित्रों की पक पुस्तक हैं जिसका कि अकबर ने 
४०००० पाउन्ड में ख़रोदा था। 

जहांगीर ने चित्रणकला की उन्नति में जो यज्ञ किया वह 
पोठकी की कहपना में भी नहीं श्रा खकता हे । जहांगीर उत्तम 
उत्तम चित्रकारां के अपना मित्र खमभझता था और उन पर 
अनन्त सीमा तक रूपा करता था। जहांगीर के १३ व के 
विषय में इतिहास का कथन हे कि 

“४ अब्द्बहसन ने जहांगीर के दर्बार का एक चित्र स्रोंचा 
इसपर सम्राट ने उसके बहुत द्वी अधिक द्वब्य पारितोषक में 
दिया | मन्सूर के चित्रकला में उन्नति के लिये नादिर--ई 
असली की उपाधि दी गई |? 

चित्रकत्ञा में जहांगीर स्वयं भी अत्यन्त योग्य था। 
उसके अपने शब्द है कि “ में चित्र को देखते दी बता सकता 
हैं कि चित्रकारम्त॒त है या जीवित है । यदि एक ही पुस्तक में 
बहुत से चित्रकारों के चित्र ही तो में यद्द बता सकता हूं कि 
कोन सा चित्र किस चित्रकार का बनाया हुआ है। यदि एक 
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ही चित्र करे चित्रकारों ने मिलकर बनाया द्वे तो में यद्द बता 
सकता हूं उसमें कौन सा अंग किसका बनाया हुआ है । 

इस कथन में यद्यपि अत्युक्ति मालूम हे।ती है, परन्तु इससे 
इतना तो अवश्य ही स्पष्ट है कि जहांगीर की चित्रकल्षा में 
बड़ी रूचि थी | सरथेमासरो जहांगीर के चित्रकारों के चित्रों 
से ऐसा चकित दवा गया था कि उलकी भारतोयें के प्रति 
सम्मति बहुत द्वी उच्च हे। गयी थी। जद्दांगोर अपने चित्रकारों 
के बहुत दी अ्रधिक वेतन,देता था । 

अधिक बेतन प्राप्ति की ललोलुपता से सैकड़ों मझुष्य अपना 
दिन रात चित्र कल्ता के अ्रध्ययन में ही काटते थे। विषय 
के न बढ़ाते हुए दे! दे. तीन शब्द कद्द करके अब इस 
प्रकरण के समाप्त किया जायगा । 

जहांगीर के काल में ही भारतीय चित्रों में पुनः धराचीन 
भाव प्रवेश करता है | जे चीज़ जेसी है उसका उसी झूप में 
सक्लॉंचना लित्रकार की चतुरता को प्रगट करता है। मलुष्य 
का पघही चित्र उत्तम चित्र कद्दा जा सकता दे जिसमें उसके 
विचार, शोक, प्रसन्नता आदि के चिन्ह यथाउरूप भूतक!। 
आश्चर्य से कहना पड़ता है कि जहांगीर के काल में चित्र- 
कला ने भारत में पूर्णता प्राप्त की । श्रौर इस पूर्णता का इसी 
से अज्ुमान किया जा सकता है कि प्रसिद्ध येरुयिपन चित्र- 
कार रेम अं नड (फि०एा787060) ने भारतीय चित्रों का पूर्ण 
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तौर पर अनुकरण किया और इन चिर्जा का देख कर के 
ही उसके प्रत्यक भारतीय वस्तु से प्रेम द्वा गया। 

|! आंग्ल काल में चित्रण व्यवसाय का अधःपतन 

भारतीय चित्र कला का विकास पिछल्ले पृष्ठो में 
दिखाया जा चुका हैं। आरस्भ २ में भारतीय चित्रों में 
घार्मिकभाव तथा प्राकृतिक सौन्दर्य की प्रधानता थी। मुसत्व- 
मानी आक्रमण तथा मुसलमानों फे राज्य ने चित्रों में से 
धार्मिक भाव को जुदा कर दिया और उसका प्रकृति के साथ 
विशेष घनिष्ट सम्बन्ध कर दिया। जद्दांगीर के प्रसिद्ध २ 
चित्रकार मन्सूर आदियों ने तुर्की मुर्गा, वाणत्ञतसिंह, आदि 
के जे। चित्र बनाये है वह कौशल की दृष्टि से एक है। प्राचीन 
भारतीय चित्रकारों को सैकड़ों कवियें के कांव्यों के पढ़कर 
चित्र बनाने पड़ते थे। कविता तथा चित्रकला का पार- 
स्परिक क्या सम्बन्ध है इसी से पाठकगण समझ सहते 
हैं। वास्तविक घटना का कवि लाग जहां कविता द्वारा 
प्रगट करते हैं, नतंक गण जहां दावभाव द्वारा सूचित करते 
है वहां चित्रकार लोग चित्र द्वारा दिखाते हैं । 

मुग़लकाल् के अन्तिम दिनों तक भारतीय चित्र ब्यव- 
साय प्रफुल्लित दशा में रद्दा। और इसका सबसे बड़ा 
प्रमाण यही है कि आदि २ में भारत के आग्ल शासकों ने 
भी मुगल्नों के सदश ही अपने यहां भारतीय चित्रकारों को 
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नोकर रखा था | परन्तु झांग्ख शांसन की भारत में ज्यों २ 
यूद्धि हेती गयी त्यां२ आंग्खोंने भारतीयों के घृणा की 
टष्टि से देखना प्रारम्भ किया। 

भारतीयों की शिक्षा का पकाथिकार ता आग्लों ने अपने 
द्वाथ में दी त्िया हुआ है । जे उनकी सम्मति द्वाती हे वही 
स्कूलों तथा कालेज में ब्रह्मवांक्य के तोरपर गूंजा करती 
है | आंग्लो ने भारतीय चित्र व्यवसाय के विषय में भी सारे 
शिक्षित पुरुषों के मन में यद्दी बेठा दिया कि भारत में 
चित्रकल्ला का ज्ञान हो न था । 

इस अवस्था में भारतीय नव-शिक्षितोी का किस साधन 
से समझाया जावे कि भारत में चित्रकला का ज्ञान प्राचीन 
पुरुषों फे। बडुत दी श्रधिक था । किसी जाति के लिये सब 
से भयंकर तथा घातक बात यदि काई हा सकती है ते। यही 
दे कि उसकी अपने पूर्वजों के प्रति घ्रृणित दृष्टि हा। शोक 
से कद्दना पड़ता है कि हम अपने पूर्वजों की अ्रपेत्षा हज़ारवां 
भाग भी याग्य नहीं हेँं। परन्तु छोटे मुंद्द बढ़ो बातां के 
अनुसार उनकी बुरी बुरी समालोचनाये करने पर हर 
समय सन्नद्ध रहते हैं | इसमें दोष किसका है? दे आंग्ल 
शिक्षा का है । 

भारतबष में संपूर्ण सभ्य जातियों के नियमों के विरुद्ध 
आंग्ल राज्य ने शिकत्ता का अपने हाथों में क्रिया इुआ हे। 
किसी अन्य जातीय विद्यालय के पढ़ाये हुए विद्या्थियों को 
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खरकार अपने यहां पद्‌ देने को ही तैय्यार नहीं हे।इसल 
दशा में भारतीय जनता का आग्ल कालेओं में शिक्षा फे लिये 
भेजना स्वाभाविक ही है। परन्तु वहां बालकों के विपरीत 
शिक्षा दी जाती है | शिवाजी को डाकू ते द्वौपदी के व्यभि 
चारिणी पढ़ाया जाता है । 


अस्तु जो कुछ भी हे। । यह पूर्व दो लिखा! ज्ञा खुका है कि 
आदि < + आंग्लां की भारतीयों के प्रति ऐसी कुदष्टि न थी 
जैसी कि अ्रव हो गयी है । प्राचीन आंग्ल शासकों के समय में 
एक बंगाली ने * बड़ा साहिब ओर मेम साहिब ? का चित्र 
खीचा था जो कि मद्दाशय अबनींद्रनाथटगोर ने कलकत्ता 
चित्रशाला में पहुंचा दिया हे | बंगाली चित्रकार का पूर्षज 
गुलाबलाल १६१६ में नबाव मुद्मद्शांद के राज्य दबार 
में नौकर था | इसके चित्र का देखने से अतीव आनन्द आता 
है ओर उसने जो एक दी चित्र में उस समय के अंग्लों की 
अवस्था का प्रगट कर दिया दे उससे अत्यन्त अधिक 
आश्चये द्वाता है। इसी के वंश का एक चित्रकार १७४८२ में 
बंगाल के नवाव नाज़िम के यहां नोकर था। मद्दाशय द० वी० 
हैबल ने उपरिवर्णित बंगाली चित्रकार के वंश के एक 
आदमी के। आजकल कलफत्ता चित्रशाला में नोकरी दी है। 
इन्हीने भारतीय चित्रकला (की उन्नति फे लिये बतेमाम 
६७१ हरे 
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काल में जे अनथक परिश्रम किया है उसके लिये वह संपूर्ण 
भारतोयों के धन्यवाद पांत्र हैं । 


मुगल दर्बार के चित्रकारों के वंशज़ों की आंग्ल शासन 
में जे अधोगति शुई है उसके देखकर आंखों में आंसू आ- 
जाते हैं। चित्त घबड़ा ने लगता है तथा संपूर्ण आशाएं 
निरांशाओं में परिवत्तित द्वेने लगती हें | द्ल्‍ली तथा 
श्रागरा में जाकर !आंख उठा करके देखो ते क्या मिलेगा 
कि उन्हीं प्राचीन मन्छूर आदि प्रसिद्ध चित्रकारों के वंशजों 
के भारतीय नव शिक्षित युवक तुच्छ शिल्पी की दृष्टि से 
देखते दें क्योंकि घद विचारे 'दस नवीन सभ्यता के युग में 
हाथी दांत पर चित्रकारी का काम करके अपनी आजीविका 
करते हैं । भारतीय नव शिक्षिताों के हम क्या कद सकते 
हैं? क्योंकि उनका ते। जैसी शित्ता दी गई है वह उसी को 
प्रगट करते हैं । इखमें यदि किसी के बुरा कद्दा जा सकता 
है ते शित्तक के। ही बुरो कहा जा सकता है। 


अब प्रश्न यही उठता है . कि घह हाथीदांत आदि का काम 

क्यों करते हैं? इसका उत्तर यही है कि क्योंकि राज्य की उन- 

को कुछ भी सहायता नहीं है । राज्य जिनको पद्‌ देता भी 

है उनका योग्यता की दृष्टि से नहीं देता है अ्रपितु, श्रपने 

कातिजओों की डिग्री को देखकर दी । सब से शोक की ते बात 
६४२ 
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यह है कि राज्य भारतीय शिल्प तथा चित्र व्यवसायियों के! 
घृणा की दृष्टि से देखता है। 

मुगलसप्राट्‌ आर्थिक दृष्टि से भारत के झति उत्तम 
सप्नाट्‌ थे। उन्होंने कमी भी भारतीय कलाकोशल पर घण! 
न प्रगट की । वद्द सत्य तथा विद्या के प्रेमी थे। अक- 
बर की बुद्धिमत्ता से भारत में चित्र व्यवसाय का पुनरुज्ञीबन 
हुआ ओर शाहजद्दां की सहृद्यता से गृह-निर्माण ने ताञ- 
महल के अन्दर आ कर पूर्णता प्राप्त की। चित्रकला में जहां: 
गीर ने जो उन्नति की थी उसके लिए भारतवर्षी उसका खदा 
स्मरण करते रहेंगे । 

मद्दाशय ई. वी. हैवल का कथन है आंग्ल महाधिद्यालर्या 
ने प्राचीन चित्रण व्यवसाय को बहुत ही भ्रधिक उपेक्षा की 
दृष्टि से देखा है | आंग्ल शासकों ने भी इस ओर कुछ री 





(१) महाशय ई. वी. हैवल के शब्द हैं कि-- 
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ध्यान नहीं दिया है । अकबर, जद्दांगीर तथा शादजहां के काल 
में बड़े २ चित्रकारों के साथ सम्राट मित्र के सहश व्यवह्दार 
करते थे । हिन्दू राजाओं के समय में राजपूताने में भी 
शिल्पियां तथा चित्रकारों का पर्य्याप्त मान्य थां। उनको 
उचआ २ राज्य-पद्‌ दिये जाते थे | कलकत्ता के राजकीय पुस्त- 
कालय में एक दस्तलिखित परशियन पुस्तक है जिसमें ताज- 
महल बनाने वाले भिन्न २ शिल्पियों के वेतन का दिया हुआ 


है। जो कि निम्न लिखित है | 
वेतन (मासिक) 


प्रथम श्रेणी के शिल्पी १००० रुपया 
द्वितीय श्रेणी के » ८०० ,, 
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द्ठ्ड 
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तृतीय श्रेणी के ,, ४०० 
चतुर्थ श्रेणी के 99 २०० ,, 
शाहजहां के काल में मुद्रा की क्रय शक्ति वर्तमांन काल 


की अपेक्षा १९ गुणा थी। इस प्रकार उस समय के शिल्पियों 
की वास्तविक भ्रृति यह थी । 


99 


मासिक वेतन 
प्रथम श्रेणी के शिल्पी १५०० रुपया 
द्वितीय ,, (२०० ,, 
तृतीय ,, ६०० ,, 
चतुर्थ कि ३०० ,, 


परन्तु आज़ कल हमारे देश के शिल्पियें तथा चित्रकारों 
की कया दशा है। उनकी तील से साठ रुपये तक भृति दी 
बहुत अधिक समझो जांती है | राज्य की ओर से यदि उनको 
कभी कुछ प्रदर्शिनी के समय दिया भी जाता है ता वद्द एक 
चार या पांच रुपये का तमगा द्वाता है जिसके प्राप्त करने में 
भी उनको पय्याँप्तकठिनता तथा धन व्यय करना पड़ता है। 

सारांश यद्द दे कि व्यवसायों का राज्य की सदाजुभूति 
के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। आंग्ल राज्य की सहानुभूति 
इड्ूलेड के साथ दे । परिणाम इसका यह दे कि भारत के 
अन्य व्यवसायें के सदश ही चित्रण ब्ययसाय भी अधघःपतन 
को प्राप्त इुआ दहे। इससे सहस्नों प्राचीन चित्रकारों की 

देछप 


आंग्ल कांख में अन्य व्यवसाय 


सनन्‍ततियां का इधर उधर आजोविका के लिए मटक॑ना 
स्वाभाविक ही है | इस कार्य में उन्नति देना हम लेगों का 
करम कतंव्य हे। बंगाल में अवनीन्द्रनाथ टगोर आदि महा- 
झयेों ने भारतीय चित्रकला के पुनुरुज्जीचन का जे। धयल 
किया दे उसके लिये हम लेगों की ओर से उनके सहस्धों 
बन्यवाद है | कोई दिन था जब कि हमारे प्रोन्‍्त में रविशकूर 
अर्मा ने चित्रकला में अपूर्व पांणिडत्य को प्रगट किया था। 
सरस्वती पत्रिका ने हिन्दी साहित्य मे इस प्रकोर के भारतीय 
चित्रों का पर्य्पाप्त प्रचार किया हे। 





( ५४) 
आंग्ल काल में अन्य व्यवसाय 

संपक्तिशास्त्र में स्पर्धा के प्रकरण मे स्पर्धाजन्य हानियों 
का बरणन किया जा चुका दे ? प्राचीन व्यघसायों के सन्मुख 
नचीन व्यवसायों का स्पर्धा करना ऐसा ही है जैसा कि किसी 
युवा पुरुष के खाथ किसी एक घर के बालक का लड़ाई 
करना । 

स्पर्धा को व्यवसायिक युद्ध कद्दा जाता है। जिस प्रकार 
निःशक्त का सबल के साथ युद्ध में प्रवृत्त हानां अनुचित हे 
उसी प्रकार नयीन व्यघसायें का पुरातन व्यवसायें के लाथ 
शर्फ्धा में प्रवृ्त दाना कभी भी उपयुक्त नहीं कद्दा जा सकता है | 

१७६ 
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भारतीय व्यवखायों के सत्यानाश के अनन्तर झआंग्ख 
व्यवसायों ने अपना सिर ऊपर उठाया और राज्य सेरुत्ा 
प्राप्त करते हुए युवा अचथा तक पहुंच गये। इसके अनसन्तर 
आंग्ल राज्य ने निहंस्ताक्षेप की नीति का अवल्लम्घन किया। 
उसने अन्य देशों को भी यद्दी डपदेश किया परन्तु अन्य 
जातियो ने इसकी भयंकर द्वानियों को देख करके तटकर के 
द्वारा अपने बालक व्यवलायों के! स्वरक्षित करना प्रारम्भ 
किया ओर व्याधित ब्यापार की नीति के पद्चापाती दवा गये | 

परन्तु भारत का भाग्य इंग्लैए्ड के साथ जुड़ गया है । 
अतः वह चिरकाल से अन्य सम्य जातियें के काम के अजु- 
करण करने में असमर्थ है। जे। आंग्ल राज्य की नीति दे 
उसी के अनुसार भारत का चलना पड़ता है। परन्तु ऐसा 
होना कभी भी उचित नहीं कद्दा जा सकता जब कि इंग्लेए्ड 
तथा भारत का स्वार्थ एक न दे । 

भारत के व्यवसाय बालक अवस्था में हैं परन्तु इंग्लेए्ड 
के व्यवसाय युवावस्था को पहुंचचुके हैं। बालकों तथा 
युवाओं का परिषाषण एक ही विधि के द्वारा केसे हे खकतो 
है ? कोन ऐसा बुद्धिमान पुरुष हे जे कि बालकों तथा युवाओं 
के स्पधां रूपी युद्ध के उपयुक्त ठदरावे ? 

पर॑तु भारतीय व्यवसायों का बिना उचित ध्यान दिये 

देखो लेसफ का संपत्तिशाख ! 
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येररुपियन ब्यवसायों के साथ ज्ुझा दिया गया। परिणाम 
इस्तका यह हुआ कि खबेदा के लिये भारतवर्षी ब्यवसाय 
रहित हुए निधेनी द्वो गये । 


मारत का कृषि प्रधान बनाथा जाना 


आज कल हमकोा अपनी अनाज्ञ भेज़ करके पस्त्रादि 
खरीदने पड़ते हैं। सबसे अधिक किसी जाति के लिये 
कोई हानिकर बात दे। सकती है तो यददी दै। ज्ञिस विधि 
से देसके इसके शीघ्र ही बन्द करना चादहिये। विदेशीय 
जातियां हम लोगों से दी रुई आदि खरीद करके ले जाती 
हैं ओर उसके वर बना करके हम ही को दे जाती हैं। 
इस कार्य के बदले में हमका उन जातियों को लाखों रुपये 
का भोजन देना पड़ता है और दम स्थयं काम रद्धित हुए हुए 
ओम मरते हैं। इसका एक उस मनुष्य से उपमा दी जा 
है जो कि स्वयं तो कार्य न करे आर दूसरे से अपना 
कार्य करवा करके अपना भोजन उसको देदेवे ओर स्वयं 
भूखें मरे | यदि यह बात काई जाति जान बूक कर करे 
तब भी कोई बात हैा। शोक से कहना पड़ता हैं कि यह 
संपूर्ण बातें हमके वाधित दे कर करनी पड़ती हैं। हम 
इषय॑ कार्य करना चाहते हैं। परन्तु कुछ एक ऐसी घटनायें 
हैं जिनके कारण हम वैसा नदीं कर सकते हैं । 
द्ष्ढ 


आग्ल काल में अन्य व्यवसाय 


विषय के स्पष्ट करने के लिये और स्वदेश की भयंकर 
दशा को पाठकों पर प्रगट करने के लिये यहां पर पक्र सूची 
दे दी जाती है जिसमें यह दिखायां गया है कि हम कैसा 
और कितना पदांर्थ विदेश से मंगाते हैं| और उसके बदले में 
विदेश में क्‍या भेजते हैं । 








[ 
विदेश म॑ भेज गये सन्‌ | सन्‌... सन्‌ 
पदार्थ १६०४-५ | १६०६-१० | १६१३-१४ 

2 रूए __₹ु० रू 
(१ ) चावल १६४५३६८६८ १८०१३१३८६| २६४१६८५७४ 
(२)गेंह.. | १०६०६०६६२ १२७०&०८८४| १३१३५१६३३ 
( ३ ) चमडा ६६०५६७२०| १३६१६६०७२ १५६४८६५६७ 
(४ ) लाख रेध्यपर३3०१७ २७७३१ ७१८ १६६४८००१ 
(५ ) खाद धरे७०७घ४रै ६०परेप१६.. ६४४८०४३ 
(६ )क्च्ची घाता ४८७०७६५, १२१२६८२५ २४२१५ ७८८ 
(७) रई १७४३८१७४२ ३१४रेरे८७०६४| ४१०४३२४९३ 


(८ ) जूद (की) ११६६४५६४६२ १५०८८२०६७| ३०८२६३६४० 
(६ ) रशम कचा) भश्१८७०४, भ्रे४५६६०६  २५७७२६३ 
(१०) ऊन (कबा) २१५०६६६४| र१४५७६१५ २३०००२३४५० 
(११) लकडी ६०४६६०२| शेशरे४६०४ . ७८७६५१६ 
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झआंगख काल में अन्य ब्यवसाय 
व 


विदेश से भारत में आये 
हुए पदाथे 


१३६०४--५ | १६०६--१० १६१३--१४ 








(१) रेशमी तथा ऊमी | ३०५५१५४६५ | २०६५४३५७ , ३२२३५४०४५ 
वचन 

(३ ) पुस्तकें तथा कागज &६६३४७१६ | ११०६०६४५ | १८६२६३२५ 

(३ ) रह निर्माण तथा |. २७०६२७६ | ४४४२१७४ | ७७६६५६४५ 

पुल आदियों के 

बनाने का सामान 

(४ ) रासायनिक पदाथे | ४७८६६६६ जे ७५७६०६५ 

(५) रुई के वस्त्र तथा र२५२५६७६६१६ |३६२८७०६४५६ ५६७५१४३५० 

सृत | 
















(६) श्रंग्रेजी दवाइया ! ह ६७५४०८८ | १०६६१६७६ | १२३१२८१४५५ 

(७) चमड़े तथा वर्षों के ४७५५२२१ ७६७६४३ | ५४६६५६५ 
है + मलाई] का सापम्तान | 

(८) मद्ठटी सथा चीनी | १८०४६६३ | रेश्श२े०२३ | ३६७६४२४५ 


श्रादि के वर्तेन 
( & ) शीशे का सामान १५७१५४१ 





३६७६४२४५ २६२०४८४५ 





उपरिलिस्नित सूची से स्प्ट है कि कितने अधिक 
रुपयों के रृषिजन्य पदार्थ हम धथिदेश में भेजते हैँ और एक 
मात्र इंग्लेए्ड से ही कितने रुपयों के व्यवसायिक पदार्थ 
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आग्ल काल में अन्य व्यवसाय 


मंगाते हैं। किसी भी जाति की ऐसी अवस्था का द्वोेना डस- 
की सम्रद्धि के लिये अत्यन्त ह।निकर दाता है। 

भारत में सब कुछ विद्यमान है | भूमि अ्रनन्‍्त संपत्ति का 
झांगार है, खाने तथा खेत श्रनन्त उत्पांदक है, नदियां अति- 
शय, व्यापार याग्य हें । परन्तु यद्द सब का सब होते हुए भी 
भारत क्यों द्रिद्र दे ? अत्यन्त समृद्ध होते छुए भी भारत क्यों 
ब्रिद्रता में आकर फंस गया | इसका एक द्वी उत्तर है और 
वह यह कि भारत का उस संचालक तथा उत्पादकशक्ति 
से प्रभुत्व हट गया है जिसके बल पर ही जांतियां सम्ठद्ध 
इुआ करती हैं । 

भारतवर्ष में आजकल निम्नलिस्लित सख्या कार- 
खाने की है श्रार उनमें निम्नलिखित अ्रमी काम करते है । 

कारखाने. (संख्या कारखानों की) श्रमियों की संथ्या 


चाध्पीय शक्ति से संचालित ४५६& १८०३&६४२ 
हसन संचाक्षित २५४७ ३०१८३२ 
चाय के कार खाने १००२ उ०्देपृष्प 
कहवा ४घर ५७६२३ 
नील १२१ ३०७६५ 
कोयले ३५३ १४२८७७ 
सोने १२ रण्प६२ 
कपास ११२७ रे०८१६० 
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सन श्श्३े २२२३१& 
चमड़े श्श्र &३२&& 
तेल २०८ ६38९ 
मद्दीका तेल & १०घ्प८ 
आटे ओर चावल के कारखाने ४०३ ४२३७४ 
बूटों के कारखाने २३ ११६३ 
छापेख।ने ३७? ४१५६८ 
रेलवे बके शाप ११८ &८७२३ 
गेंस बक्से १७ छद्ए० 


(वा कू उत्पत्ति. ४३३ पृष्ठ) 
भारत जैसे मदद प्रदेश के लिये व्यवसायों की उपरि- 
लिखित संख्या अति न्‍्यून है। इनमें कुछ व्यवसाय राष्ट्र के है 
और कुछ वेयक्तिक हैं। १६०८ मे राष्ट्राय तथा वैयक्तिक 
व्यवसायों का अल्ुपात निम्नलिखित था । 


सख्या श्रमी 
राष्ट्रीय व्यवसाय ११७ ७२००० 
बेयक्तिक व्यवलाय या कम्पनियों के 
व्यवसाय दस्त संचालित २४७३ $:4६०० 
वेयक्तिक या कस्पनियों के व्यवसाय. ४२२ प्द्र्०० 
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आंग्ल काल में अन्य व्यवसाय 


उपरिलिखित व्यारे से स्पष्ट है कि १६०८ में भारत में 
३१०० कारखाने थे श्र जिनमें लगभग & हे लाख मनुष्य 
काम करते थे । इन व्यवस्रायां के खामित्व पर जब हम 
गम्भीरता से विचार करना प्रारम्भ करते हैं तो एक बड़ा 
भारी रहस्य सन्मुख उपस्थित द्वाता हे। संपूर्ण ल्ाभप्रद्‌ 
कारखाने अंग्रेजों के ही हाथ में हे। भारतीयों के जे। कार- 
स्ताने हैँ वह विशेषतः रूुई, व तथा छापेखाने ही है । 
नम्नलिखित व्योेरे सं इस विषय पर पयांप्त प्रकाश पड़ 
सकता है। 

प्रधान २ कलागहों का स्वामित्व 

भिन्न २ प्रदेशमे भिन्न २ पदार्थों के भारतीये के येरुपीय लोगों 


के व्यवसाय स्वत्व में के स्वत्व में 

(१) अजमेर मारवाड़-कपास २ ७ 
(२५) आसाम-चाय ६० ५४६ 
(३) वर्मा-चावल के कारखोने १०५ 9७ 
(७) बंगाल-- 

चाय के खेत ३६ २०४ 

सन्‌ के कारखाने ० पू० 

सन्‌ के द्बानेवाले कारखाने पुर ५७ 

कलांगृह ही] ३७ 

कोयले की स्तरामे 8& ६० 


द्श्रे 


आंग्ल काल में अन्य ब्ययसाय 


(५) बिद्वार तथा उड़ी कषा-- 


नीख के स्तेत श्छ १०५ 
कोयले की खाने ११० ण्द 
लांख के कारखाने छ्द् २ 
(६) बम्बई-रेल्वे वकशाप ० १३ 
कलाग्रह २ & 
छापेखाने ४४ २७ 
रूई के कारखाने ३६६ ७६ 
(७) मध्य प्रदेश-मांगल की खाने २४ रद 
(०) मद्रास-कहते के ख्रेत श्७ घ्द 
चावल के कारखाने ८० २ 
रेलवे बकेशाप ० र३े 
छापेखाने ३६ <्फ्‌ 
(&) पञ्ाबी-रुई के कारखाने झ२ ० 
इईंटों के भट्टे पद ७ 
रेख्े बकेशाप ० १्& 
बापेलखाने श्र द्ध 
चाय के कारखाने ३३ दर 
(१०)माॉइसे।र-कहवा के खेत १०६ १३६ 
सेने की खाने ० 


( वा. कू. उत्पत्ति, ४५२-४४५४ प्रष्ठ ) 
श्पड 


शाँगल कास में अन्य ब्यह्साय 


(११टांवकार)-चाय के खेत १्‌ ३६ 
रब्वड ० १० 
उपरखिखित व्योरा पांठकों के सन्मुख झा गया हेंगा। 

हमारी केसी शाकप्रद दशो दे यह भी पाठकों का पता ही 

लग गया होगा। हम ने स्वदेशीय व्यवसाय खलोये, राजकीय 
डचपद खाये, अब दम दिन पर दिन अपनी भूमि की उपज 
भी खोते जाते हें । चाय, काफी, नील झोदि की उपज पर 
येरुपियन का एक मात्र एकाधिकार है । इससे १० करोड़ 
रुपयों की वार्षिक क्षति भारतीयों को उठानी पडती है। यदद 
रुपया येरुपियन्ज के ही जेबों में ज्ञाता है । इतनां दी द्वाता 
तब भी कोई बात थी । येरुपियनज भारतीय कृषकों के साथ 
कुलियों के सदश व्यवहार करते है । विद्वार में ऐसे ही श्रत्या 
चार थे जिन्होंने महात्मा गांधी को अपनी ओर आकर्षित 
किया | ग्राज कल हमारी जाति प्रतिदिन ग्वालो, गडरियों 
किसानों के रुप में परिवर्तित होती जाती है। अन्य जातियों 
की यह अवस्था नहीं हे। निम्नत्रिश्चित ब्योरे से यद अति 
स्पष्ट हो सकता हे । 

इग्लैय्ड खं० प्रा० अमेरिका जर्मनी भारत 


पेशा १६०१ १६०० १६००. १६०१ 
कृषि द्व ३५१ रप ७. ७उरे 
वब्यक्षलाय पृद्ध २2७४*' ४ छ२७ १२ 
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व्यापार श्र १६४७ १३४ 
घर की सेर १४ १६२ श्८् 

जमेनी इग्लेग्ड आदि देशों में जनता विशेषन व्यवसायों 
में लगी हुई हे परन्तु सखसार में एकमात्र भारत ही खेत 
द्वारे के काम के लिये रद्द गया दे । इस कार्य में भी सकडों 
प्रकार की पीडायं ओर यातनाये है जिनका वर्णन करना 
कठिन है | जगल्लाठ के महकमे का श्रत्याचार दरिद्र कृषकों के 
लिये श्रसह्य दे | चरागाहों का कोई उत्तम प्रबन्ध नहीं हे । 
पशुओं की बीमारी के इलाज के सिए किली उच्च राज्याधि 
कारी का कोई विशेष ध्यान नहीं है। दरिद्रता इस भयकर 
सीमा तक बढ चुकी है कि पशुओं को पेट भर भोजन देना 
दूर रहा किसानों को अपना पेट भर भोजन नहीं मिलता 
है | यही कारण है कि भांरत जेसे मद्दा प्रदेश में पशुश्रो की 
जितनी सल्या होनी चाहिये थी उसका आज्ञ बीसवागुना भो 
नहां है | १८४० का चर्ष भारत में दुर्मित्ष का वष नथा। 
उस वर्ष में आंस्श भारत के १४ करोड निवासियों (बगाल छोड 
करके) के पास केवल &०७४००६५ पश्च थे जब कि चालीस 
लाख आस्ट लिया निवालियों के पाख ११३३४०८३१ पशु 
थे। यदि भारत में भो आस्ट लिया के सदृश ही पशु होते ते 
२६२८०००००० द्ोने चांहिये थे अथांव्‌ पूर्धापेत्ता *० गुणा । 
परन्तु प्राचीन काल में भारत की यद्द दशा न थी। भारत के 

दपद 
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सपूर्ण व्यवसाय भारतीयों के ही दाथ में थे, शिल्पि, व्यध- 
सायियाँ का सरक्तण राज्य अपना सरक्षण समभते थे और 
प्रजा के छुख में अपना खुख ओर प्रजा के दु.स्त में अपना दु ख 
गिनते थे | डडच उच्च राज्यपदा पर भारतीय जनता ही 
विद्यमान थी | राष्ट्र का एक भी एसा काम न था जिसको 
कि भारतीय सफलता पूछ्ेक न कर सके। 

राज्य प्रत्येक व्यक्ति को राजकीय छोटे २ पदों को दृकर 
के उनमें याग्यताओं के बढाने का यल् करते थे ओर उन्हीं को 
किसी समय में साम्राज्य का मद्दा मन्त्री तक बना देते थे। 
ऐसे व्यक्ति यो से साम्राज्य की जे समृद्धि तथा सुख सपक्ति 
बढ़ी वह अब हम लोगों के लिये स्वप्न खमान है । उन दिनों 
में पशुश्रो जगलों तथा चरागाद्दी का प्रबन्ध प्रज्ञा के सुस्त के 
लिये राज्य ने अपने दाथों में लिया हुआ था। परन्तु भव 


यह दशा नहीं है । 
मद्दाशय डिग्वी ने मुक्ति फौज के विषय में एक अ्रतिरुचि 


कर श॒ष्टान्त दिया है। वह कद्ते दे कि गुजरात में मुक्ति फोज 
को भूमि को आवश्यक्ता थी। सपूर्ण स्थानों को देखने के 
अनन्तर उसको एंक स्थान पसन्द आया जिसमें ५६० एकड़ 
भूमि थी ओर जो कि चिरकांल से चरागाद्द के तोर पर 
ग्राम निवासो प्रयुक्त करते आये थे जो कुछ भी दे । ग्राम* 
निवासियों फे बहुत प्रार्थना करने पर भी उन पर तथा उनके 

६४७ श्द 
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पशुओं पर बहुत कम दया प्रकट की गयो और मुक्ति फौ७ज़ 
को ही भूमि द्लिवाने का अन्ततक यत्न किया गया । 

हमारी दशा भयंकर विपत्तियों से घिरी हुई हे, परन्तु 
हम सब ओर से सर्वथा श्रखवरक्षित हैँ | दहमके वस्तुश्रों की 
जरुरत हे परन्तु हम कहां से भोर केसे प्राप्त करे ! 
हमारे एक मित्र भारतीय किसानों को अज्ञ प्रकट करते हे 
चूंकि वह गोबर को जलाते हैं और उसके खेती के।काम में 
नहीं लाते हैं ( घ० कू० उत्पत्ति पृ० २१० )। परन्तु भारतीय 
किसानों को उनकी नजरों से दी देखना उचित है। उनकी 
विपत्तियों तथा यातनाओं को पूर्ण तोर पर खसमभना 
खाहिये तब उनपर कुछ भी आक्तेष करना चाहिये। भारतीय 
किसान खाद्‌ के विषय में बहुत जानते हैं, उनका गोबर के 
त्राभ भी बहुत शात हे। परन्तु थद्द सब बातें पह क्यों 
सह्दा करते हैं, क्यों वह गोबर का खाद केतौरपर न 
प्रयुक्त करके जलाते हैं ? उसका कारण है। और वह 
कारण जहां उनके व्रिद्रय से सम्बद्ध है। राजनैतिक भी है। 

प्राचीन काल में जंगलात का महकमा था, चरागादा 
का प्रबन्ध भी राज्य के द्वाथ में था, परन्तु यह। सब प्रज्ञा के 
कष्ठो को कम करने के लिये ही था। राज्य प्रज्ञा को 
दुःखित अवणा में न देखनां (चाहता था। कठोर से कठोर 
“नियम प्रयुक्त थे! पररतु उनकी गति पशु रक्षां तथा ऋृषर्को 
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के सुख को ओर ही थी। उनके द्वारा राज्य को अपनी 
आमदनी का विशेष ध्यान था। परन्तु अब वह अवस्था नहीं 
है। भारत द्रिद्र दो गया है, उसके संपूर्ण वैभव खोत शुष्क 
दोगये हैं। अब उसके वह कामथेनु स्वरूप ज्यवसाय लुप्त 
दे चुके हैं। राज्य, भारतीय दरिद्र साप्राज्य का प्रबन्ध करे 
भी ता कैसे करे, इतने बड़े देश का प्रबन्ध करने के खिए 
रुपया लावे भी तो कट्दां से छावे | 


परिणाम इसका यह होता है कि किसानोपरही कष्ट के 
पर्बंत आ हूटते है । जंगलात का मद्रकमा “कामघेलु स्वरूप 
हा जाता है ओर राज्य वहां से अधिक से अधिक आम- 
दनी प्राप्त करने का यत्धकरता है। चरागाई के प्राप्त करने में 
जहां बहुत खो कठिनाइय उत्पन्न द्वोगयी है वहां रकूषकों के 
पास इतना धन नहीं हे कि वह ज़ंगलों से सूखी लकड़ी 
प्राप्त कर सके । इस विचित्र अवणा में भारतीय किसान 
गोबर न जलावें तो क्या जल्नाव ? 


श्प्ई८ में राज्य को जंगलात के महकमें से आमदनी 

१२३४&६१२ पाउन्ड्ज़ थी । इसके प्राप्त करने में प्रति पाडन्ड 

पर १० शिक्षिज्ञ का राज्य फो व्यय करना पड़ता था। यद्द 

व्यय दस बात को प्रगट करता है कि जंगक्लों को किस 

प्रफार राज्य प्रबन्ध में ज्ञाया गया तथा भारतियों को 
दप& 
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डनसे लाभ उठाने के प्राचीन अधिकारों से किस प्रकार 
रहित कर दिया गया | 

खानो में तो जंगलों की अपेत्ता भो दशा शोक जनक है । 
अंगलो की आमदनी खदेश के ही काम में लच॑ की जाती 
है चादे वह कैसे साधनों से क्यो न प्राप्त की जावे परन्तु खारनों 
से प्राप्त आमदनी जद्दाज़ों पर लद्‌ कर के घिदेश में ही 
खली जाती है । 


सादा, साना, मिट्टी का तेल आदि की खानों का 
ख़ुदवाना प्रायः योयपियन लोगों के ही द्वाथ में दै। १६०८ में 
सेने की खानों के खुदवाने में विदेशियों की ४'मए करोड़ 
यूजी लगी हुई थी ओर उससे २१७ मिलियन ( १ मि० 
१०००००० ) पाउन्ड की उत्पक्ति थी । इस्तली प्रकार कोयले 
की खानों में धर करोड़ रुपया खगा हुआं था तथा उस 
यर ५४ करोड़ रुपयां की उत्पत्ति थी । मिट्टी के तेल की 
खानों के खुद॒वाने में भी ख़ग भग १ करोड़ रुपये की 
उत्पत्ति द्वो ही जाती थी । इस अनन्त रुपयों का विदेश में 
चला जाना भारत के लिये कितना द्ानिकर देगा? 
अब कि वद्द पूच से हो पर्य्याप्त र्रिद्र दा ? भोरत का 
जिन २ ब्यवसायों में प्रवेश है वहां पर भी उनके संरक्षण 
में उनको अनन्त भमेलों को भेजना पड़ता दै। १८६० में 
भारत में रई के कारखाने १७६ थे और जिनमें १५६०५६ 
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पुरुष काम करते थे परन्तु १६०८ में इनकी संख्या और 
भो बढ़ गयी तथां उनमें अमियों का संख्यो १४६०५६ 
के स्थांन पर २३६००० दो गई है। यह एक दी ब्ययसाय 
है जिसमें भारतियों का रुपया खगा हुआ है और जिससे 
कितना भारतियों को खुख पहुँचा है इसको अलुमान 
बस्वई तथा देद्राबाद में पॉरसियों को देखने से ही 
पता लग सकता है। परन्तु इसी एक ब्यवसायथ पर भारतियों 
का सुखान्त नाटक समाप्त हो जाता है। इसके अनन्तर 
जिधर दृष्टि डाल उधर ही भयंकर दुःस्ल दिखाई देने लगता है 
और ऐसा प्रतीत द्ोोता है कि मानों एक प्रबल्ध नदी के 
सखरूप में भारत की अनन्त घन राशि वेग से बहती हुई 
योरुपियन महाद्वीप में ज्ञा गिरती है । 

१६०८ में छूट की मित्रो में १५ करोड़ रुपया लगा इआ 
था ओर जिसमें २६५ के लगभग श्रमी काम करते थे 
बरनन्‍तु इनकी आमदनी योरुप में हो जाती थी भोर अछ 
भी जाती दै क्योंकि इनके स्वामी एकमात्र विदेशों दी हैं। 
इसी प्रकार कागज़, चावद्द, ऊन, चाय, काफी, शक्कर, नीख, 
तथा लकड़ी आदि के कारखानें का तीन सचैथाई विदेशीयों के 
ही हाथ में है ।# १८४८ में २९००० मील सम्बी भारत 
में रेलवे लाइन थी ओर इसमे पठ्छीस करोड़ पाउन्ड 


+ शऔैध&८ में मिश्वित पूजी के व्यवसाय 
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इन व्यवसायों की कुल 
पूज्नी में से बडी कठिनता से 
१००००००० पाउन्डज भार- 
तीयों की कही जां सकती 
है। शोष सपूर्ण प्‌ जी विदे- 
शियों की ओर वहीं इससे 
स्वम ठठाते हैं| सारांश यह 
है कि संपू्श व्यवसायों में ; 
पू नो धिदेशियें की है और 
पूणी स्वदेशी भाइयों की 
है। १६०८ में मी इस विषय 
में कोई परिकततेन नहीं हुआ । 
इस परिस्छेद के श्रन्त में 
उस समय का व्योश भी 
स्पष्ट रूप से दे दिया गया र 
पाठकगस स्वय ही देख सकते 
हैं कि मारत की केसी वुर- 


वध्था है । 
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से अधिक पूंजी लगी हुई थी। १६०८ में इसमें और 
भी अधिक वृद्धि दो गयी है। जहां पदले २२००० मीक्ष 
लम्बी रेलवे लाइन थी वहां १६१८ में २१४०० मील लम्बी 
दो गई ओर उस पर कुल पूंजी ४२० करोड़ रुपये या २६ 
करोड़ पाउन्ड पूजी लगायी गयी । इस पर ३२३ करोड़ यात्रियों 
का वाषिक आवागमन है । 

रेल्वेज़ की संपूर्ण पूज़ी विदेशियों की है। गाएरेन्टी 
के रीति के अवमम्थन से भारत को द्वी घाटा पूरा करना 
पड़ता दे | रेल के सदश द्वी नदरों पर लगी हुई पूंजी भी 
विदेशियों की दी है। उसका लाभ भी उन्हीं को मिलता है, 
१८४८ में यद्द पूजी ३ करोढ़ पचास लाख पाउन्ड थी । नद्दरों 
के साथ दी नौ व्यवसाय का बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध है| प्राचीन 
काख में भारत में नोच्यवसाय कितना समुन्नत था और किस 
प्रकार लाखों ज्ीवाॉँ का पालन पोषण उसी एक मात्र 
व्यवसाय पर निर्भर करता था और किस प्रकोर उस 
ब्यवसाय के सद्दारे ही भारतवर्ष संसार में नोशक्ति था 
यद्द पाठकों को पता ही है। परन्तु भारत की वह प्राचीन 
सुखावला अब नहीं रही । जिधर देखे उधर ही भयंकर 
विपत्तियं तथा दुरवस्था नज़र आती है। १८७८ में &९१५६४६ 
टन के जद्दाज़ भारत में बने थे जिनमें से १३३०३३ टन 
जहाज भारतियों के थे। अवशिष्ट जहाजों पर विदेशियों का 

बएपे 


आंग्ल काल में भन्य व्यवसाय 

ही स्वामित्य था। अधिक दूर क्या जाना । ४० वर्ष पूर्य ही 
इस विषय में भारत की दशा कुछ (और थी। उस समय 
भारतीय जल में चलनेवालो 5 नौकायें भारतीयों की दी था। 
परन्तु अब इस विषय में भी दमारी अत्यन्त शोकजनक 
अवस्था द्वो गई दे । 


(क) 
एक मात्र विदेशियें के स्वामित्व में ( १६०८ ) 


५ 


व्यवसाय पूंजी श्रप्ती उत्पत्ति ( वाषिक ) 





(१) रेल्वेज़ ४३० करोड ५१५ लाख | ३१५०० मीख--३३ 


करोड़ यात्री जाते हें 





(२) यूम्ने आदि | ३... ,, 





(३) जूट के कार- 

खाने १५५ ,, | १६२ लाख * 
(४) स्वर्ण की खाने | ४८८ ,, न २"१७ मिस्वियन पाउन्ड 
(५) ऊन के कार- 

साने ॥। ष्र जाख | ३५१३ ४४ लाख रु०कीउत्पत्ति 
(६) कागन के कार- 

खाने ५३१'घ८ लाख | ४६५६ ७५ हे 
(७) शराब के कार- 

खानें २५ क्षास | १६५८ धर मिलिबन शराब के 


मेलन 





वेद 


आंग्ल काल में अन्य व्यवसाव 
(सत्र) 
प्रायः विदेशियों के स्वामित्व में ( १६०८ ) 


व्यवसाय हि कफ आय आता पंज्ी | श्रप्ती वाषिंक उत्पत्ति 


पे | | 








ला आम 


(१) कौल की खानें 












| 
६ हे करोड १२६लाख । ५ करोड रुपये की 
रू 


| 


(२) पेट्रोलियम के शुद्ध । 
न ६६६१ १ करोड़ रुपये की 


करनेवाले फारखाने 
(३) चाय के कारखाने २४ करोड (५ लाससेऊ० 
(४) विदेशीय किनियम बेंक 


(५) प्रज्नीडेन्सीत था मिश्रित 
पंजी वाले १३ बेंक 


२४७ कर मिलियनपा० 





शेप् करोड | 
| 


|| 
६३ करोड़ , 


॥ 





(६) चावल के तुस निफा- । 

छने वाल कारखाने | १६४ ,, | २१४०० 
(७) जकडी के कारखाने | परे लाख | 
(८) आटा पीसने के ५ | श्य » । श्प२१ 


(६) शक्षर के » १'रेश करोड़ ८६५ 
(१०) सोेहे, पीतल के ,, 


(११) नीज के 9 


२६००० 


१० .॥ २ श्‌ रे | 


काठ 


श्द्प 


आंरल कांख में अन्य व्यवसाय 


(ग) 
पक मात्र भारतीयों के स्घामित्थ में (१६०८) 


७ आन ७ हल 
व्यवसाय पूंजी श्रमी वार्षिक उत्पत्ति 


। 
कम ! 


(१) रुई के कारसाने ३०२ करोड + | २३६००० 
(२) बफे के कारखाने १६ लाख 














(३) रुईका दवानेघाले कोर ० कस ८२००० 
(४) खूट का 99 | २७००० 
(५) छापाखाने 8 ७६४०० 
(६ ) 
मारतवर्ष में भ्रतिका हास 


पूर्व प्रकरणों में दिखाये गये व्यवरायिक अ्रधः पतन का 
प्रभाय भ्रमियाों की भ्ति पर विशेष रूप से पड़ा हे। 
संपत्ति-शात्र के वास्तविक तथा मोखिऋ भृति के 
प्रकरण में दिखाया जा चुका है कि श्रमियों की भृति का 
घकमात्र रुपयों से मापना ठीक नहीं है वास्तविक भूति 
वृद्धि का जानने के त्विये खांद्य तथा भाग्य पदाथों की 
कीमत वृद्धि के भी अवश्य देखना चादिय | यदि किसी 
देश में कीमतों की अ्रपेक्षया भ्रति वृद्धि अधिक दे! ते 
उसदेश में भ्वति वृद्धि कद्दी जा सकतो दे। अन्यथा नहीं। 
.. (छ८०एरणा्ा68 ण ऊरलपध पगवेछ फल 7, छिकछणीए87 के, है. 
फरा73 हवाक्ष०० ९, 70-773) 


शैद६ 








आंग्ल काल में अन्य ध्ववसाय 
मुसलमानी फाल में भ्रमियाँ की वास्तविक भति क्या थी ? 
इसके जानने के खिए उस समय के खाद्य पद्ार्था की कीमत 
तथा अमियों को भ्रति को जानना अत्यंत आवश्यक है। 
अलाउद्दीन के काल में साथ पदार्थों की कीमतें 


( १४ वीं शताब्दी ) 
पदार्थ प्रति मन का भाव 
गेह ३४" ४७५४ पेसे मन 
जी १८” १७५ पेसे मन 
चावल २० इमझ: ११ 
दाल सर १ ,, 
चना *३ ३ ,, 
मेतठ १४ रे ,, 
शुट्ट शक्रर रघका ४५ ,, 
कथची भार ६२९ ७ ,) 
घी छह रह. 
तेल बे ७ )५» 
नमक &* #छय 


ऊपर ब्िखे व्यारे से स्पष्ट है कि अखाडद्दीन के कांत मे 

खाद पदार्थ अत्यन्त सस्ते थे | ७४ पेसों में पक मन घी और 

३५ पैसों में एक मन गेह' मिलता था | विचित्रता तो यह है 

कि अकबर के काल में भी स्ताथ पदार्थों की कीमतें इसी 

प्रकोर थीं। आजकल स्राद्य पदार्थ द्धितने महंगे दे! गये दें 

यह भी पांठफों से छिपा हुआ नहीं है । विषय के स्पष्ट करने 
६६७ 


आंगरख काल में झनन्‍्य व्यवसाय 


के लिये हम अकबर तथा आंग्ल राज्य में खाद्य पदार्थों को 
कौमतों की तुखना कर देना आवश्यक समभते हैं। 




















अकबर का राज्य आंग्ल राज्य 
ऋने में प्रति ' ग्फ डर गम १०० वर्षो" में पदार्थों 
खाद्य पदार्थ बट 0 की कीमतों में प्रति 
मन का भाव | & ६ | मु हज शतक बृढ़ि 
गेह ०५ आना मन | रु, श्राना | रू. श्राना ४६६६ 
आरा क्‍ ». | ३११६३ ३-१ ४६६२ 
जौ ७... «० | डे-र३3क।. ६र८ाओ 
चावल ७५७ ,, २.६८७। २०१२ &२४०७ 
दाख १४२५ ,, ५.०५७| ४-६ ४७७३ 
चना १४७० ,, ५5६ ४-४ , ९२६६' डे 
मेठ ०४५ ,, | २.१०४| २-१२. ६७ 
ज्वार |६ ,, 5 | ४एनघ |... ४०० 
शुद्ध शक्र €िए'. .,, २,१६१ | स्ज्ह १६५ & 
ना ० शकर [४६ ,, »« | १२-०० | १३०६ 
घी १०५ , पभरे६ | ४-० | ८८१६ 
तेख ० ».. हिप.पह१ | ५४- । ३६४५७ 
| ५५६'७३ 





देखो--संपत्ति शास्त्र, प' पराणनाथ विद्यालंकार लिखित ( जव्यलपुर- 
राष्ट्रीय हिन्दो मदिर द्वारा प्रकाशित देने वाला ) । 


द्देछ 


आंग्ल काल में अन्य व्यवसाय 


अकवर के समय में जहां स्राद्यपार्थ सस्ते थे वहां 
अश्रमियों की भ्वति बहुत ही थोड़ी थी | उन दिनों में पेसों 
के सदश दाम नामी सिक्का चलता थां। आईनई अकबरी में 
लिखा है कि साधारण साधारण मजदूर का एक दिन में २ 
दाम भृति अवश्य मिखती थी। इस दे दाम में अकबर के 
समय का मजदूर भिन्न २ खाद्यपदार्थों की जो राशि खरीद 
सकता था वह १६१३ के ४ आना भूति कमाने वाले मजदूर 
का नहीं नसीब थी। भोजन छांदन के विचार से अकबर 
तथा अंग्रेज़ी राज्य के मेहनती मजदूरों का वास्तविक भूति 


को तुलना इस प्रकार की ज्ञा सकती है। 
अकबर के जमाने से अग्नेजी जमाने की तुलनां 
अकबर के समय में 'आग्लकाद में साधा 
खाद्य पदार्थ उधारण श्रमी की रणश्रमी को खाद्य 
समय में 

खाद्य पदार्थी में भूति. पदार्थे! में भूति 


लाई हार्लिन्ज के 


गेट हु पाउन्डज (८२ ध्द पाउन्ठज़॒ (८४२ पाउन्डज़ 


पाउन्डज १ मन ३२ मन बगभग 
२ 
लगभग , सेर न सेर १ पा०) 
श्पाउटज ) 
जो श्र ११ & 95 
चावल २२ न्‍ हु है 


आंग्ल कांल में अन्य ब्यवसाय 


चना ञ पाठ्डज ७ पांउडज़ 
श्‌ 
मेठ. ६. ७. थे ४ 
श्‌ १ 
ज्वार ११ कं 45 यू 
करूची शकर २ का ५१ 
६ रे 
घी ९ १०: १९ प्‌ १३ 
३३१ श्‌ 
त्रेल् १ प्प्ऊ 9१ श्‌ छ १3 
नमक ७ 9१ द्ध रन 
श्‌ 
द्घ छ 59 ४ 9१ 


यद्उिपरि लिखितवास्तविक भूति की मध्यमा निकाली 
जावे तो पता त्रगेगा कि अकबर के लमय में आंग्लकाल की 
अपेत्तया भारतीय जनता अधिक सम्र॒द्ध थी | मध्यमां के द्वारा 
पता खगता है कि अकबर के समय में साधारण श्रमी को 
७ पाउन्डज़ खाद्य पदार्थों के मिलते थे ओर लाड हाडिज्ञ के 
खमय में केवल श्र पाउन्डज़ ही मिलते थे। इस प्रकार 
आंग्ककाल की भपेच्तया अकबर के अमाने में भारत के ब्लोग 
डुगने से कुछ दी कम अधिक सम्ठद्ध थे ।« 

भति की वसेसान-अवस्था 

अकवर के जमाने में भोरतीयश्रमियां की क्या भति थी ? 

#पु.ट ए/९४३७ 0 [70089, 'रि०पर८घा०ए८7, 793 ४०! [[, ० [[ 
“ह&ै66, प्र8चव070 ० शिव665 ॥7 गाताब 0707 4300(0 792 ' 

६७० 


आंगख काल में अम्य ब्यवच्ताय 


इसपर प्रकाश डाला ज्ञा चुका है। भ्रव यद दिखाने का यत्त 
किया जावेगा क्रि वत्तमान काल में श्रमियों की भृति बढ़ 
रही है या घट रदी है । १८७१ से १६०१ तक भारत में पदर्थी 
की कीमतें इस प्रकार चढ़ी है ।#* 








भारत में कीमतों को वृद्धि । 
सन्‌ कीमतों का यढाव 
नह मा 
१८७३-८० ' १२५ 
१८८घ१--५ । *&५ 
श्द८६-६ ० ' १२१ 
श्य्ू १ ४ १३५ 
१८६६-९६ १६२५ 
__'ू|| | ६६&£ १३६ 


कीमत वृद्धि ३६ प्रति शतक वृद्धि 


पदार्थों की कीमतों के बढ़ने के साथ साथ भारत में 
भुति भी बढ़ी है जिसका ब्योरा इस प्रकार हे | 





+ गए छब? ० 09, रण | #% 458 
र७१ 


आंरल काख में अन्य व्यवसाय 


१०७३ से १६०३ तक भारत में भूति की वृद्धि | 











टू बठईे ले।हार त 
टू कै  आहाओं | हे मेहर तथा । को 
प्रान्त | ६ कट मकान बनाने वाले | 
कह भृति वृद्धि | अदि कारीगरा की | मध्यमा 
_ | ही के | | सृतिवृद्धि 
प्रति शतक | प्रति शतक प्रति शतक प्रति शतक 
बंधाल |३६३“प्रश (३२७ प्र श। ४७६ प्रश (३६६ प्रश 
आगरा | २२९७ १५० १"६ १२९१ ,, 
अवध २० &*२ | ४२ ४६ ,, 
बम्नई | ११०६ ६ १५६४ | ३३ | ३०४ » 
पजञाब ४८६४ | २२ ५ भण १ ४०६ ,, 
मद्रास &६'प्र १२२६ श्ध्ण १२९४: «६ 
मध्यगात | १२९५ | ६४ १२४ १०४ ,, 
वर्मा घ्णाभ | ५६ ६6 ३०३ » 
कुल " ! मं हु 
२०६ प्रशे €&'५प्रश।/ १६४ प्र श १६४५ प्र दा 
भा रतवर्ष । 








ऊपरिलखिखित कीमतों तथा भ्रतियों की सूची से स्पष्ट 

है कि भारत में पदाथों की कीमते' ३६ प्र० श० बढ़ी हैं और 

सति केघल १६-५ प्र० श० बढ़ी है | सारांश यह है कि मारत 

में दिन पर दिन जनता की चास्तविक भ्ति कम हे रही है 

अवध की दशा तो बहुत ही दुःखजनक हे । अवध की कीमतें 
दर 


आंग्ल काल में अम्य म्यवसांथ 


जहां ३६ प्र० श० ब्यढ्टी है वह्दा भ्रमियो की मौद्िक भूति 3६ 
प्र० शु० घटी हैं । केवल पंजाब तथा बंगाल में ही भारतीय 
श्रमियों की दशा मध्यम है। ऐसा क्‍यों है? इसफां कारण यह 
है कि भारत में मालगुजारी सरकार ने बहुत द्वी अधिक बढ़ा 
दी है और संपूर्ण व्यापार ब्यवसाय का एकाधिकार पिदे- 
शियों के पास चला गया हे | 


ठृठोयजड 
विनिमय तथा राष्ट्रीय 
आयव्यय 


पहिला परिच्छेद 


मसारत सरकार की व्यापारीय नीति । 
(१) 
विनिमय का विकास 


प्राचीन पुरुषों के जीवन में यह एक विशेक्तता थी कि वदद 
अपनी जरूरत का खामान स्वयं दी उत्पन्न करते थे | ब्यापार 
तथा विनिमय उनमें पूर्वांवल्या में ही विद्यमान थे | ब्यवलाये। 
के साथ शनैः शनेः ब्यापार का विकास छुआ और कमशः 
विनिमय के साधन दिन पर दिन उच्नत दोतजे गये | कुछु समझ 
तक वस्तु विनिमय (097९) के द्वारा काम किया गया। पर्रतु 
जय समाज की आकृति पिशाल हे। गई ओर धातु की उत्पक्ति 
तथा परिशोधन के तरीकों का ज्ञान भौ बढ़ा तो मुद्रा ने वस्तु 
विनिमय में प्राधान्य प्राप्त किया । 
भ्रन्य राष्ट्रीय काम्यों तथा व्यवसायें के घिकास के लरुश 
दी मारत में मुद्रा का विकास श्रति प्राचीन है | चन्द्रगुप्त मोर्य 
के समय तक भारत में मंहगी बहुत दी कम थी । यददी कारक्ष 
है कि उस समय उक्तम मुद्रा थोक के क्रय विक्रय में हो 
६७७ 


सिनिमय का विकास 


चलती थी | फुटकर क्रय विक्रय में मोरखपुरी पैसा ही खलनता 
था | अंग्रेज़ो के आबमन से पूर्व सारत में रुपये का मत भर 
अनाज मिलता था। स्वांसाविक था कि पऐेंसी सस्ती मे फुट- 
कर क्रय विक्रय कौड़ियाँं तथा पैसों से हा । गांवे! 7 ता अब 
तक यही दशा है। किसान लोहार तथा वढई एक टरमर की 
आअरूरतों »। वस्तु विनिमय के द्वारा ही पूरी कर त्वतत ह आर 
किसी ढंग की कठिनाई अनुभव नहीं करते | शुरू शरू में 
अंग्रेजी राज्य का माव्ग्रुज्ञारी भी.अनाज में ही दी ज्ञाता था 
“गाँव के ल्लाग आजकत्त श्रपनी बहुत सो जरूरतों मो 
शहरों से ही पूरा करते हे | जे गांव शहर से बहन देर है 
उनमें मेले तथा श्रमणौय बाजार लगते हे बड़े बड़े >बा मं 
अबतक तरकारी शाक भाजी फल्न आदि का बाजार कसी 
दक सुहल्त्वे में और कमी दूसरे मुहल्ले में लगता हे ओर :स 
प्रकार समाह में छगभम सारे कस्बे में चक्कर लगा त्लेता हो | 
कस्या से जो छोटे गांव है आर जिनकी आबादी एज हज़ार 
के पास है उनमें दूसरे तीसरे दिन मेला तथा बाजार लगता 
है। समीपधर्तोी गांवों के लोग इन्हीं प्रमशोथ आानारां स्त 
अपनी आवश्यकता के पदांर्थ खरोदते है । 
रेलों के बन जाने से दुर दूर देश के पदाथों का प्राप्करना 
छुगम दे गया है| प्राचीन कांल में जे चीज़ें बहुसल्य समभी 
जाती थीं वद्द भी आअकल सुगमता से प्राप्त की जा सकती हे | 
द्ज८ 


विनिमय का विकास 


मरम मलाले, कपूर, चंदन आदि मध्यकाल में बहुत ही मंहगे 
थे। आजकख॒ यह पूर्वापक्तया बहुत ही सस्ते हैं। दुर्भिच्त तथ्य 
दरिद्रता की घनता नथा राष्ट्रीय भेद का दूर करने 
में भी रेलें ने बडा भोरी भाग लिया है। एक ही स्थान 
पर सयकर उप्नरुप में दुर्भि्त का पड़ना पूवरपेत्तया कम है। 
यही बात भ्रम विभाग तथा ब्यायसायिक विकास से दरि- 
द्रता के दुर करने में हुई हे | ग्लों के निकलने से पू्थ भारत 
सम्ुद्ध था पर तु साथ ही दुर्भिक्ष आदि आकास्मिक विपक्ति 
से अपने आपके बचान में असमर्थ था। प्राचीन राज्ञा यददी 
केा।शश करते थे कि जद्दां तक हा सके द्रिद्रता तथा दुभिक्त 
कभी देश का सताने ही न पा्चे | उसमें वह बहुत कुछ सफल इए 
जैसा कि पूथ परिच्छेदों में स्प्ट किया जाचुका है । येरुप 
की अप्न सबन्धी मंहसी क सपूण देश पर छा जाने से भारत 
के कष्ट बहुत द्वी श्रधिक बढ़ गये हं । येरुप में अनाज क जाने 
से अनाज बहुत द्वी महगा हा गया है । इसी मंदगी से चरागादद 
स्वत में परिवर्सित किये गय है । परिणाम इसका यह हे कि 
भारत का पशु संपत्ति बहुत द्वी कम हे! गई है आर बचे बचाये 
पशु भी दिन पर दिन दुबल देते जाते हैं। घी दूध की फमी सख्त 
लोगों का स्वास्थ नष्ट दा रहा हे ओर वह बीमारी का 
सुकाबला करने में दिन पर दिन असमथे दाते जाते है । १८२४ 
से १६१३-१४ तक भारत का अज़ झादि कच्चा द्वब्य सारत से 
६७& 


खिनिमय का विकांस 
किस कदर दिन पर दिन अधिक गया और विदेश से व्यव- 
सायिक माल कित नी अधिक मात्रा मे आया इलकों शान 
निम्नलिखित व्योरे से स्पष्ट दे! सकता हे | 

मारत के झांवात तथा निर्यात 


सन्‌ (करोड़ रुपयों में) (करोड़ झपयें में) 
आयात निर्यात 
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द्द्व० 


विनिमय का विकास 


सन (करोड़ रुपयों में) (करेड़ रुपयों में) 
आयात नियांत 
१६०६ १४३७६ १७७ रे० 
१६०७ १६१८७ र८२ ७४ 
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उपरिलिखित आयात निर्यात छो विशेषता यह हे कि 
आजकल भारत से विदेश में वद्दी पदार्थ जांते हैं ज्ञा कि सखाने 
या व्ययसायिक पदाथ बनाने के काम में आते हैं भारत 
अंग्रेज़ों को नीति से व्यायसायिक पदाथों के संबंध में स्वाव- 
छंबी देश नहीं रदा दे । विदेशी व्यावसायिक मोल से भारत 
के बाज़ार पटे पड़े हैं | यहां पर ही बस नहीं । भारत जितने 
पदार्थ विदेश से मंगाता है उससे अधिक पदार्थ विदेश में 
मेजता दे । इस आधिक्य का फल भारत को नहों मित्रता हे 
अपितु देम चा्जिज़ के रूप में इंग्लेएड में ही रहता दै। दम 
चाजिज में भारत में काम करने वाले अंग्रेज व्यापारी व्यब- 

द्द्व१ 


ब्यापारीय नींत 


सायी तथा शासन कार्य में नियुक्त राज्य कमंचारियों की 
आमदनी ही प्रायः संमिल्तित है। हेम चाजिज का धन निकाल 
लेन के याद भी यदि आजशिक्य का कुछ फल भारत कऋाप्रांप्त 
हाना ही हा तो सोने चादी के रूप मे भारत क्रा प्राप्त हा 
जाता हे | 

प्रायीनकाल्न में अपनी ब्यापागीक तथा वश्यायस्ययिक 
नीति से इग्खाड न भारत के जो जुक सात पहुचाया उलपर 
प्रकाश डाला जा चुका हु ' आज्ञकतल इम्लााड प्रल जे नह 
ब्यापारीय नीति क अवल्लबन कर ऊ लग पफ्रस्तु ५ € | भारत 
का इसे नी के कारख क्या ज्या जुकसान पहुच रा अरब इस 
पर प्र ।श डाला जायमा | 


ब्यापा रीय नीति | 


पूर्वप्रकरणा में यह स्पष्ट रूप स॑ दिखाया जा चुका ६ कि 
सरकार की नीति से भारत पक मातन्च ऊृषि प्रधान देश बने 
गया है । विदेशी व्याघासायिक माल के आगमन से उसकी 
बडी 
द्रिद्रता दिन पर दिन उग्र रूप धारण कर रही है स्वाभाषिक 
है कि यह प्रश्न उठे कि इस प्रकार विदेशी माल का स्वतंत्र 
रूप से निरंतर आगमन कहां तक भारत के लिए द्वितकर दो 

द्घ्र 


व्यापारीय नीति 


सकता हे? क्या विदेशियों के स्विण भारत का बाज्ञार 


अस्वरक्तित छोड देना हो भारत के दिये हिन कर है या 
उसमे किसी ढंग को बांधा की जरूरत है । 
महाशय आडप्रश्मिव ले लेकर नवीन खम्रय के अर्थ 


शास्त्रश $े विबारा हा यदि अध्ययन तथा निचाड निकात्ा 
जाय तो स्पष्ट हा सकतत है कि छाडाई से पूर्व तक 
इगलेयड के खाग साधारणतया रू-तत्र व्यापार के ही पत्त म॑ 
44३ उम्म खरई भी नहा क जमना फ्रान्लस अमरोका आ्रा।द 
+ विद्चारड्ा का मट «ने चवबंथा सिन्न था। 

वाचीलक, व में फ्िज़ियेक्रदू ६ व्यापार शा अनुत्पादक 
नप्रकता थओं। उनका विद्वार था झि इससे सदा 
ही एक न एक दत्त का चुक्खान रहता है | यद्यपि यह 
लद्धान्त पू्सरूप से सच नहीं है नथाप भारत के संबंध म 
इसकी वत्यता किसी हद्‌ तक निस्लंदिग्ध भी हैँ । इंगलंड 
व्यापार व्यवसाय प्रधान देश था अतः उसमें फिजियेक्रेद्स 
के विचारों ने स्वतन्‍्त्र व्यापार की नीति का रुपांतर प्राप्त 
किया । परन्तु येरुपाय राष्ट्रों शी आर्थिकदशा इग्लेड से 
सर्वंधा भिन्न था । यही कारण है कि वहां शनें शनें: व्यथसा 
यिक बाद ने उम्र रुप घारण किया । इसका 
परिणाम यह हुआ कि योरुप के लोग खाने चाँदी के 
प्राप्त करने में सन्नद्ध हे गये | व्यवसायेों के समुत्यान में भी 
उन्होंने विशेष यत्तध करना शुरू क्षियां। जन संख्या वृद्धि का 

द्षरे 


व्यांपारीय मौलि 


भी शुभ ख़द्ल समझकर उसकी वृद्धिकोे दिन पर दिन 
जातीय समस्ृद्धि का कारण प्रगट किया | नये नये ढंग की 
सामुद्रिक चंगी घिदे शी ब्यवसायिक माश्त पर खगाई गई | 

व्यावसायिक बाद के सिद्धान्तों कौ शीघ्र ही अ्रबह्देलना 
शुरू हुई | क्योंकि इसके द्वारा गाज्य की शक्ति बढ़ती थी। 
इंग्लैरड खोकतंत्र देश था परन्तु येरूप की यद् दशान थी। 
येरुपीब राष्ट्रों ने स्वराज्य फो ही सम्ठद्धि का छुझ्य आधार 
समझा और शीघ्र ही राज्य की शुक्ति को बढ़ाने के स्वानपर 
उसका अपने हाथ में किया | उधर इंगल्ेड ने भी स्वतन्त्र 
व्यापार कौ ओर येरू पीख शान का प्रेरित किया जबकि 
नोविक व्यवसाय के संबंध मे वह स्थयं ब्राधित व्यापार को 
नीति का पद याजक था ! 

महाशय क्रेडरिक लिस्ट ने कुछ ही समय के बाद स्वतंत्र 
व्यापार की नीति का घोर विरोध किया और वह अपने यत्ल 
में इस सीमातक सफल हुआ कि शीघ्र ही यारुप तथा 
अमेश्िकिा स्वतंत्र ब्यापार की नीति को सदा हे खिये 
छोड़ बैठे | 

येरुपीय राष्ट्री को व्यावसायिक वृद्धि का औपनिवेशिक 
नीति के साथ घनिष्ठट संबंध है। यारुपीय राष्ट्रों ने उपनिशों 
को अपनी व्यावसायिक वृद्धि का साधन बनाना चांहा । 
इन्दोंने माठ-भूमि का प्रेम अनुचित रूप से ओआपनिवेशिकों में 


द्घ्छ 


न्यापारीय नीति 


उप्लेञज्त कर अपने अपने कारखानों के माल के उनमें 
खपाना शुरू किया। आधीन राज्यों में भा इसी नीति को प्रच- 
द्ित किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि येारूपीय 
राष्ट्री में उपनिवेश तथा आधीन रोज़्य प्राप्त करने के उद्देश्य से 
भयंकर से भयंकर तथा क्र से क्रूर संग्रामों का सूजपात 
हुआ | इन्हीं संआमों का यद्ध परिणाम है कि दालेए्ड का 
जावा पर और इंग्खेंड का भारत पर आधिपत्व अनुचित कार्यों 
का आधार बन यया | अफ्रीका तथा अमरीका के पुराने लोगों के 
नाश पर उपनिवेशों का बसाने का रहस्व भी उसी में छिपा 
है | भारतीयों को कुखी बनाकर उपनिवेशों का बसाना येदू 
पीय राष्ट्रो की स्वतंत्रता संबंधी विचार कितने संकुचित 
तथा देय हैं इसपर उचित विधिपर प्रकाश डालता दै । आज- 
कद्घ चीन में येरुपीय राष्ट्र उत्पात बढ़ा रदे...ं- ओर अन्तरीय 
भूगड़ों को उत्तजित कर रहे दे ।यद्द सब क्‍यों ? यद 
इसीलिये कि चीन को कृषि प्रधान बनाकर अपने ब्यायसा- 
यिक माल को वहां खपाया जाय और डसके भी भारत की 
तरद्द लूटा जाय । 

सान्नाज्यवांद की ओर दिन पर दिन इंग्लैंड कुक रहा है 
इसमें कुछ भी संदेश नहीं दे । प्रबल राष्ट्रो का अपने साथ 
मिलाकर दूसरे राष्ट्री को पद्द्कित करने के लिये उसमे 


आजकद्ष-छाप्रेक्तिक व्यापार की नीति को पुष्ट करता शुरू 
दब 


ब्यापारीय नोठि 


किया है । मित्रराष्ट्री को अपने साप्राज्य में व्यापार 
खंबंधी कुछ कुछ स्वतंत्रता देकर वह श्रपनी शक्ति को इस 
सीमातक बढ़ाना चाहता है कि ग्राधीन राज्य यदि स्वतंत्र 
दाना भी चाईं ता खंसार के बड़े बड़े राष्ट उनके इस पवित्र 
कार्य से रोके । १६०७ में लंडन की ब्यापारोंय समिति में महा- 
शय चँबरलन ने कहा था कि “इग्लेंड की स्वतंत्र व्यापार- 
संबंधी नीति अब देश के लिए अनुकूल नहीं है। राज्य का 
अपत। नाति शापेक्षिक चुंगी के प्रयास में प्रमट करनी 
चाहिये और खातम्नाज्य का इसा के ग्रधार पर संगठित करना 
चाहिये। विदेशा मांव पर चुगो लगाकर इंग्लेंड को 
अपनी ब्यवसायों की रक्ता करनी चाहिये और अपनी 
राजकीय श्रामदनो भी वढ़ानी चाहिये ?# | 

सापेक्षिक व्याप(र की नीति के समभने के लिये बाधित 
व्यापार की नीति को पूर्णूकप से लमभक लेना चाहिये। 
बाधित व्यापारीय नीति का तांत्पय यही है कि राष्ट्र के ब्यव - 
खायो की समुजति में सामुद्विकचु गी का प्रयाग किया जाय 
और विदेशों सस्ते मात्र को राष्ट्र में आने से रोका जाय ओर 
साथ द्वी पारिताषक सद्दायता ओदि अनेक तराकों से बालक 
ब्यवसाया को स्वावलंबी बनाने का यत्ष किया जाय ।|जे। 
खोय हलके विण्क्ष में हैं बह स्थतस्त्न व्यापार की नीति को 
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श्द्द 


5. 


| न्‍्वापारीय नीति 
ही पुष्ठ करते है । उनका व्याख है व्यापार व्यवसाय में 
निहंस्ताक्षेप की नीति को हो काम में दाना चाहिये । व्यव« 
साया का अपने ढंगपर बढ़ने देना चाहिये और घिदेशीय 
व्यवसायों के साथ स्पर्धा करने देना चाहिये। राज्य का यह 
कम नहीं है कि जनता के कार्यों में दस्तक्तेप करे। उसको जहां 
तक है। सके पृथक दी रदना चाहिये ओर जनता को प्रत्येक 
काय्य में अधिक से अधिक स्वतंत्रता देना चाहिये। इस 
सिद्धान्त में क्या दाष है इसके जानने के लिये राज्य के काय्य 
पर एकबार गंभीर विचार करना आवश्यक हें। इसीसे बद्द 
स्पष्ट हा सकता हैं कि राज्य के सेकड़ां ऐस काम हे ज्ञोकि 
स्वतंत्रता तथा स्वाभाविक नियम के विरुद्ध दे । पुलिस पोस्ट- 
झाफिस से लेकर राज्य का प्रत्येक विभाग जनता 
के खाव"म्बन का बढ़ाने के उद्देश्य से नहीं स्था 
पित है । उसका मुख्य उद्देशय शान्ति तथा खसम्दृद्धि का बढ़ाना 
है | यदि विदेशी माल के आगमन से ही जनता को स्वांवलं- 
बन सिखाना दे ते क्यों न पुलिस विभाग को डड़ाकर 
जनता को चारों से बचने के मामछझे में भी स्वावलंबन 
सिखाया जाय | यदि कोई शहर को गंदा करना चाहेया 
किसी की गांठ कतरे तो जनता की रक्षा में क्या नियम बनांये 
आआांव ! क्या इससे अपराछी की स्वतब्वता को बुकसान न 
पहुंचेमा । लखारांश बह है कि स्थतंत्रता छक लापेक्षिक शब्द 


द्द्न 


व्यापारोय नीखि 


है । पूर्ख स्थतंत्रता या पूर्णपराधीनता कोई वस्तु नहीं । सभी 
राष्ट्रीय कार्यों तथा नियमों से किसी न किसी अंश तक स्वतं- 
अता तथा पराधीनता पैदा ही द्वोती है । प्रश्न जा कुछ दे वह 
यही है कि कौनसा राष्ट्रीय कार्य जनता का द्वित करता है 
तथा समुत्यान में जनता को सहारा देता है शऔैर कौनसा 
राज्य नियम अनता के समुस्थान में सद्दायता नहीं पडुंचाता । 
यदि इस ऋसोटी को सामने रखकर विचार किया जाय तो 
स्वतन्त्र व्यापार पक्तपोषकों को स्वतन्त्रता एक कल्पित बस्तु 
रह जाती है। इससे हमार! यह तात्पय॑ नहीं है कि बाधित 
व्यापार की नीति स्वथा निदोंष है। 

स्वतंत्र तथा वाधित व्यापार की नीति का सबंध राष्ट्र 
की आर्थिक दशा से हे । राष्ट्र की जेसो परिस्थिति द्वा राज्य 
को वेसी ही नीति का अवल्वंबन करना चाहिये। यदि किसी 
व्यवसाय में संरच्तय की कुछ भी जरूत न दा तो उसके संबंध 
में वाघधित ब्यापार की नीति का अवल्ंबन न करना चाहिये। 

गंभीर विचार करने पर यह स्पष्ट द्वा सकता दे कि स्वतंत्र- 
ब्यापार की नीति का संबंध खावंभीम बंशुभाध के साथ है 
और वाधित व्यापार की नीति का खंबंध जातीय बांद के साथ 
है। महाशय सैसिग्मेन ने ठीक लिखा है कि “स्वतंत्रव्यांपार 
की नीति के पद्षपोषकं इस बात का ख्याल नहीं रखते हें कि 
उनकी नीति का घनिष्ट संबंध सार्वेभोम बंन्घचुभाव के साथ 

द्घं 


व्यापारीय नीति 


है। बाधित व्यापार की नीति का विशेष संबंध जातीय बाद 
के साथ है । स्वतंत्र व्यापारी आदर्श को सामने रखते हैं. और 
बाधित व्यापारी जातियों की वतेमान अपस्था को सामने रख- 
कर काम करना चाहते है । सच ते यद्द है कि सा्थवभौम लेक- 
तंत्र राज्य की अभी कुछ भी संभावना नहीं है। ज्ञातियां को 
बहुत समय तक अपना प्ृरथक्अस्तित्व स्थापित करना दी 
पड़ेगा | क्योंकि जातियों की अवष्णा समान नहीं है। प्रत्येक का 
प्रबल होने का यज्ञ करना चाहिये । समय झआयगा जबकि जाति 
तथा देशभक्ति एक पाप बन जायगा | परन्तु श्रभमी तक इससे 
बढ़कर ओर फोई दखरा पुएय नहों है। स्वतंत्र व्यापार के 
पक्षपाषक इसी बात का ख्याल नहीं रखते हैं । 

व्यवसाय प्रधान देशों को वाधिक व्यापार की उस सीमा 
तक जरूरत नहीं है जिस सीमातक कि ऊषिप्रधान देशों को | 
निस्सन्दे ह वाधित व्यापार की नीति भी दोष रहित नहीं 
कही जा सकती । विनिमय तथा व्यापार में उचित सीमातक 
स्वतंत्रता हानी चाहिये। परन्तु साथ ही राज्य का दुबेल- 
राष्ट्र को सबल राष्ट्री के आर्थिक आक्रमण से बचाना चाहिये । 
यदि प्रबत्न राष्ट्र पारिताषक सहायता आदि देकर अपने देश 
के व्यवसायों को दूसरे देशों में सस्तेदाम पर माल बेचने के 
लिये उत्तेज्ञित कर ते क्‍या दुबल राष्ट्रो फो इस आक्रमण से 
बचने फे लिए कुछ भी उपाय न करना चाहिये ? 


द्प्न्&ू है है 


भारतीया का दिचार 


(३) 
मारतीयों का विचार 
द्वितीयखड में इस विषय पर विस्तृत रूप से प्रकांश 
डाला जा चुका है कि भारतीत व्यवसाया के अध पात में 
इग्लड ने कितना भाग लिया ओर किस प्रकार भारतीय माल 
के झाने के राकने के लिए सामुद्रिक चुगी की दीवारोे 
सड़ी की गइई। भारतीये ने इससे उत्तम शिक्षा ली आंज 
कल भारतीया की जो मानसिक दशा है उसपर महाशय 
लीसस्मिथ ने अच्छा प्रकाश डाला है। वह लिखते हे कि 
भारत में सावजनिक मत घाधित «्यापार के पत्त में हे | यदि 
भारत का आधिक स्वराज्य दे दियांजाय ते सामुद्विक चुगी 
का सबस पहिला शिकार इग्लैर्ड का माल ही हेोयेगा । 
यही कारण है कि उसने आततिम परिणाम यह निकाला 
कि भारत में स्वतत्रव्यांपार के पच्चपातियों शासका तथा 
विचारको की नितात आवश्यकता है । लीसस्मिथ को यद 
पूर्णझूप से समझ लेना चांहिये कि भारतीयों की परिस्थिति 
ही ऐसी हे कि उनम स्वतत्र व्यापार के पक्त पोपक सप्रदाय 
का प्राधान्य नहीं प्राप्त हु सकता । शुरू शुरू में भारतीय 
विचारक स्वतत्रव्यापार के पक्त में थे परन्तु समय की गति के 
साथ साथ उनके विचार बदल गये । १८८२ के बाद से भांर 
तीया को स्पष्ट रूप स मालूम पड गया कि अबतक इग्लेण्ड 
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का राज्य लंकाशायर के द्वितों का सा मने रख कर हो भारत 
का शासन करता है। वस्मष्यवसाय पर उनविनों म॑ जो 
३३ प्तिशतक का कर लगाया गया था डसने भारतीयों को 
आंखे खोलदी । मदहाशय दादाभाई नोरीजी ने लाडे सैलिस्वरी 
के कांय्यों की आलेाचना करते हुए लिखा है कि “में स्थतंत्र 
व्यापार को पसंद करता हूं। परन्तु भारत तथा इंलैण्ड के 
बीच में स्वतंत्रव्यापार ऐसाददी हे जैसा कि दुर्बल तथा सबल 
घोड़े को घुड़ दोड। समान शक्तिशाली देशों में द्वी स्वर्तंत्र- 
व्यापार किसी सीमातक उचित है। आंग्ल उपनिवेश तो 
इस पर भी वाधित व्यापार के द्वी पक्ष में हँ। अंग्रेज़ों के 
आर्थिक आक्रमण से अपने आपको बचाने के लिए भारत को 
सांमुद्रिक चुंगी रूपी दिवाल की शरण लेनी द्वी चाहिये। यद्दी 
विचार, रमेशुचन्द्र दत्त के हं। उन्होंने भी अपने प्रसिद्ध 
“भारत के आर्थिक इंतिहास” संबंधी ग्रंथ में लिखा हे कि 
“आजकल सभो राष्ट्र स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में हूं। मद्दा- 
शय चेंबरलेन इसी आंदोलन को बाधित व्यापार के द्वारा, 
वाल्फार बदले के द्वारा ओर फ्रान्स जमेंनी अमरीका आंग्ल 
उपनिवेश आदि सामुद्विक चुंगी के द्वारा समर्थन कर रदे दे । 
हम भारतवासी आर्थिक स्वराज्य से रद्दित पराधीन हैं। हम 
स्वदेशी आंदोलन के द्वारा ही स्वदेशोय ब्यवसायों का शक्ति- 
संपन्न बनाना चाहते दे” | फे- टी. तैलंग तक इसी बात के पत्त 
द६&१ 


भांरतीयों का विचार 


पोषक थे | उन्होंने बहुत समय पूर्व ही यह लिख दिया था 
कि “मेरे संपूर्ण अध्ययन का यही परिणाम है कि भारत के 
के लिए वाधित ब्यापार की नीति बहुत द्वी उपयुक्त है?। 
कुछ एक भारतीयों का विचार इससे भिन्न भी है। दृष्टांत 
स्वरूप दीनशावाचा को दी लीजै। घाया स्थतंत्र व्यापार 
के दी भारत की अर्वाचीन समृद्धि का एकमात्र कारण सम- 
भते हैं। उनका कथन दे कि स्वतंघ्रव्यापार के कारण भारत 
के आयात निर्यात इस सीमातक बढ़े हैं। परन्तु प्राचीन 
व्यवसायोां के पुनरुद्धार फे लिये कुछ अंश तक वाधित 
व्यापार की नीति का अवलबन करना चाहिये इस विषय में 
बद्द वातित व्यापारियों फे साथ सहमत हैं | जोशी भी राष्ट्रीय 
सहोयता तथा वाधित व्यापार के ही पतक्त में हे। उब्रह्मर॒य 
अय्यर ने ता यहां तक कह दिया कि “आंग्ल जाति का स्पष्ट 
रूप से कह दे। दि; जबतक भारत में स्वतंत्र ब्यापार की 
नीति प्रचलित है तबतक भारत को आर्थिक उन्नति की कोई 
आशा नहीं?! | 


स्वदेशी आन्दोलन तथा महात्मा गांधी का चरखा के 

प्रचार के लिये यत्न सत्य सिद्धान्त पर आश्रित है। पराधीन 

राष्ट्र राज्य के अनुकूल न दाते हुए भी अपने देश के आ्िक 

स्थार्थों की रक्ता इसी विधिपर कर सकते हैं। १६०७ में 
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सापक्तिक ब्यापार को नौति 


ऊ में व्याख्यान देते हुए मद्दाशय गाोखले ने भी बाधित 
व्यापार तथा संरक्षण की नीति के। द्वी पुष्ठ किया था । 


सापेत्षिक ब्यापार की नीति । 


ज्ञापेघ्तिक ब्यापार की नीति का घनिष्ट संबंध आशिक 
स्वराज्य तथा वोधिक्ब्यापार की नीति के साथ है | चिरकाल 
से साप्रोज्य संगठन पर विचार किया जा रहा था। महांशय 
ज्ञेजफचबलेन ने इस वात का बोीड़ा उठाया। भारत में भी 
लोगो ने सापेक्षिक व्यापार तथा लाघध्राज्य संगठन के प्रश्ष पर 
विचार करना प्रारंभ किया । जा कुछ अन्तिम निणेय हुआ वह 
यदहो था हि बिना आशिक स्घराज्य तथा ल्लोकतन्न्न राज्य पद्धति 
के प्राप्त किये भारत का इस नीति को समर्थन करना उचित 
नहीं है | मद्दाशय अेंड्व॒ तक ने लिखा कि भारत का सापेक्षिक 
व्यापार की नीति में प्रविष्ठ देना द्वानिकर है । इग्लेण्ड के 
अवश्यमेत्र लाभ दागा परंतु भारत का नुकलान पहुंचेगा | 

मद्यायुद्ध ने सापेत्षिक व्यापार के प्रक्ष को एक नया रुप 
दिया | जमेन््री युद्ध के लिये बहुत पहिले से द्वी तैय्यार था। 
युद्ध धुरू दाते दी उसने आंग्ल साम्राज्य के शिथिल संगठन 
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को स्पष्ट रुप से प्रगट कर दिया | उसी समय से हंग्लेण्ड ने 
यह दरादा किया कि आंगे से परेसा न होने दिया जायगा। 
सापेक्षिक व्यापार की नीति को प्रचलित करने के छिये 
इंग्लैंड के अथ शास्त्रश्ौं ने राज्य से प्राथना की। उपनिवेश 
तथा आधीन राज्य का साम्राज्य में कया भाग हे इस पर 
विचार किया जाने लगा। सर इच्राद्यीम रहोमतुल्ला ने 
आधिक स्वराज्य कौ भारत को देना आवश्यक प्रगट किया 
और साथ हो कहा कि इसको प्राप्त किये बिना साम्राज्य का 
संगठन पूर्ण नहीं हे। सकता । 


बहुत विवाद तथा विचार के बाद यह तो पूर्ण रूप के स्पष्ट 
ही होगया कि सांस्राज्य के अग स्वरूप राज्य एक दूसरे देश 
के पदार्थों का ख्वतंत्र रूप से आने दे । और अभी विदेशीय 
राष्ट्री के पदार्थों पर किसी न किसी अंश तक सामुद्विक चुंगी 
का अवश्य ही प्रयाग कर। इंग्लेंड के बालऋ व्यवखायां को 
इससे लाभ पहुंचेगा और साम्राज्य के भिन्नभिन्न भाग 
इंग्लेंड के बालक व्यवसायों के। परिपक्त रुप देने के लिये 
विदेशीय माल पर सामुद्रिक चुंगा लगाकर राज्य कर तथा 
मंहगी का भार अपने सर ढ़ेंवंगे में इसमें भी कुछ संदेह नहीं 
है| परंतु उचित ते। यद दे कि साम्राज्य के संगठन में सभी 
एक सदश भाग ले और सभी एक सहटरश स्वांथत्याग कर। 
भारत को आधीन राज्य समऋकर निचोड़ने का यज्ञ कंरना 

६६४ 


सांपेक्तिक ब्यापार की नीति 


और संपूर्ण भार तथा ज्ञति उसी पर खादना कभी भी 
साम्नाज्य के द्वित का नद्दीं कर सकता। 

सापेत्तिक व्यापार की नीति साम्राज्य बाद का एक अंश 
है। मारत के पराधोन रहते हुए इस नीति का भांरत में 
प्रचलित करना भयंकर हानियां तथा दुष्परिणामों को पैदा 
कर सकता है| भारत सापेक्षिक व्यापार की नीति के विरुद्ध 
नहों है । वद्द तभी तक विरुद्ध है जब तक कि उसके आर्थिक 
स्वराज्य प्राप्त न दे जाय । वह स्वेच्छानुसार अपने बालक 
व्यवसायों के बचाने के उद्देश्य से सामुद्रिक चंंगी का प्रयोग 
कर सके | परंतु यदि बिना स्व॒राज्य या आशिक स्वराज्य को 
दिये सरकार सापेतक्षिक व्यापार की नीति को भारत में 
प्रचलित करना चांद तो यद भारतीयों की प्रसन्नता का कारण 
कभी भी नहीं दे! सकता । १६०३ में भारत सरकार ने रुपष्ट 
शब्दों में कद्दा था कि “ पुराने जमाने का अज्लुभव यद्द खूचित 
कर रहा है कि आर्थिक प्रश्नों में इंग्लैंड द्वारा भिश्वभिन्न दलों 
के स्वार्थों का द्वी भारत से सिद्ध करने का यज्ञ किया जायगा 
और भारत के स्वार्थों की पूर्णरूप से अवदेलना की 
ज्ञायगी ” | साडेकर्जेन ने १६०८ में आंग्ल लोक सभा में 
ब्याख्यान देते हुए भी इसी बात के पुष्ट किया था। 

सारांश यह है कि भारत की आर्थिक उच्चति का आधार 
आार्थक स्पराज्य है जोकि स्वयं स्थराज्य पर निर्भर है। 
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क्यों कि स्वराज्य तथा आर्थिक स्वराज्य सदा एक साथ ही 
रहते दें । १६१३ को मार्च में सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउन्सिल 
में सर गंगाधर चिटनवीस ने इंग्लेंड तथा भांग्ल उपनिवेशों 
के साथ सांपेज्षिक व्यापार की नोति के अवलंबवन करने के 
विषय में प्रस्ताव उपस्थित किया। परंतु साथ दी उसने 
झांथिक स्थराज्य का भी आवश्यक प्रगट किया । 

मद्दाशय वी० जी काले का मत है कि सापेच्िक व्यापार 
की नीति में तीन सिद्धान्तों को आधार बनाना चाहिये और 
जो कि इल प्रकार हें । 

(१) आर्थिक स्वराज्य । व्यापार संबंधी किसी भी 
नीति का अवलंवन क्यें न क्रिया जाय, उसको प्रचलित 
करना जनता के बहुमत के हांथ में द्वी हा चाहिये। 
डपनिवेशों में इसी सिद्धान्त पर काम दे! रहा है। इसका 
परिणाम यदद है कि उनकी राजनैतिक स्थिति इंग्लेंड के 
तुल्य है। सन्‌ १८५६ में कनाडा के आय व्यय सचिव ने 
इंग्लंड का स्पष्ट शब्दों में कद्द दिया था कि राज्य कर तथा 
सामुद्रिक चंगी के संबंध में वद्द जनता के मत का ही आदर 
करेंगे' चाहे वह मत इग्लेंड के स्वार्थों के प्रतिकूल दी 
क्येंनदे।। 

(२) औपनिवेशिक स्थिति । भारत का उपनिवेशों के 
तुल्य ही अधिकार मिलना चाहिये । राजनेतिक अधिकारों 
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की दृष्टि से भारत तथा उपनिवेश में किसी भी ढग का भेद्‌ 
ने पड़ना चाहिये। भारत को पूर्णरूप से आर्थिक्र स्पराज्य 


मिल्तनना चाहिये । 
( ३ ) स्वराज्य | भारत सरकार की प्रभुत्वशक्ति जनता 


के हाथ में हानी चांहिये । जनता का जे। कुछ मत दे। उली 
के अनुसार भारत सरकार के काम करना चाहिये। 

यदि उपरिलिखित तीनों बाते भारत को प्राप्त दवा जांय 
भारत बड़ी प्रसन्नता के साथ साम्राज्य के लिये अपने 
स्वार्थों का परित्याग करने के लिये तैय्यार द्वाजाय। सापे- 
ज्षिक व्यापार का मुख्य उद्देश्य आर्थिक उन्नति दाना चाहिये । 
मात्स्य न्याय तथा बली दुर्बल न्याय के आधार पर प्रचलित की 
ग़ई कोई भी व्यापारीय नीति स्वीकृत नहीं की जा सकती । 

महायुद्ध से इग्लैरड फो यह पूर्ण रूप से शिक्षा मिली है 
कि साप्राज्य का प्रत्येक भाग पूर्ण रूप से एक दुसरे के साथ 
संगठित द्वाना चांहये। साम्राज्य के भिन्नभिन्न भागों का 
सामने रखते हुए यद्द कद्दा जा सकता है कि थोड़े से यत्न से 
दी साघ्राज्य स्वावलम्बी दा सकता हे । परन्तु साम्राज्य के 
भिन्नभिन्न अ्ंगों। तथा भागों के राजनैतिक तथा आशिक 
अधिकार समान नहीं है | बहुत रूथानों में ते मयंकर अस॑ 
ताष है । आ्थिक संगठन दे। ते कैसे दे। | प्रोफेसर निकल्सन 
ने ठीक लिक्षा हे कि “साम्राज्य में स्वतन्त्र व्यापार की नोति 
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को प्रचलित किया ज्ञा सकता है| परन्तु यह झाद्श तब तक 
सफल नहीं दा सकता जबतक इग्लेंड दुसरे के स्वार्थों का 
रुयाल न करेगा और पारस्परिक ईर्ष्या तथा द्वेष को उत्पन्न 
होने से न रोकेगा | उचित ते यद्द हैकि इग्लेएड साप्राज्य 
के भिन्न < अगों की ज़नतां के राज्यकर तथा व्यापारीय नीति 
सबधी अधिकारों में हस्तक्षेप न करे । 

भारत सापेत्षिक व्यापार की नीति को स्वीकृत फरने में 
अपने परावलबन के कारण भी श्रसमर्थ है। ५६१३-१७ में 
४० प्रतिशतक चिदेशी माल भारत में आता था इसमें से 
एकमान्न ६४ प्रतिशतक इग्लेएड से ही भारत में पहुचता 
था। भारतीय पदार्थों का ३७८ प्रतिशतक साम्राज्य ग्रदण 
करता था | इसमें से २३ ७ प्रतिशतक माल एफमांत्र इग्लेण्ड 
लेता था। साधारणतया भारतवर्ष विदेशीय राष्ट्रों से उन्हीं 
पदार्थों को श्रहण करता है जेकि उसके इस्लेंड से नहीं 
प्राप्त दे सकते हैं । इस हालत में भारत सापेक्षिक व्यापार 
की नीति का कैसे अवल्म्बन करे | जरूरत की चीजों को 
किस प्रकार विदेशोय राष्ट्री से न ले। एकाधिकारीय 
विराष्ट्रीय पदार्थों पर सामुद्रिक चुंगी लगाने से भारत के 
व्यवसायों का धक्का पहुंच सकता है। दृष्टान्तस्थरूप फ्राम्ल 
से साने की तारें बनारस में आती है। बनारसी कपड़े का 
दारोमदार उसी तार पर है। यदि सेने की तार पर भारी 

द्द्८ 


सापेक्षिक ब्यांपार की नीति 


सामुद्रिक चंंगी खगा दी जाय ते परिणाम यह होगा कि 
सोने के तार के अपरमित सीमातक मंहगे देने से वनारसो 
कपड़े का व्यवसाय सदा के लिये येठ जायगा | छूट पर 
सापेद्षिक सामुद्रिक चुगो का कया प्रभाव दवागा इस संबंध 
में लिखते हुए महाशय बैब्ध ने लिखा है कि “जूट पर 
सापेक्षिक सामुद्विक चुंगी खगाने से भारत के बदले 
इंग्लैएड का दी लाभ पहुंचेगा |”? 

सारांश यह है कि भारत को व्यापारीय नीति के चक्कर 
प्रें पड़ने से पूर्ष आधिक स्वराज्य तथा स्वराज्य के प्रश्न का 
तय कर लेना चाहिये। बिना इसका तय किये किसी भी 
आर्थिक नीति में प्रवेश करना संकट से शुन्य नहीं कद्दा जा 
सकता । 


दसरा परिच्छेद 


भारत में संहगी की समस्या । 
( १ ) 
चन्द्रगुप्त मोथे के समय से मुसल्मानोी काल 


तक कीमतें | 


ब्राह्मण ग्रन्थ तथा सूत्र ग्रन्थों फे समय में भारतनिवा- 
सियों की पशु रूंपक्ति तथा अ्रन्न संपत्ति अपरिमित थी। 
धातुओं की कमी से धातुओं की अन्न में क्रय शक्ति बहुत ही 
अधिक थी । पांच सतरौ ईस्वी पूर्व से ग्यारहवीं सदी तक 
भिन्नमिन्न पदार्थों का पेसें में जा भाव रहा उसका व्यारा 
इस प्रकार हैः -- 

(१) ईसा से पांच सो वर्ष पूर्व कात्यायन के समय में 
यहुपदार्थ प्रणांत्षी का प्रचार था | घेदिक काल में सभी 
आवश्यक पदा' विनमय का माध्यम थे। गो ३२ पैसा, 
बछेड़ा ४ पैसा, बेल ६ पेसा, भैंस म पैसा, दूध देने धाखी 
गौ १० पैसा, घोड़ा १५ पैसा, द्समासा सोना १० पैसा, 
कपड़ा १ पैसा, दासी ३२ पैसा, निष्क ५१० पैसा, तथा हाथी 

छ्ण्र्‌ 


चर्द्रगुप्त मौये के समय से मुसल्मानी कालतक कीमते 


५७० पैसा, में मिलता थां। कांस्यपात्र तथा बेल का दाम 
समान था । यूनान के सहश ही चार पांच बेल में एक 
दासी मित्र आती थी अन्न पैसे में मन भर तथा दूध भी 


यही भाष था । 

(२) ईसा से तीन सौ साल पहिले चन्द्रगुप्त के समय में 
मासिक वेतन कम से कम २ पैसे से ५ पैसे तक था। एक 
पैस में गेह्ट तथा घान आदि अन्न बीस से तीस सेर मिल्नता 
था। घी पैसे में कम से कम दे सेर ओर तेल साढ़े खात सेर 
तक बिकता था । दूध पैसे का पचीख खेर था। कात्यायन 
के समय की अ्रपेच्चया पशुओं का दाम बढ़ गया था । 

(३) ईस्वी सन्‌ के शुरू दाने पर पेस का बीस सेर अमन्न 
मिलने लगा | पशुओं का दाम पूर्वापेक्षया ओर भी अधिक 
बढ़ गया । गौ पचीस पेसे के स्थान पर ४८ पेसे से लेकर 
८० पैसे में मिलने लगो । दासी की कीमत भी ३५ पैसे के 
स्थान पर पांच कार्षापयण श्र्थात्‌ ० पैसा द्वा गई। बेल का 
दाम ६ पेसे के स्थान पर &६ पेसो हा गया और इस प्रकार 
पूर्वांपक्तया १६ गुना चढ़ गया। चांदी का पुराण तथा खोने 
का दीनार विनिमय का माध्यम हें गया। 

(४) घविक्रमादित्य के समय में पांचवीं शताब्दी के 
भन्द्र पैसे का पन्द्रह सेर अनाज तथा ४र्‌ सेर तेल मिलने 
लगा | रंडियों की कोमत अधिक से अधिक ५०० पुराय 


चन्द्रगुप्त मौय के समय से मुसल्मानी काल तक कीमते' 


८००० झाठ हजार पैसां-तक जा पहुंची । साधारण दासियों 
का दाम ८० पैसों से अधिक दे! गया | पशुओं की कीमतें भी 
बढ़ गई । 

(५) छुठी शताब्दी में सौ पान के बदले १० आम और 
साधारण गो बीस रुप में मिलने लगी। रूप का दे! आने फे 
बराबर यदि माना जाय तो गौ की कीमत १६० पैसा थी ओर 
यदि एक आने के बराबर माना ज्ञाय तो ८० पसा कीमत प्राप्त 
देती है | पट्त्रिशनमुनी के मत में गो का दाम ८० पैसे से 
१६ पैसे तक था | 

(६) सातवीं सदी में दस पैसा सैकड़ा कलमी आम 
तथा आठ पैसा सैकड़ा अनार था | गरम मसाला मालावार 
जैसे दूर देश से आने के कारण बहुत ही मंहगा था , दृष्टान्त 
स्वरूप &६ पैसे सेर काली मिर्च थी । एक पेसे का दस सेर 
अनाज मिलता था । 

(७ ) दसवीं सदी में ६४ पेसा सेर काल्ीमिचे ४८ पैसा 
सर सेंठ ७२ पैसा सेर पिप्पली मिलती थी। स्पष्ट हे कि 
मसाला मंहगा था। साथ ही १ पेसे का न कलमी आम तथा 
३३ कैथा मिलता था ६४० पैसा सेर चंदन मिलता था। 
सेलद् साल को लड़की अर्थात्‌ दाली की कीमत ६४० पैसा 
थी | बील साल को लड़की की कीमत ५११२ पैल। थी | प्रकरण 
को देखने से यह भी मालूम पड़ता है कि दासी की कीमत 

०३ 


मंहगी की समस्या 


१०५४. पैसा तथा ८१६२ पैसा क्रमशः थी। अनाज पैसे का 
दस सेर ही मिलता थां। चार आंना या आठ आना मासा 
सेना मिलता थां। 

(० ) ग्यारदवीं खदी में दासी का दाम पूर्ववत ही रहा। 
१७६१ पैसे का आध पाव केखर, ५१२ पैसे का एक छुटांक 
बढ़िया कपूर तथा १ पैसे का छुः सेर अनाज मिलता था। 
५ पैसे सैकड़ा श्राम और सवातीन पैसा सेंकड़ा अनार था। 
सूग की दाल पैसे में १२ सेर के लगभग आती थी। बैल का 
दाम ५१२ पैला था) 





ह 5३.) 
संहगी की समस्या 

आंग्लकोल में श्रनाज की मंहगी दिन पर दिन बढ़ी है। 
लड़ाई के वाद से तो लगभग सभी पदार्थ मंदगे हे गये हैं । 
इससे सभी का ध्यान इस ओर विशेषरुप से हे। सरकार भी 
कई बार दिलासा दे चुकी है कि इसका कुछ न कुछ शीघू दी 
उपाय किया ज्ञायगा | परंतु स्थिति दिन पर दिन चिता- 
अनक होती ही जा रही है। 

१८७३ से १६०७ तक फीमतें जिस प्रकार चढ़ी हैँ उसका 
व्यारा इस प्रकार है। व्यारे म॑ १८७२ की कीमतों का १०० मान 
लिया गया है । 


७०७४ 


मंहगी की समस्या 

















मंहगी का ब्योरा 
सन्‌ चावस्ध | गड्.. | ज्वार बाजरा 
श्प्रजरे १०० २०० । १२०० १०० 
श्य्यज १२५ श्र | १२७ १२२ 
श्प््प्पर १३५ १२४ | १३१ | शरे४ 
(प८€ १४७ श्श्द्द श्र्र श्श्् 
१८६० श्४शश. ११६ श्र३े श्श्८ 
श्६६१ १४६ १३५ श्रे८ २३७ 
श्घ्ध्र श्श्प । ध्थ्शू | श्रे८ १४२ 
श्ण्ध्रे १६ श्र १ १२३ 
श्द8७ श्श्र (०७४ १५२० रैश्८ 
१८६५ श्४१ र१७ )६२ श्श€ 
श्८््६्६ २१६ १५१ श्श्ड १६६ 
१८६७ २१० २०६ २०३ २११ 
श्प्ध्प १५७ श्षश १३१ १६० 
श्८६६ १४४ ६ शप्ड १२७ १४० 
१६०० १०७६ १८० शेड |. २०२ 
१६०१ प्परे | १६३ श्श्र १३६ 
१६०० | १६६ १४३ ११४ १३३ 
श्६०्३ | ६२ १२६ ११६ ११५ 
१६०४ रै४६ । १२२ ११० १०६ 
१६०५ १२६६ १३२६ १३७ १४६ 
१६०६ २१३ श्श्€ १७३ १७४ 
१६०७ श्शे८ श्र १६३२ श्श्र्‌ 
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मंदगी की समस्या 


उपरिखिखित सूची से स्पष्ट है कि भारतीयों के भोजन 
के मुख्य पदार्थों की कीमत प्रति वर्ष क्रमशः चढ़ती ही रदी 
हैं। फाइनान्समैम्बर तक की यद्दी संमति है कि १६०४-०७ 
तक खुभिक्ष के दिनों में भी अनाज की कीमतें पच्चील सैकड़ा 
चढ़ो हैं । बहुत से विचारक मंदगी के देश को सम्रुद्धि का 
चिन्ह समभते हें । परंतु वास्तविक बात यद है कि भारत में 
यद्द बात नहीं है। दादाभाई नोरोजी ने “ अ्रपने पावर्टी आ्राव 
इंडिया ? नामक ग्रंथ में लिखा हे कि “ भारत में कीमतों के 
चढ़ने के कारण वह नहीं है जो कि योारुप में हैं। 'यहां 
दुर्भिक्ष, रेलवे, विदेशी पजी तथा श्रन्न का विदेश में जाना ही 
मंहगी का कारण है । 

मंहगी के कारण समाज के भिन्न भिन्न श्रेणियां के संबंध 
बहुत दी क्षिच्रगये है । श्रमीरों, कारखानदारों, खेठखाह- 
कारों तथा ताललुकेदारों का इससे विशेषतः लाभ पहुंचा 
है। नुकसान उन्हीं लोगों को हुश्रा है जो क्‍्रि ग़रीब हैं और 
तोकि निश्चित मेहनताने पर कारखानोां या खानें में काम 
करते दूँ । छोटी छोटी तनखांदों पर काम कारने वाले मध्य 
श्रेणी के लोगों की आजकल द्वालत बहुत ही बुरी है। 

इसी प्रकार एक दूसरी सूल्य सूची है जे कि मदाशय 
काले ने अपने भारतीय संपत्ति-शास्त्र में दो है ओर जोकि 


इस प्रकार है। 
छण्द 


मंहगी की समस्या 
कीमतो की घृद्धि श्द३५१ से १६१५ तक। 
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मंहगी की समस्‍या 


निस्लन्देहर अनाज का मंहगी से किसानों को लाभ हाना 
चाहिये। परन्तु दोर्भा-य से किसानों को इसका कुछ भी 
भांग नहीं मिलता हे। अन्य क्षेत्रों में भी यही दशा हे । श्रमिियों 
की भूति मंहगी के अलुसॉर नहीं बढ़ी है। भृतिका 
बढ़ना भारत के लिए बहुत उपयेगी नहीं है क्योंकि इससे 
भारतवर्ष व्यवसायिक तथा ओद्योगिऋ उन्नति में बहुत दी 
पाछे रह जायगा। मंहगी के निम्नलिखित कारण कहे जा 
सकते है । 50% 

(१) दुर्भिक्ष की वृद्धि | अग्रेजो राज्य में दुर्भित्तों की 
संख्या बहुत ही अ्रधिक बढ़ी है। पिछले प्रकरणों में इसपर 
चिस्तृत रूप से प्रकाश डाला जा चुका है । 

(२) अनाज का विदेश में जाना | येारुपीय देश साॉरत 
से अश्रप्त मगाकर निर्वाह करते है | इससे भारत में अनाज 
मंहगा है । भारत में इतना अ्रनाज़ पैदा नहीं हाता है कि वह 
संपूर्ण संसार के पाल सके। परन्तु सरकार अनाज के 
विदेशी व्यापार के इंग्लेएण्ड के स्वार्थों को सामने रखकर 
उत्तेजित कर रही है । इसका परिणाम यह है कि मंहगी 
द्निपर विन बढ़ रही है ओर गरीब लेग भूखों मर रहे हैं । 

(३) उत्पत्ति की न्‍्यूनता। औद्योगिक उन्‍नति का प्रभाव 
भी अनाज की मंहगी में हैं। रुई तथा जूट के बाने में अधिक 
आमदनी है । इस अधिक आमदनी के लेभ से बंगाल बास्बे 


उक्द्व 


मंहगी की समस्या 


तथा मध्यप्रांत में अन्न का उत्पन्न करना ऋम देागया है। 
देश म॑ पहिले द्वी जरूरत के अनुसार अनाअ नहीं पैदा हा रहा 
है। जूट तथा रुई की उत्पत्ति बढ़ने से अनाज की भंहगी और 
भी अधिक बढ़ी है । १८६७-६८ से १६०६-०७ तक अनाज की 
उत्पत्ति में जमीन की वृद्धि ७ प्रतिशतक तथा जूट तथा 
रूई की उत्पत्ति में जमीन चुद्धि ५० से ७० प्रतिशतक हुई हे । 
लड़ाई के दिनों में ते जूय तथा रुई का व्यवसाय बहुत दी 
आमदनी का व्यवसाय हागया | स्वाभाविक था कि अनाज 
ओर भी श्रधिक मंहगा दाता | 


(४ ) सिक्के की बुद्धि | भारत सरकार ने खर्च की तंगी 
तथा आमदनी के ज्ञाम म॑ं पड़कर बहुत द्वी अधिक नोट तथा 
रुपये टकलसाल से निकाले। महाशय फिशर के अनुखार 
सिक्‍तकों की वृद्धि से पदार्थ मंहगे दाते है । यही बात मद्ाशय 
गाोखले ने व्यवस्थापक सभा में कद्दी थी। भारत सरकोर की 
मुद्रा नीति! नामक परिच्छेद में इस विषय पर विस्तृत रुप से 
प्रकाश डाला जा चुका हैं कि सरकार ने प्रतिवर्ष अधिक 
अधिक संख्या में रूपये। को निकाला और अपनी आर्थिक 
शक्ति का पूर्णरूप से दुरुपयेग किया । 

फिशर के राशितिद्धांत के अनुसार सिक्रके को राशि के 
बढ़ने के समानुपात में कीमते बढ़ती है यदि अन्य अवस्थाये 


में पूवेबत्‌ विद्यमान द्वां । भारत क्री कीमतों के बढ़ने में भी 
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सिक्‍के का विशेष भाग है हसमें कुछ भी सन्वेद्द नहों है। 
भारत सरकार का ते यही रूयाल है कि उसने सिक्के जरू- 
रत से ज्यादा नहीं निकाले । परन्तु बस्तुतः वह स्रम में है । 
मद्दाशय कीन्ज़ ने ठीक लिखा है कि “अधिक संख्या में 
सिक्को के निकालने का प्रभाव बहुत दूरतक विस्तृत होता 
है। भारत-सरकार इसके अ्रभमीतक नहीं समझी । वह ते। 
इसी सिद्धांत पर काम करती रही है कि यदि १६०५-०६ में 
सिक्कों की अधिक मांग थी ते वद्द मांग प्रतिवर्ष एक्र सरश 
रहती है | सरकार समभती है कि सिक्के की मांग भोजन 
के सहश प्रतिवर्ष स्थिर रहती है |” यददी कारण है कि सर- 
कार ने सिक्कों की संख्या को प्रतिवर्ष बढ़ाया दें । 


सरकारी टकसालों से निकले सिक्कों को संख्या 
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डपरिलिखित सूची से स्पष्ट है किस कद्र सरकार ने 
प्रतिवर्ष अधिक राशि में सिक्कों का टकसाख 
से निकाला | लड़ाई के दिनों म॑ बढ़े हुए सेनिक खर्चों के 
संभाल न के लिए देशमे बहुत ही अधिक नोटों का प्रचार 
किया । इसका परिणाम यह 'है कि अबतक देश में मंहगी 
पू्वंचत विद्यमांन है । 

(५) भूमि की उत्पादक शक्ति का घटना सथा जनसंब्या का 
बढ़ना ) भूमि की उत्पादक शक्ति किस प्रकार घटी हैं भोर 
जनसंख्या बढ़ी है इस पर पूर्व परिच्छेद में प्रकाश डालो जा 
चुका है | मंहगी में इसका विशेष भाग हैं | क्योंकि पहिले से 
खाद्यपदा्थों की उपलब्धि कम हुई है, दूसरे से उनकी मांग 
बढ़ गई है ! इसमें सन्देह भी नहीं है कि यदि अन्न विदेश में 
न जाय ता भारत की जरूरत का खाद्य पदाथों की संपूर्य 
उपलब्धि किसी सीमा तक पूरा कर सकती है । 

(६ ' सट्दा | सट्टे के कारण भी मंहगी कुछु समय तक के 
लिए हा जाती है। आजुमानिक कीमत पर खरीदने के 
उद्देश्य से खेला गया सट्टा बहुत बुरा नहीं हे। परन्तु जब 
इसका उद्देश्य एक मात्र जुआ दाता है तबदइ सका कभी भी 
समर्थन नहीं किया जा सकता है | अनाज के विदेश में जाने से 
और येरुप की कीमतों के अनुसार यहां अनाज की कीमतों 
के दोने से देश में सट्टा अनुचित सीमातकफ बढ़ गया है । 


जर्१ 


मंहगी का अ्रमियां तथा किसानों की पराधीनता में भाग 


( हे ) 
मंहगी का अ्रमियां तथा क्रिसानां की परांधीनता 
सें साग। 

मंहगी सम्रद्धि के सदश द्वी द्रिद्रता का कारण भी हो 
जाती है | अनाज की मद्गी से लाभ जमींदारों को और 
ब्यावसायिक पदार्थों की मंहगी से लाभ पूजीपतियें के 
प्राप्त हता है। किसान तथा मेहनती मज़दुर ज्यों की स्यें 
कष्ट में जीवन व्यतीत करते हेँ। डनकी पराधीनता पूर्चा- 
पेक्षया बहुत ही अधिक बढ़ जाती है | बाल बच्चों तथा पूर्वजों 
के श्षेत्ों को छोड़कर बिना पूजी के एक स्थान से दूसरे 
स्थान में उनका जाना खुगम नहीं होता । 

किसानों तथा मेहनती मज़दूरों की दशा बिगाड़ने में 
मंहगी न जे। भाग लिया वह अचध के किसान आन्दोलन 
तथा कारखानों के हड़ताल आंदालन से सरुपष्ट है । निरुसन्देद 
सरकार सभी मामलों में असहयेगियों के हस्तक्षेप का 
स्वप्त देखती है। परन्तु बिना कारण के काय नहीं हाता। 
अबतक परिस्थिति अ्रनुकूल न मिल्रे तब तक कोई आन्दोलन 
सफलता नहीं प्राप्त करता । 

व्यावसायिक नाश से जनता का भूमि पर खेती कर 
परिवार के पालन-पेषण के लिये बाध्य द्वेना पड़ा। विदेश 
में भ्रन्न के जाने से ख्रांधय पदार्थों की मंद्गगी ने मी इसको 
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उच्ते ज्ञित किया । इसका परिणाम यह हुआ कि भूमि को 
माँग ज़रूरत से अधिक बढ़ गई | ताल्लुकेदारों तथा जमीं 
दारों ने खेतों के विभाग में सख्तियां करनी शुरू कीं और 
अपनी आमदनी को बढ़ाने के डददेश से गरीब लोगों का 
स्वातन्द्रय'ः अपहरण करना शुरू किया। यहां पर ही बस 
नहीं | ज़रूरत की चीज़ों के विदेश से आने से किसानों का 
बहुत सा घन बूथा को हो विदेश में पहुंचता है। गरीबों 
का जोवन यदि कष्ट मय न है। ते। वह फोजों में क्‍यों भरतो 
हां? और कारखानों में क्यों जीवन नए्ट करे ? मंहगी का 
ही यह परिणाम है कि कारखानों में भो श्रमियां मेहनती 
मजदूरों की हाज्नत बहुत ही चिताजनक है। गई है। लड़ाई 
के बाद जो हड़तालें हुई और तनमख्बाह पाने वोले लोगों की 
श्रेर से तनखाह बढ़ाने के लिये जे दाह्कार मचा वह इस 
बात का सूचित कर रहा है फ्रि मद्माजनी राज्य प्रवंच चिरकाल 
तक प्रचलित नहीं रद्द सकता हे। अंग्रेजों का जब से भारत 
पर राज्य आया है तब से देश की कारीगरी नष्ट दा गई 
है। गरीबों का भी अपनी जरूरतों के लिये विदेश का मुंदद 
ताकना पड़ता हे । रृष्टान्त स्वरूप निम्नलिस्तित जरूरत की 
चीज़ें विदेश से भारत में आती हैं। 


जरुर 


मंहगी का अमियें तथा किसानें की पराधीमता में माग 
जीवनेापयेगी पदार्थों का विदेश से आंना 
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बहुत से अथेशास्रश उपरिलिखित आयात को देखकर 
यह समभते हैं. कि भारतवर्ध क्रमशः सम्धद्ध दे! रदा दै। 
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इसके खंडन में महाशय रैम्जे मैकुडानल ने ठीक कहा है 
कि “ उत्तम वस्त्र, सिगरट्‌ , छाता, शराब, जूता श्रादि के 
विदेश से आने से यह न समभना चाहिये कि भारतवर्ष 
द्नि पर दिन सम्रद्ध हे रहा हे। क्योंकि जिस प्रकार 
शादी पर यां बुड़े के मरने पर अधिक घन खर्च करने से 
काई समृद्ध नहीं कहा जा सकता डसी प्रकार भारत की 
दशा है 


भारत म॑ दूध के स्थानपर नाय का प्रयाग बढ़ना स्वास्थ के 
लिये दितवकर नहों कहा जा सकता | शराब तो बहुत दी बुरी 
वस्तु है। नीचजात के लोगों में इसका प्रयाग बहुत ही श्रधिक 
बढ़ रहा है। अ्रसहयेगियां ने शराब स्लोरी को यन्द करने 
का यल्ल किया परंतु सरकार ने उनके इस काम से रोका । 

दु'ख की बोत ता यह है कि ग़रीब सोग दिन पर दिन 
कज से लदे जा रहे हैं। लगभग ८० प्रतिशतक श्रमी कज्े- 
दार हैं| महाशय काले की गणना के अज्लुसार प्रत्येक परि- 
वार पर कर्ज की मात्रा १२५ रुपयों तक पहुंचती हे। बांस्वे 
में ब्याज की मात्रा २५ से २७ , प्रतिशतक है। किसी किसी 
स्थान में ता यह <५ प्रतिशतक तक जा पहुंचती है। बंबई 


+॥6 8 छग्गपलावरु रण वाताब छ386 77 75 काखे के ग्रथ से 
घद्षत । 


हैक 


मंहगी का अमियों तथा किसानों को परघधीनता में मांग 


के कारखानों में काम करने वाले श्रमी मारवाड़ियों से 3५ 
प्रतिशतक व्याज़ पर प्रायः उधार लेते हैं। कर्ज के बढ़ने 
का मुख्य कारण मंदहगी हे । 

मंहगी से घिशेष खास जमींदारों तथा ताल्लुकेदारों के 
ही प्राप्त हुआ है | यद्द पूर्व में ही लिखा जा चुका है कि 
सरकार ज्मींदारों यां ताल्लुक्रेदारां से जे घन अपने 
भूमि सम्बन्धी स्वत्व के कारण लेती है उसके मालगुजारी के 
नाम से ओर जमोंदार तथा ताल्लुकेदार ऊिसानां स जो धन 
अपने भूमि सम्बन्धी स्वत्व के कारण लेता हैँ उसका लगान 
के नाम से पुकारा जाता है । सरकार न मालगुजारी किस 
प्रकार बढ़ायी ओर उसके कारण प्रजा का जे। जो कष्ट पहुँचे 
उस पर आगे चलकर प्रकाश डाला जायगा। 

ताल्‍लुकेदारों तथा जमींदारों की संख्या समाज के लिए 
अनुपयेगी तथा हानिकर हे । पुराने जमाने की अराजकता 
लूटमार तथा खून से ही इनकी संस्था उत्पन्न हुई थी। सम- 
यान्तर में इनकी जमीनों का अन्य लोग भी खरीद कर बड़े 
बड़े ताल्लुकेदार बन बेठे। 

चांदे मालगुजारी दे ओर चाहे लगान दे देनों दही 
किसानों पर अन्याय तथा अत्याचार के साधन है | जे खेत 
जाने बेये उसीका उपज्ञ पर खन्‍्ध है। यदि सरकार 
बजाज से इन्कमटेक्स लेती है और दे। दृजोर रुपया सालाना 

जद 


मंहगी का भ्रमियों तथा किसानों की पराधीनता में भाम 


घन छेड़ कर उससे अधिक धन पर टैक्स लगाती है ते 
किसानों के साथ भी यही क्यों न किया जाय ? जिस किसान 
की दे हज़ार रुपया सोलाना से कम उपज़ दा उसके भी 
बजाओं के सरश द्वो क्यों न सब प्रकार के टेक्सें से सुक्त 
किया जाय ? 

किसानों की आमदनी क्री नोकरी पेशा लोगों की आमदनी 
से तुलना की जा सकती है । दाने ही की श्रामदती किसी 
हृद तक अस्थिर है | वृष्टि न हुई ते किसान की सारी आम- 
दनी पानी में मिल जाती है । नौकरी छूटने या बीमार पड़ने 
पर यही बात नोकरी पेशा लोगों के साथ हेती है ' इस 
हालत में क्यों एक लगान तथा मालगुजारी दे और दूसरा दे। 
हजार रुपये की अधिक आमदनी पर इनकम टेक्स दे ? क्यों 
न दोनों पर ही एक सटदश टैक्स का प्रयोग किया जाय ? 

पिछले ग्रन्थ में यह विस्तृत तोर पर दिखाया गया है 
कि भूमि पर खत्व एक मांत्र किसानों का है। प्राचीन स्सृति- 
कार सूत्रकार तथा बआाह्मण ग्रन्थ इसी बात को पुष्ट करते हैं । 
चीनी यात्रियों की सम्मति भी इसी का समर्थन करती है। 
इस हालत में लगान या मालगुजारी का देना पाप करना हे 
और दूसरों का पाप के लिए उत्तेजित करना है। किसानों ने 
मुसलमानी जमाने से लगान मालगुजारी दे कर भोग बिलांस 
प्रिय आलसी लोगों की संख्या को उत्पन्न किया। यद्दी संस्था 
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ताल्लुकेदारों की लूट 

आज उनके जीवन का कांटा है। जब तक मालगुजारी या 
लगान रूपी पापमय आमदनी विद्यमान है तब तक समाज 
की बहु खख्या का उद्धार कठिन है । 


किीनओन ने ननननन्‍ल नल 


। ताल्लुकेदारों की लूट 

भारत सरकार अवध में ताल्लुकेदारों तथा जमींदारो से 
लगभग (० प्र० श० घन मालगुजारी के तोर पर और १५ प्र० 
शू० धन एरूससमन्ट या अवबाब के तोर पर ल्ती दे | ज्ञमी- 
वार तथा ताहलुकेरार ज़ब लगान किसानों से बढाते हैं ते। 
उसमें सरकार भी हिस्सा लेती है । परन्तु यह उनका कब 
मंजूर हे! सकता है ? ताल्‍्लुकेदारां तथा जिमीदारो। न इसस 
बचने क॑ लिये इतने पापमय खाघन निकाले हे जा कि उनको 
सस्यां के खरूप तथा समाज उपयोगिता पर अच्छी तोर पर 
प्रकाश डालते हे । 

लगान के झतिरिक्त किसानों से धन चूसने फे लिये 
जिमीदारों के पास अनेक सांधन है । वद वेद्स्तली के सद्दारे 
किसानों का पूरे तोर पर खून चूल रहे हद । अवध ऊे भूमि 
खम्बन्धी कानूनों के अनुसार जिमींदार या ताल्लुकेदार 
किसान को सात सालबाद स्रेत स वेद्जल कर सकता 
है। चेद्खल के समय में स्लेत नीलाम किये जाते दं, और 

उश्थ 


ताल्‍लुकेदारों को लूट 


जो अधिक बेली बेले उसके खेत नीलाम में दिये जाते है। 
बेली बेलने के साथ ही सांथ खेत बाटने में नजराना तथा 
भिन्‍न २ टैक्सों के अधिक राशि में दे खकने की शर्त रददतो दे 
जे किसान नकद नजराना नहीं दे सकता उससे कर्ज का 
तमस्खुक अथवा इन्दुल तलब रुका ( 60वथापे 9707066 ) 
लिखा लिया जाता है ओर वहत किसानों के साथ यद्द भी 
किया जाया है कि उनसे नजराना ले लिया जाता है ओर 
खेत का पद्टा किसी दूसरे के नाम कर दिया जाता है। काश्त- 
कांर पद्ई तथा शिकमी के भेद से काश्नकार दो प्रकार के है। 
इनमें भी प्रत्येक दे। दे। प्रकार के है दृष्टान्त स्वरूप काश्तकार 
पटदटई का हो लीजै । इसमें फर्जीपट्ट दोर वह दे जो कि स्वय 
सख्ती करने के साथ ही साथ अपनी जमीन का कुछ भाग 
खिकमी काश्तकार का भी जोतने देने के लिये दे दे | फर्जी 
पट्टे दार वही क्षाग द्वेते है जिनके पास कुछ धन दा याजो 
कि ताल्लुकेदार के कृपापात्र हा | फर्जी पद्ट दार के सदश ही 
कुछ लाग बेईमानी के पट्ट दार हें । इनके नाम खेतों का पद्ठा 
देता है परन्तु यह एक भी खेत नहीं जोतते बाते | गाँव को 
बढ़िया जमीने इन्दीं लेगों के पास होती हे क्येंकि यह आम- 
तौर पर जिमीदार या ताल्लुकेदार फे रिश्तेदार होते दे । 
इसी प्रकार शिकमी काश्तकार के भी दे।| भेद हे अलली 
पद्टेवार से जे। अमीने लेकर काश्त करता दे यद शिकमी 
जरदे 


ताल्लुकेदारों की लूट 
काश्तकार कहांता है| बहुत यार यह भी देखा गया है कि 
जअमींदार तथा ताल्लुकेदार विचारे गरीब किसान से नजरातां 
ले लेते हैं और उसके नाम पद्दठा लिख देने का बचन देकर 
किसी दूसरे का नाम लिख देते हैं । 

जअमींदारों तथा ताल्लु फैदारों मे फर्जी पद्टेदार का आावि- 
इकार कई मतलब से किया है। पदिला मतलब तो सरकार 
के घेाखा देकर किसानों का लूटना है | वह पट्टेदार के नाम 
जो जमीन १०० रुपये पर लिख देते है और उसी रकम पर 
जे मालगशुजआारी देते हैं उससे कई गुना अधिक घन किसानों 
से बखूल करते हैं जिसका सरकारी कागज्ातों में कद्दीं पर भी 
पता नहीं | ओर यदि कद्दीं पर पता भी द्दाता दें ते वह भो 
शिकमी काश्तकार गरुलई के नाम से लिखा द्वोता है । 

इस पाप तथा लूट की रकम को बचाने ऊ लिये ताल्‍्लुके- 
दार तथा जिमींदार पटवारियें के अ्रपने कावू में रखते हैं। 
डसके खेती करने के लिये ओर बाग लगाने के लिये ज़मीन 
देते हैं । साल में घमावर तथा जड़ावर के नाम से उसके 
कपड़े या रुपये से पूजते दे। आमतोर पर तालाब तथा 
नदी के किनारे की जमीने पटवारियें का मुफ्त में ही दे दी 
जाती है जिनका पटवारी के रजिस्टर में कहीं पर भी दर्जे 
नहीं है | यदि कहीं पर दर्ज भो दहे।ता है ता किसी काश्तकार 
के नाम फर्जी दृज देता है और उसको पेदावार पटघारी ही 

७3२७ 





नजराना तथा पाप की कमाई 


लेता है । पटवारी के सद॒श ही कानूनगा पेशकार तथा तद्द- 
सीलदार भी पुंजे जाते है । उनका जे घन घूस के तारपर 
द्या जाता है उसके फूल या फल के नाम से बही-लखातों 
तथा रजिस्टरों में लिखा जाता दे । दृष्टान्‍्त स्वरूप यदि क्लिसी 
ताल्‍लुकेदार न रायबरेली के तहसीलदार का घूखमे २०० 
दि्याता बद्द इस रकम का अपने खाता में इस प्रकार लिखया | 
राय......... ली 
ता.....----१०० फूल साल आम या कटइल के 

इसी प्रकार कानूनगा का नाम ता के स्थान पर कागो 
से ओर पेशकोर का नाम पेका से खाता में दर्ज किया जाता 
हे ओर शेष पंक्तियां पू्वंबत्‌ बनी रहतो है। 

कुछ एक ताल्‍लुकेदारों तथा जमीदारों के यहां यद्द जाल- 
साजो का कांम कल्पित साषा में लिखा जाता है जा कि 
अक पहाड़ी के नाम से प्रलिद्ध है। उच्च पदाधिकारियों को 
किसाना का लूटा घत रानी मद्दारानों की भेंट तथा डाली के 
नोम पर दिया जाता है। 

!। नजराना तथा पाप को कमाई 

पटघारी से लेकर उच्च गज्याधिकारियों सक जिस घन 
को प्राप्त करने के खातिर घूल ठथा जालसाजी का बाज़ार 
गरम किया जाता है उसका व्यारा निम्नक्षिखित है:-- 

उररे ४६ 
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(१) नजर दशहराः-दशहरे में जिमींदार के। या ताल्‍्लुकरे 
द्वार के एक रुपये से पश्चास रुपये तक पद्ट वाले काश्तकार 
को पद्टो पोछ्ठे एक रुपया देता पड़ता है। पच्चास से सो 
रुपये तक के पट दार के दे। रुपया और लो रुपया से ऊपर 
घात्े पह्ढेदार को पांच रुपया देना पड़ता हैं । 

कहीं कहीं पर पांच रुपया सेकड़ा के हिनाब से पह्चेदारों 
के नजर द्शदरा देना पड़ता है । कही ;ही पर बीश रुपये रू 
कम से पट्टेदार से नज़राना नहीं लिया जाता है | 

(२) नजरदहालीः--नजर दशहरा के सदृशद्दो । 

(३) नज़र रानी साहबाः--रानी साहवा तथा ठकुरानी 
साहबा के हर दशहरा तथा द्वेली में गांव फे प्रत्येक पद्धेदार 
को एक एक रुपया नज़राना देना पड़ता है। 

(७) सर खतियावनः--किसानों को जो छुप हुए पद्टे दिये 
जाते हैं. था रसीद वसूल त्मान की दी जाती है यह सर 
खतिवावन के नाम से प्रलिद्ध है । अर्थात छपाई तथा कांगज 
के दाम फी पद्टा कहों पर पांच आता और कहीं पर खार 
जझ्ञाना ओर कहीं पर दो भागा छ्लिया जाता है। 

(१) इथियाधन्रः--तारछुकेदांर बा जिर्मीदार जब हांधी 
खरीदता है तो वह उखकी कीमत किलानों से पड़ता ल्नगाकर 


व्यू करता है। 
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(६) घुटावन --इसमें घोड़े खरीदन की कीमत किसानों 
स ली जाता * 

( / झारायन --मेटर खरीदने की कीमत भी किसानों 
से वसूल हाजती हे । 

(८) खोतटिएाबवन जब किसो ताल्लुकेदार ५» यहा लाट 
साउल वात ओर तब उनके भेजन नाच रग तथा 
आपगभयि 7 प्राद का ख्च सबका सा गरीब किसानों 
तथा पट्टे , ० लिया जाता है | 

(४) ४ एश्गार जब कोई ताल्लुकेदार का रिस्तेदार 
या सपाल ज॑ 77 दास्त आता है तो उसके उपलक्ष्य में जो 
नाच रण 7 व्‌ दावत हाती है उसका खच काण्तकोरों से 
लिया ज॒ ६६७ 

(१०) प4 जुमाइश -जिले में जो चुमाइश होती है 
और उसका ओ अन्‍न्दा कमिश्नर आदि ताहलुकदारों से लेते 
हैं वह काश्वकारों खे घघूल जिया जांता है । 

(११) रकूम खरका री.-गवेमेंट अब कार चन्दा ताहलुके 
दाशे से तेरी है बह खब का खब काश्सकांरों से पढ़ता लगा 
कर लिपि वाला ३ । 

(१ ) जम गल्छुऊेदारी खाल जब (भादों शुदी तीआ) 
बद्खत, ६ है किसात जिलके यददों गाय भेंस का दद्दी 
होता छ. _ड में दही ख्ेकर उसके साथ एक 

जररे 


मजराना तथा पाप की कमाई 


रुपया लेकर ताललुकरेदार तथा अमींदार को हरसाल देते 
हैं और जि , खागों को जिस साल नया पट्टा मिलता है यह 
दे। रुपया उसी दिन देते हैं । 

(१३) छुकशान रखानीः-जब कोई आलामी अपने खेत 
के मेड़ या चरागाह का बबूल या भौर कोई पेड़ अपने काम 
के लिये काटवा है तो उसकी कीमत का चौथा हिस्सा 
जिमींदारों को देना पड़ता है । 

(१४) हरज्ञानाः--अगर कोरी किसान बिना पूंछे कोई 
ककड़ी अपनो खेती की आवश्यकता से (यानी कुद्दिरा 
गड़री अथवा कूढ़ीदाढ़ा के लिये) काट लेता है ते डखसे 
मनमानो कीमत वसूल की जाती है। 

(१५) भें ८४-जब ताल्लुकेदार या जिमींदार दौरा पर जाता 
है ते। पद्दे दार फो पाँच रुपया हर साल देना पड़ता है। जा 
कि मालिक दौवान, नायब, जिलेदार, पटवारी आ्रादि पाँचों 
में एक एक रुपये के दिसाब से बट जाता है। इस भंट का 
कह्दीं क्दीं पर तकसोस की भेंट भी कद्दते हे । 

(१६)टका बीराः-जब किसी गाँव के रहने घाले के यहां 
शादो दे।ती दे तो उलझी एक रुपया और दे। पेसा ताल्‍लुके- 
दार तथा जिमीन्दार को देना पड़ता है। ओ रुपया न दे सके 
ता उसके दे। पैसे और एक जोड़ी पान जरूर देना दाता है । 

(१७) नचावनः- र डी या भांडों का नाच जब ताल्लुकेदार 
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करपाता है या रंडिया अपनी तरफ से किसी ताल्लुकेदार के 
यहां जाती हैं ता रंडिया कद्दती हैं कि “गदाई का आई हैं/” ' 
ते इसके खाने पीने तथा रुकसती (दक्तिणा) में जे धन खर्च 
हेतता है बह किसानें से वसूल किया जाता है । 

(१८) चराई:--जिन लेगों के ज्ञानवर धरती या ऊसर 
जमीन पर चरते हैं उनका फी घर दे आने से आठ आने तक 
देना पड़ता है। कहीं कहीं पर जञ/नवरों पर दे! पैसा और एक 
आना फी जानवर चराई देना पड़ता है। झ्थवा फी घर एक 
सेर घी सालाना देना पड़ता है। 

(१६) चिरई--तालाबों में जे चिड़ियां पड़ती हैं उन 
चिड़ियों के पकड़ने के लिये जे शिकारी लेग फंदा फांसी 
लगाते हैं उनका एक रुपया से पाँच रुपया तक खालाना देनां 
पड़ता है। 

(२०) लाना:--लेना (नमक) जे! दीवारों से गिरता है 
और खेतों में खाद के तौर पर छोड़ा जाता है उसके लिये दे 
झाना से चार आना तक खालाना किसानों को ताललुकेदारों 
तथा जिमीन्दारं को देना पड़ता है । 

(२?) पांसः--जे लोग एक इलाके के वाशिन्दा हें 
और दूसरे इलाकेदार के यहां खेती करते हैं उन लेगों के एक 
रुपया से पांच रुपया तक पांस की कीमत ताहलुकेदारों का 
देनो पड़ती है | 
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(२२) खसी कमरोः--वह गड़रिये जा भेडे रखते हे उनके 
खाल में फी गड़रिया एक खली या भेड़ ओर एक कंबल 
ताल्लु रेदारों या जमोन्दारों के देना पड़ता है। 

(२३) चरसखाः--जब किसी किसान के यहां कोई जानवर 
मरता है तो उसकी जो चमार ले जाते दे ओर चउभड़। निका- 
खते ८ उन चमारों को पशु र॑ंख्या दे हिसाब से एक 
रूपया से ५चास रुपया तक खांसाना टेफ्स ताल्लुक्रेदारों का 
देना पड़ता है। 

(२७) चढ़ाई मन्द्रिः-मन्दिरें का ठेका किय। जाना है । 
नीलामी की आमदनी जिमोन्दारों तथा तात्लुदारां का 
मिलती है परन्तु जब मन्दिर में कोई इमारत की जरूरत 
पड़ती दे ते बद रुपया किसानों ख्रे अथवा प्रजा से वसूल 
किया जाता दे ओर इसके चढ़ाई मन्दिर फे नाम से पुकारा 
ज्ञाता हे । 

(२५) उगहनी चाराः-किसानों में जे! कुल्लीन 7 उनसे 
फी रुपया पद्धा पर एक पेला के दिसाब खरे उगहना चारा के 
नाम से वसूत्र कियां जाता है| अर्थात्‌ जानवरों 4: उरामे का 
टैक्ख । आश्चय्य ते यह है कि चाहे उनके पाल जानवर ही 
यानदीा। 

(२६) डशाहनी रसः--जे। किसान ऊख बेोते दे उ«से फी 
बीघा एक घड़ा के हिसाब से रस सालाना लिया जाता है। 
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यदि वह रस न दे सके ते। पक रुपयां सालानां नगदी उनको 
देना पड़ता है। कहीं कहीं पर बज्ञाय रस के या नगदी के 
राब ओर गुड़ लिया ज्ञाता है जे रातिव हाथी के नाम से 
प्रसिद्ध है। कहीं कहीं पर इसके रांतिब घोड़ा कद्दते हैं। 

(२७) कूत महुआ:-जितने महुआ के पेड़ प्रजा के पास दाते 
हैं उनके पैदावार गुले महुआ का कनकूठ (तकमीना अन्दाज्ञा) 
किया जाता है चादे वह महुआ के पेड़ में बाग है। और चादे 
बह पृथक २ कहीं पर लगे हा। जो लोग महुआा नहीं दे 
सकते उनसे नकदी लिया ज्ञाता है ओर वह पेड़ी महुआ के 
नाम से मशहूर है | आमतौर पर यद्द रकम प्रति पेड़, कम से 
कम चार आना देती है। 

(२८) फसिल आमः-जों वृक्त पृथक लगे होते हैं. अथवा 
जो पेड़ प्रज्ञा विना आशा ताहलुकेदार या जिमींदार के लगा 
लेती हैँ ग्रथवा उन बागों में हाते दे जे कि किसानों की लगाए 
देते हे और जो कि श्रत्याचारों के टर से किली दूसरी ज़गइ 
भाग जाता है, चाहे उसके ओर कुदुम्दी उस प्राम में मोजूद 
भो दी उनको वह पेड़ तथा बाग न देकर ताह्लुकेदार उन पर 
अपना कवठज़ा कर लेते हैं ओर उन कब्ज़े किये बागो के| नजूखी 
बाग या वृत्त कहते हैं। उनकी फसल को नीलाम कर देते हैं । 

(२६) कटह्देलः--फसिल आम के सद्श। 

(३०) बेरः--फटदहल तथा फसिल झाम के सदश । 
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(३१) उगहनी तरकारीः-डउगहनी रश्कारी के तीन तरीके 
हैं। एक ते यह है कि तरकारी बाने वाले किसानों को 
ताब्लुकेदार या जिमींदार के जिलेदार के जो कि आमतौर 
पर लगान वसूल करता है प्रति दिन कम से कम पांच भर 
तद॒कारी मुफ्त में ही बिना कीमत देनी पड़ती है | दूसरा तरोौका 
यह है कि सिफ्े जिलेदार के कम से कम पावभर और ज्यादा 
से क्यादां सेर भर तरकारी देनी पड़ती है भोर बाकी तरकारी 
अवब नायव, मैनेजर, मुखत्यार, कारिन्दा या हुकाम गवनेमेंट 
दौरा पर जाते हैं. तो उनको मुफ़ देनी पड़ती है। तीसरा 
तरीका यह है कि अलावा जिलेदार के सालाना छे आने से 
लेकर दे! रुपये तक देने पड़ते हैं । 

(३२) कोली मि्चों धनिया लदखुन प्याज आदिः-यह तीन 
प्रकार से लिया जाता हे | यह अब हरे रहते हैं तब प्रतिदिन 
जिलेदार के बार बार देना पड़ता हे। ओर हुकाम 
ताल्लुकेदार या गवंन्मेंन्ट को भी यही देना पड़ता है। यह 
सब्जी के नाम से प्रसिद्ध है। कहाँ कहीं पर इसे सब्ज 
तरकारी भी कद्दते हैं । इसके। सब्ज तरकारी इसलिये कहते हैं 
कि उपरोक्त चीज़ोके अश्रतिरिक्त हरी मेथी साझा पालक दृत्यादि 
शाक का देना भी इसी में सम्मिशित है। इसी का दुसरा 
प्रकार यद है कि अब धनिया लहसुन प्यांज मिर्चा पक जाते 
हैं तो फी घर दर एक चीज़ फसिस्ध की पैदावार के अनुसार 
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पावमर से लेकर २ ३ सेर तक साखाना ली जाती है। इसका 
तीखरा प्रकार यह है. कि इन चीज़ों की मनमाना कीमत 
लगाकर नकद लेते हैं जे कि प्रति किसान कम से कम दे। 
झाने और झ्धिक से अधिक पांच रुपया तक द्वाता है। यह 
रकम खेत तथा पैदायार पर निर्भर है। लगभग सभी जगह 
इनके झतिरिक्त हल्‍दी और करलौजी पकने पर देना पड़ता है 
या इनकी कीमत देनी पड़ती हैं। यह इसीलिये कि उनका 
प्रयोग कच्चे के तौर पर नहों हैं! 

(३४) तमाखू ! तमाखू दे प्रकार की है। जो खाने में 
काम आती है डसके खर्दनी कहते हैं और जे! पीने के काम 
आती है उसको भेलसा कद्दते हैं । तमाखू बेने बालों से कम 
से कम दोनों प्रकार की तमाखू आध आध सेर फी किसान 
लीजाती है| यदि घद तमाखू न दे तो बाजार भाव लगाकर 
उससे तमाखू की कीमत ली जाती है ( सालाना )-- 

(३४) खैर खुपारी-जो व्यापारी किसी ताल्लुकेदार या 
जिमींदार के ताल्लुके में बसे हेते हैं उनका कम से कम आध 
सेर खैर सुपारी हर साल देनी पड़ती है। औैर जे! खैर 
सुपारी नहीं देते हैं उनसे उसकी कीमत बखूल की जाती दे । 
यद खैर सुपारी देली दशदरा के नाम से प्रसिद्ध है। 

(१५) लकड़ीः--जिस किसी प्रज्ञा के यहां लकड़ी सुजती 
है तो उससे लकड़ी जिलेदार ताढ्लुकेदार, जिमींदार, 
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अमला रियासत या गव॑न्मेन्ट के लिये ज्वरद्स्ती लेली जाती 
है | शादी ब्याद समूं डन छेदन के लिये भी प्रज्ञा को लकड़ो 
देनी पड़ती दे । देल्ली ओर द्शद्वरा के लिये भा लकड़ी 
उनसे मांगी ज्ञांती दें । हरी लकड़ी जिस प्रज्ञा को हें, वह 
जवबदुं सती इमारत के लिये लेल्ली जाती है। 

(३५९) लढ़ियाः+-जिमींदार की लकड़ियाँ का तथा कुछ 
सामान को ढे/ने के लिये ज्ञिव काश्तकारों के पास ख़ढ़िया 
होती है उनसे नगदी आठ आना फी गाड़ो लाल्लाना के 
हिसाब से लिया जाता है । ओर उसका लढ़वाना कद्दते दे । 
इसके अतिरिक्त बेगार में भी खरढ़िया पकड़ी जाती है। 

(१७, थट्टु --जिन व्यापारियों के पास ट्ड द्वात हैं उनके 
फी टट्टू दो आना बेगार के अतिरिक्त नगद देना पड़ता है। 

(४८) गन्जावन:--जो लेग ऊख या बाजरा योते एँ उनसे 
फी बीघा पांच आामा सालाना के दिसांब से मन्जाबन लिया 
जाता है । इसफेो गनन्‍जावन इसलिये कद्दत हें कि यहद्द 
चीज़ जब द्वाथो के सामने आती दें ते दाथी उनके मींज 
डालता है। इसीलिये इसका नाम गन्लाचन जिसका अर्थ 


( उल्भावन ) है । 

(२६) सालमाल बेघाकीः:--जब किसान अपने पढ्टे का 
कुल खगान बेघाक कर देता है तो कम से कम एक रुपया 
ओर ज़्यादा से ज्यादा पांच रुपया तक बज़रिये जिलेदार के 
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साखाना वसूल किया जाता है जिसमें से एक रुपया फी 
पट्टा >लेदार का मित्रता हैं ओर शेष रकस जिमींदार या 
ताहलुकेदार लेता है । कद्दी कहीं पर इसके हक जिलेदार 
भी कहते है । 

(४०) चन्दा--जितने प्रय्भर के चन्दे गवर्मेन्ट को जिमी- 
दार या ताहलुकेदार देते 5 वद सब रकमे पड़ता के दिलाब 
से किलानों से वसल की ज्ञाती है। कहीं २ पर जब चन्दा 
नहीं देना द्वादा € ते भो फी रूपया एक पैला पद्टे पर चन्दा 
सरवारों 6 नाम रू बसूल <रत है। 

५१) फलई३:--जहां कटी पर फसई घान ( एक किसम 
का धान ) पेदा होता है डसको ताल्लुकेदार नीलाम कर देते 
हैं श्लोर उसकी प्वीमत वसूल कर लेते हैं। कहीं फहीं पर 
बटाई की जांती है ओर वह वरदाई तीकुर के नाम से प्रसिद्ध 
दे। तीकुर का मतलब यह है कि तीन हिस्से में एक दविस्सा 
ज्मींदर लेता हैं. और दो हिस्सा क्लिसात। कहीं फददीं पर 
इससे विपरीत जिमीदार दो [दम्सा और सिलान एक 
हिस्सा छ्वता ६ ! 

(३-) नर३--जहां कदीं जिन तालायो में नरई या गोद 
( इसकी चटाई बनरत॑ है ) पेदा होती दे उसके नीलाम कर 
कीमत वसूल करत हैँ ओर जहां पर प्रज्ञा में एकता है ओर 
गोंद या नरई को खरीदना पाप समभते हैं वहां पर मनमाना 
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कीमत का अन्दाजा लगां कर उसकी कोमत प्रजा से बसल 
की जाती है । 

(७४३) सलाबीः:--तालाबों में जो सांबाँ या जिदुआ 
घान द्वाता है उस पर लगान या बरटाई के अनुसार फी 
बीघा १ रुपया या २ रुपया लेते हैं ओर उसको मर्गों के 
नाम से पुकारते हैं । 


(७४) आव पाशीः-तालाबों तथा कुझों से जो किसान 
पांनी खोचने के लिये ले ज्ञाते है उनसे फी बीघा चार झाना 
से लेकर एक रुपया वसूल किया ज्ञाता है। कुआं चाहे किसी 
किखान का है परन्तु डससे यदि कोई दूसरा किसान पानी 
लेगा तो उसकी सिंचाई ज़मोंदार के देनी पड़ेगी न कि उस 
किसान का जिसने कि वह कुश्मां अपने सख्त से यनाया है । 
कहीं कहीं, जद पर प॒क्र ही तालाब है और सिंचाई 
ज़्यादा है वहां ज्ञो ज्यादा कोमत पानी की देता दे उस्री के 
हांथ पानीको बार बेच देते हैं ओर बद एक देगला या दे 
देगला इत्यादि पानो ले जाने के नाम से प्रसिद्ध है। 

(४५) तिनीः--तिनी डस घास का कहते हैं जे छुप्पड़ 
छान के काम लाई जाती है और वबद्द बागो या तालाबों के 
आसपास पेदा द्वाती हैं । इस पर खरदी ( ढ़ेर ) के दिसाव 
से या योक के हिसाब से फी खरही एक रुपयाया फी 
बोर दे! पैसा महल लेते है । 
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( ४६ ) रकाऊः--द् रिया के किनारे जो काऊ पेदा हे।ती है 
डसके नीलाम कर किसानों से कीमत वसूल करते हैं भेर 
जहां नीलाम नहीं दाती घहां उसका धन किसानों से जबरन 
लिया जाता है। 

(४७ ) सींक:--गांडर से सींक निकलती है। सींक की 
कीमत नीलाम कर वसूल की जाती हे ओर कहां कहीं पर १ 
सेर से लेकर ५ सेर तक सींक फो किसान पैदावार के दिखाब 
से वसूल की जातो है । जहां कद्दीं नीलाम में किसान नहों 
लेते है. वहां उसका धन सारे गांव से वसूल किया जाता है । 
गांडर की जे। जड़ निकलता दे वह ख्लस कहलाती है। ओर 
यह किसानों से बिना कोमत खुद्घाई जानी है। उलको 
ताल्लुकेदार साहब अपने काम में लाते हैं, इुक्कामों का नजर 
भेजते हे ओर जहां कहीं पर खस नहीं खुदाया जाता हे यहां 
पर फी हल एक आना या फी पट्टा एक आना जबरन ख्तस 
की कीमत वसूल की जाती दे । 


(४०) बकवटः--ढ़ाक ( छुयूल ) की जड़ का नाम बकबट 
है। इसका कूटकर रस्सी बनायी जाती है| यह रस्सी वारिस 
में काम में लाई जाती हे । यह बकवट किसानों के द्वारा खुद्‌- 
वाया जाता है और उसको कीमत इनको नहीं दी जाती है 
और न बकथट उनके दिया जाता है यद्द घोड़ों की झगाड़ी 
तथा पिछाड़ी फी गरज से विशेष तोर पर काम में लाया 
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ज्ञाता है | जहां कही पर बक्चट दाता हे ओर ड पके किपान 
अपने काम में लाना चाहते हं ता उसके बजाय आध आना 
हल पीछे वसूल छिया जाता इसी महसूल को खासकर 
बकवट ऊद्दते ८। यह बहुत सयकएा अ्रत्याचार समझा जाता है । 

( ४& ) वाडा --जगल फे 5दं गिदू या ऊसर पर किसी 
परती जमीन में जहां पर जातयर के रखने 3 लिये वाडा 
(] शाला।०) बनाया जाता है उस्धए लिप्रे जे उन लिया जाता 
है उसका बाडा कहते है। यश दत गांव पीछे श्र"्ट आने से ? 
रुपये तक तत्ूम लिया जाता # | 

(५० दभमांल काना “जब काट पश्तकार नया मफान 
बनाता 4 अथवा अपन द्रवाजे 4र छुप्पर या चबूतरा बनाता 
है अथवा काई उजाड खडहर मे कार इमारत खड़ा करता है 
ते| ज्ञा रुपया इसके लिए वसूल किया जाता ह टखकेों हक 
मालकाना के नाम स कटद्दा जाता है | 

(५१) क ब्याह “अब किली जमींदार या ताल्लुफेदार की 
ब्डकी का व्याह द्वाता है ते? बजरिये लिबल्लेदार पक इदलदी की 
साठ दर प्रजा के पास ( जो अछूत नददों ) बांदी जाती हे और 
उनझे एक रुपया खरे खे कर पांच रुपया तक वसल्व किया जाता 
है । विशेष कर उन ख्रोगों से सख्ती के साथ ब्याह का कर 
खिया जाता है जिनके पास कुछ खेत ताफी या बाग जिमीं 
द्वार के बुछगों की ओर दिये होते हे ' 
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है! २) मुंहद्खिाई ख्रः-जब किसी जमोंदार या ताल्लुके- 
दार की नयी वधू घर में प्रवेश करती द्वे तो प्रत्येक प्रज्ञा से 
कम से कम एक रुपया १?) के द्विसाब से मुंह दिखाई ली 
जाती है । विशेष कर किसानों के एक रुपया अवश्य ही 
देना पड़ता है 

(५९) सिंहाड़ा;-तालादों में जो बुड़िया या कद्दार लिंहाड़े 
बाते हैं उससे तालाब के फी बीघरेपर घम लिया ज्ञाता दे। ओर 
यदि बरसात न हुई अथवा दाऊर कम हुई और सिंहाड़े की 
फसल उप लुकम्सान पहुंचा अथवा पानी आबपाशी में भेज्ञा 
गया ता सिद्ाड़े का जुकसान परता के हिलाब से सभी 
किसानों से वसूल किया जाता है । क 

(४४) फीकविटी:-की 3 विटी भो खिंहाड़े के सरश ही 
तालाब में कुद्रती पेंदा देती है | इसके नीलाम॑छिया जाता 
है। यदि के? नीलाम में नत्ते तो इसका दरज्ञाना गाँव के 
त्रोेग। से परता के दिखाब से लिया जाता है । 

(४५) खूनाः--जो मिट्टी या कंकड़ ( जिखस चूना बनता 
है) खाने के सिये या मकान की इमारत के किये दे। तो मिट्टी 
का दाम फी टेकर। दे पैसे के दिखाव से कीमत यखूल की 
जाती दे झर कंऋड़ का महखूल्ल नाप के दिखाब से वसूरू 
किया जाता हे । 

(४६) पान:-संबा किये को लाल में डै ढोली पांन घर पीछे 
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ताढलुकेदार या जिमीदार का देना पड़ता है। जो पान न दे 
सके ते १) से २) तक नकदी दे । 

(५७) कंहड़ा (वंम्हनी या पेठाः-) प्रत्येक तंबे।ली के दे। पेटे 
ताल्लुकेदार फेो हरसाल देना पड़ता है। और यदि वह पेठा 
नदें ता साल्ाना ।) नकदी ताढलुकेदार को दे । इसी टैक्स 
नाम वंम्दनी है । 

(५८) रातिवः-तेलियों के प्रति दिन नम्बर वार टका भर 
(ताल में ) तेल जिलेदार के देना पड़ता है। यदि कोई 
सेली तेल का रोज़गार न करता हो और उलके यहां तेल 
पेरने का कोल्ट्ू न दवा ता उससे कुछ धन सालाना वसूल 
किया जाता है । इस रोज्ञाना तेल देने का रातिब ऋद्ते हैं । 

(५६) केल्ट्ूः-जो तेली काल्हू गाड़े रहते हैँ ओर उसमें 
तेल पेरते हैं ते उनका रातिव के अतिरिक्त एऋक रुपया फी 
कोल्ड तारलुकेदारों को देना पड़ता है । 

(६०) वलदरीः-जिस मकान पर ताल्लुकरेदार का जिलेदार 
या खगान वसूल करनेवालां काय्ये कर्त्ता रहता है उसके 
शिल्ला या डेरा कहते हैं | इसको दिफाजत के लिये जो मनुष्य 
रहता है उसके घलाहर कहते हैं । भोर बह उल्ी गांव का 
रहने याला देता दे । वल्लाहर से हो गांव का सत्र प्रकार का 
कामलिया जाता है इसको ज्यादा से ज्यादा ६) से १२ तक 
साखाना जिमीदार तनखाद देता है परन्तु हर प्रजा को हर 
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त्याहार पर बलाहर को खाना देना पड़ता है और जब खरीफ 
रब्बी तैय्यार होती है तो पट्टा पीछे डेढ़ पाथ फी किसान 
(फसल्त गल्ला) घसूल किया जाता है। उस गल्ले का बंचकर 
चलाहर को तनखाद दी जाती है। जे। रुपया बच जाता है 
वह ताल्लुकेदार के घर पहुंचता है। कहीं कहीं पर पट्टा पीछे 
एक आना से ढाई झानां तक धन लिया जाता है। यह घन 
बलादहर को दिया जाता है ओर इसका नाम बलहरी है । 


(६०) चौकीदारीः--बल्लहरी के सहशही चौकीदारी का 
भी कर लिया जाता है | इसको २॥->) गपनेमेंन्ट से महीना में 
मिलता है। इसके अतिरिक्त हर त्याद्वार पर किलानों को इसे 
खाना देना पड़ता है, व्याद ओर शादी में इनाम देना पड़ता है । 
ओर रास ( उत्पन्न गट्ं के ढेर) पीछे एक अन्जुली अनाज 
दर पद्टेदार को देना पड़ता है । कहीं कहीं पर यद अन्ज्ुल्ी 
न लेकर दो पेसा फी पट्टा वसूत्र किया जाता है। और जो 
जी में आता दे चौकीदार को ज़िमींदार देता है और शेष घन 
घर में रख लेता है। 


(६१) मद्दीः-जे लोग मकान बनाने के लिये तालाबों से 
या किसी दूसरे स्थान से मद्यी लेते हें फी गाड़ी डेढ़ पैसा 
उनको जमीदार को देना पड़ता है। 

(६२) रेहूं।-जो रेहू कपड़े के घाने फे काम में लाया |जाती 
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है उसकी कीमत घोवियों से २ आने से पांच आने तक 
सालाना वसूल की जाती है। 

(६३) शेारा:-जदां कीं पर शोर! बाली मिट्टी देशी है 
वह शोरा बनाने पालें के हाथ नीलाम की जाती दे शोर यदि 
शेोरा अनानेवालां ने मिझ्ी न ली ते उसका वाम गरीब 
किसान से परता के हिसाब से घसल् किया जाता दे । 


(६७) लाहः-पीपल या ढ़ाक में जे खाद पेदा देती है 
डसको खटिक लेग नोखाम में खरीदते हें ओर यदि वद लाह 
किसी साल नीखाम नहीं देती ते उसकी कीमत गरीब 
किसानों से पट्टा पीछे वसूल की जाती है। यदि दैवात्‌ बारिस 
न हुई ओर पीपल के पत्ते जानवरों के! चारे के शकल में 
दिये गये ता डलकी कीमत लांह के नाम से यसल की जाती 
है और गरीब किसानों पर यद देाष लगाया जाता दे कि 
उन्होंने लाह का नुकसान किया। 

(६५) चहरुमः-जब कोर किसान काई लकड़ी, बागयां 
फल (फलत ) किसी दूसरे के हांथ बेचतां है तो जे। कोमत 
डसको मिलती है उसका चोथाई द्विस्सा ताल्लुकेदार लेता है। 

(६६) चिथड़ः-मशाल या बत्ती जे! ताललुकेदारों या 
जिमींदारों के यहां जलाये जाते है उसमें जे। कपड़ा खगता है 
थह धघोबियों से लिया जाता है। ओर यदि वह चिथड़ा न दें 
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ते खालाना फो घोती एक झाना बलूल किया जाता है।इस 
आमदनी का खिथड़ां पुकारा जाता है। 

(६७) तामीनः-अब कोई जिमींदार या तारलुकरेदार 
अपना मकान, इमारत, कुआ या फुलबाड़ी, नहर या बाँच 
बनवा ता दे ते! उसमें जे! खर्चा लगता दे वद पट्टी पीछे चोदद 
आना सालाना वसल किया जाता दे। इसका नाम तामीर है। 

(६०) तामीर चाहः-जब काई किसान या प्रज्ञा सिचाई 
या पानी पीने की गरज से कुंआ बनाना चाहता है ते। उसको 
कुश्ाँ बताने पर जिमोंदार के। टेकस देना पड़ता है जिसका 
नाम हकतामी रचाह है। कदीं कहीं इली को हृकमाखकाना 
भी कहते हें | 

(६६) दोना पतरीः-जे पत्ते दोना पत्तत्न के काम के लिये 
तोड़े जाते हैं इसको कीमत सालाना एक आना से चार 
भाना पसूल की जाती है । 

(७०) हंडिया गगरीः-कुम्दारों से हंड्िया गगरी नाम का 
कर घसूल किया जाता दे भोर यद्द प्रत्येक कुम्दार ८) 5) से 
चार आमा तक दे।ता दे । 

(७१) चुंगी:-«चजुंगो तीन प्र्नार की दै। ()) दृटिया (7) 
मेला (77 ) बाजार । जे. सेदागर जिस प्रकार का सौदा 
बंचने के लिए आते हैं. उनकी हेसियत के अनुसार चुंगी 
वसूल की जाती है । 
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(७२) उत्तराईः--जअहां कहीं पर नांखा या नदी वजरिये 
डोगी घनई या छोटी किश्ती से उतरी जाती है वहां उसकी 
डसराई का महसूल नाव वालो से जिमींदार लेता है। किसी 
साख यदि उसमें कमी पड़ती है तो कमी को जिमीवार 
करके तौर पर किखानें से वसूल करता है। 

४(७ ०) दूधः--जिन लोगों के यहां दूध है यदि यह अ्रद्भूत 
नहीं ते उनसे घारी यारी करके दूध लिया जाता है। 

(७४) दद्दी:--जिन लोगों के यहां दही द्वाता है उनसे 
दूध के सटशद्दी दृद्दी भी रिया जाता है। 

(७५) घी;--बाजारी भाष से ब्योढ़े दाम पर घी जिमीं- 
दार लोग लेते हैं यदि वह न दें तो एक रुपया के बजाय डेढ़ 
रुपया सालाना घसूल किया जाता है | 

(७६) ऊँटः--जिन लेगों के पास ऊँट दाता है उन ऊंटों 
की चराई का महसुल सालाना फी ऊंट सवा रुपया के दिसाव 
घसूल”किया जाता है और इस कर के ऊट-घस कहते हैं। 

» (99) धरवाना--(१) जब किसी किखान के यहां नयी बधू 
ब्याह कर झाती है तो उस से पांच ओना लिया जाता है । 

(२) वह जगह जहां पर कणडे पांथे जाते हैं. उस पाथने 
वाली जगद के महसूल के। घरवाना कहते हैं । 

(७८) किलिक स्थांदीः--किलिक और स्याही के रोज- 
गारियों को, जमींदांर के यहां जो स्याही तथा किलक खरे 
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देतती हें वह सब देनी पड़ती दे अथवा घेला की पट्टी के 
दिसायव से किसानें को देना पड़ता है (यद्द उस गांव में 
द्वाता है जहां रोजगारी नहीं है) । 

(७&) द्धाई (शराब)--दवाई अर्थात्‌ शराब मदमान दारी 
में जो खर्च देती हे वह कलवारों के। देनी पड़ती है। और 
यदि यह दवाई नहीं दे सकते ते रुपयां फी घर कलवार- 
से वूत्न किया जाता है । इस लूट के धन का नाम व्वाई दै। 

(४०) चंदा अस्पताल---जे। श्रस्पताल्न जमींदारों के यहां 
बने हैं ओर उनका जो स्रर्चा सरकार ताल्‍लुकेदारों से लेती 
है वह सर्चा जमीन्दार या ताल्लुकेदार किसानें से परता के 
द्विसाब से वसूल करते हैं । इस लूट फे घन का नाम “शफा- 
खाना!” है। 

(४१) चनन्‍्दा मद्रसा--मद्रसों के बनवाने में जो खर्चा 
ताल्‍लुकंदार या जमीन्दार से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड लेता दे पद्द 
खं, अमीन्दार या ताल्लुकेदार किखानाों से परता के 
दिसाब से वसूल करते हैं ! 

(८२) डलखइया- सींक ओर मुं से विलहरा या टोकरां 
या पिदारी बनती है घद एक एक दे दे। घर पीछे विशेषकर 
ब्याह में प्रजा से लीजाती है। ओर अगर कहीं 'पर यह 
नहीं? बनते ते ग्राम पोछे ग्यारदद आना परता के दिसाव से 
किसानें से दिया जाता हे। 
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(८२रे) भकडआ-- कठआ यां खलखुली जो काऊ या अरहर 
की डंठों से बनाये जोते हैं, बनाने वाले किसान के एक एक 
साल्लुकेदार या अमीन्दार को देना हेता (है। और जहां न 
बनते है वहां ।”) फी प्राम परते के हिसाब से देना पड़ता है। 

(८७) डुकनी या छोटी टेकरी-इस पर भी काऊ की तरह 
टैक्स लिया जाता है। 

(५) ब्याना (पंखा) सूप दौरी-यह बांस से बनाये जाते 
हैं। और इनको डे।म बनाते हैं। बनाने यालोां से साल में एक 
दौरी व्याना ओर एक सूप ताल्लुकेदार लोग लेते हैँं। बहुतायत 
से सूप के दाम दे झाने से तीन आने तक मगद खिये 
जाते हैं । 

(८६) ज्रूता-ज्ो चमार जूता बनाते हैँ उनका सांस में 
एक जोड़ा जूता ताललुकेदार या जमीन्दार को देना पड़ता 
है। झाम तोर पर जूते की कीमत घसूल की आती हे। झब 
तक ते जूते की कीमत आंठ झाना ही लेते थे परन्तु अब 
बीस झाना तक लेते हैं। 

(८७) मुथियावन- जो मोथी चारज्ञामा (जीन) बनाता 
है उससे साल में एक चोरज्ञामा लिया जाता है। यदि वह 
खारजामा नहीं दे सकता है ते २“) डससे कीमत ली 
आती है । 

(मर) चिट्टी- जब कोई हांथी या घोड़ा बुड़ा दे! जाता है 
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ते इस पर चिट्ठी छोडी ज्ञाती हैं। और परते के द्दिसाव से 
दे। पैला से आना तक की चिट्टी छोड़ो जातीऔर पद मह- 
सूल चिट्टी के नाम से प्रसिद्ध है। इस चिट्ठी की आड़ में 
बहुत रुपया वसूल किया जांता है और जिसके नाम चिद्ठी 
निकलती हैं उसको बुदा घेड़ा या दाथी दे दिया जाता 
है। वह भी आमतोर पर इस जानधर को दाम दे देता है या 
बंच डालता है । 

(८६) गुलुई-महुझआ में जो फल खगते हैं उसको गुलुई 
कहते हैं। इससे तेल निकलता है। इसके फल के तास्लुकेदार 
बेंच लेते हें । (यह पेड़ आमतौर पर किसानों के देते हैं। 
आमतौर पर किसानों से २) से लेकर २६८) तक कीमत खे 
लेते हैं । जहां कहीं पर गुलुई नीलाम नहीं की जाती या 
किसान नहीं खरोदते वहां उसकी कीमत परता फे दिसाव से 
यसूख की जाती है। 

(६०) निमकरी-नीम फे फल्तों के भीतर से जो गिरी तेल 
के लिए निकाली जाती है उसके निमकरी कहते हें। इखके 
महसूल का नाम भी नीमकरी पड़ गया है। यह गांव पोछे 
पांच आने से लेकर एक रुपयां तक परते के दिलाय से 
किसानों के देना पड़ता है 

(&१)अरी बिनवल--तेलियों से लरी ओर वबेहनों (रई 
चुनने वालों-घुनियें) से बिनोशा लिया जाता है। जो तेली 
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खखी या बेहना विनोला नदों दे सकते उमसे #) से ॥”“) 
तक खरी बिनवल्त की कीमत ली जाती है। आमतौर पर 
रखेर खरी और श्र सेर विनवल सालाना लिया जाता है! 

(&२) खिंगरी-बबूलों के पेड़ों में ज्ञो फल खगते हैं. उनको 
सिंगरी कहते हैं| भ्राम तोर पर सिंगरी नीलाम की आती है, 
परन्तु जहां कहीं पर सिंगरी नीलाम नहीं द्वाती है, षहां पर 
सिंगरी के दाम मन माना घसूल किये जाते हैं । 

(&३) रंगाई (चमड़ा)--चमड़े की रंगाई लिये जो चमार 
बयूल के वृच्तो की छाल खेते हैं उसकी कीमत चमारों को ॥%) 
से लेकर १-०) तक सालाना देना पड़ता है । इस महसूल का 


नाम रंगाई है | 
(&७) खूत-कोरी या ज्ञुलाहा से सूत लिया जांता है ) 


ओर उस सूत के रस्से या बागडोर बनवाये जाते हैं। बागडोर 
घोड़े के लगाई जाती दे भोर रस्से स्तेमें। में लगाये जाते हैं 
अथवा अबांरी या होदा खींचने के काममे लाये जाते हैं। 
बहुतायत से नकदी दाम १) से १४८) तक फी कोरीया 
जुलादा सालाना लिया ज्ञाता दे । 

(६५) पल्लंग, चोकी, दीवट, कमरा, मेल-बढ़श्यें से ज़रूरत 
के दिसाब से दर साल यद्द चीज़ें ली जाती हैँ ।बहुतायत से 
नकद दाम |”) से लेकर १।) तेक फ्री बढ़द सालाना किया 
आता है | 
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( &६ ) कोदरई--लोदारो से भी ल्लोदरई की जातो दे। 
मकदी.में यह १) से ३॥-) तक लो जाती है । 

( &७ ) बड़ा दिन-बड़ो दिन त्योहार अंग्रेजों का है इसमें 
अंग्र जो को डक्िया भेजने के लिये परता के द्विसाब से गांव 
पीछे १) से २) तक ले लिया जाता है।झाम तौर पर यद्‌ 
डाक्षी की रश्मपर निर्भर है। 

( &८ ) चंदा कवि--दशदहरा द्वोल्री या शादी व्याद में जो 
कथि लोग राजाओं की भ्ूूठी प्रशंसा करते हैं उनके ग्राम पीछे 
कष्दी कहीं पर ॥) भोर कहद्दीँ कटद्दीं पर १८“) तक सालाना दिया 
जाता है | यद्द चंदा परता के दिसाब से किसानों से वसूल 
किया जाता है। 

(&&) दरी--किसानों से अपनी सीर ज़ुताने के लिये एक 
हल झोर एक जोड़ी बैल किसान पीछे सालाना लिया 
जआंता है। 

(१००) खेल तमाशा--राजाओं ताल्लुकेदारों या जमींदारों 
के यहां जब कोई नट नटिनि जादूगर सपेरा घुड़ दौड़; बन्द्र 
नयचैया या भालू नचाने या वायस्केप इत्यादि का स्र्चा पड़ता 
है ते यद लर्चा गांव पीछे प्रत्येक व्यक्ति से बसूल किया जाता 
है | यद >) से लेकर १) तक दे | इसकी आड़ में बहुत जुल्म 
दोते हैं । 

( १०१ ) झुनकाई--जओ बेहना र॑ई घुनकते हैं धद घुनिया 

उ3प 


मजराना तथा परप की कमाई 


कहलाते हैं; वह रियासतों मे दांथियां के गद्दे या घरों के गद्दे 
लिहाफ इत्यादि भरने में जो दई खर्च दहाती है यह घुनियों से 
सी जाती है अथवा डलकी कीमत “) से खेकर ।5) तक वसूल 
की जाती है। 


(१०२) भीट--तमोखी जिस जगह पान खगाते हैं उसके 
भीट कहते हैं । घदां पर अदरक, झतारू, करेलोी, परघवलर, 
कंद्रु, पोई का साग तथा पेठा आदि बोया जाता है। इन 
चीजों के लगाग के अलावा भीट में जे पानी दिया जाता है 
भोर जो तालाबों में कुओं की तरद्द गडढे खोदे जाते 
जिसको चाद्दा कद्दते हैं उसका मदसूल एक रुपया से ५ रुपये 
तक सालाना लिया जाता है। इस मदसूल का नाम भोट है। 

( १०३ ) हक उपरहती--सब जगह पुरोहितों से टैक्स 
लिया जाता है। और यदि पुरोेद्दिताई नीलीम न हुई ते 
किसानों से फी घर एक झाना से चार आना तक साखांना 
लिया जाता है इसका नाम उपरहतो है। 

( १०४ ) तुमन्दारी-गोला गोली टोपी बारुद बन्दूक में जे। 
लचे हे।ता है पद्द तुमन्दारी के नाम से किसान से चूस किया 
जाता है। 


(१०५) मू'ज॒ पतावज-जहां कहीं सरकन्डा पैदा दाता है 
धह चाहे किसान के पट्टे के अन्दर ही क्यों न दे | दर साल 
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मोलहम कर दिया जाता है। और यदि नोलामी न दे। तो 
डसकी कीमत किसाने से पसूल की जाती है । 

(१०६) गांडर--गांडर छुप्पर छामे के काम में आता है 
झौर यह वालाब के किनारे उगता है | इसके! नीलाम किया 
जाता है। यदि नीलाम न हुआ तो किसानें से परतेके दिसांव 
से उसकी कोमत वसूल की जाती है । 

(१०७) इमली-जहां कहीं इमली पैदा दे।ती दे घद नी लाम 
की जाती है। अगर किसी ने न खरीदी ते इसका दाम गाँव 
के किसानें से फी पेड़ एक आना के हिलाब से कीमत परूल 
'करलो जाती दे । 

(१०८) खिच्ची-इमलो के सटश ही लिन्नी नोलाम की 
जाती है। 


(१०६) कसेरू--कसेरू तालाब भें पैदा देता है। यह 
नीलाम किया जाता है | लोध जाति के लोग आम तोर पर 
इसके स्नरीदते हे । यदि किसी प्रकार से दैवात्‌ कसे रूतालाब 
में न पैदा हुआ दे ते! इसकी कीमत लोधों से परता के 
दिलाव से वसूल कर सी जाती है। 

(११०) जल पोन--हुकामों तथा दोस्तों को जे गा्डेन 
पार्टी दी जाती है उसका जल पान कहते हैं। इसका खर्चे भो 
'परता के हिलाव से गाँध से वसूल किया जाता है । 

(१११) माई क्तासाः-दखवाइयें से हैसियत के हिसाब 
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से आधसेर से लेकर ढाईसेर तक मिठाई यतालखा खसालांगा 
किया जाता हे अथया उसकी कीमत झन्दाज सेले की 
जाती है| 


(११२) धयाई (इंडीदारी):-वयाई गावों में मीखाम की 
जाती है | जहाँ घयाई नहीं नीलाम देती है वहाँ गाँव के 
प्रत्येक किसान पर पट्टे पर रुपया पीछे एक पेसे से लेकर दे 
झाने तक बयाईं बसूल की जाती है । 


( घयाई गाँव की पैदाधार की विक्री में तुलथाई के टेक्स) 
को कहद्दते है | 


(११३) बजाई:-बाजा बजाने याल्ों से |) फी घर लिया 
जाता है। 

(११४) म्‌ डन, छेद्न, ब्याह, गमी३-इसमें इनाम आदि में 
जो खर्चा दाता है या जे गमी में महापात्र के दिया जाता है 
डखसका खर्चा गाँव के असामियें से चसूत्त किया जाता दै। 

(११५) घटवाददी:-जहाँ पर दर्या है भोर जहाँ गड्लापुत् 
खोग बेठते हैं तो उनके घाट का महसूल्त घटवाद्दी के नांम से 
पुकारा जाता है । श्मशान का मदसूल डेोमों से लिया जाता 
है । यद भी घटवाददी कंहलाता है । 

(११६) बंसवाहीः-जहाँ कटी पर बाँस लगाया जाता है ते 
जो किसान ल़गांता है उसके! सात में चार बाल ताल्खुकेदार 
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के देगा पड़ता है अथवा एक झाना से आठ आना तक 
सालाना देना पड़ता है| 

(११७) भमरूद निबू नारंगी आद्ः-इनका महसूल फुल- 
धाशी के नाम से मशहर है और घद्द फलता या पैदायारी की 
कीमत का झन्दाज लगाकर लगाने वालों से इनका महसूल 
लिया जाता है। सवा रुपया सैकड़े के दिसाव से कौमत 
पर यद्द मदसूल अलावा लगान के लिया जाता है। और कहीं 
कहों पर चहरुभ लिया जाता है जो कि २६ फी सैकड़ा 
हैता है । यद वहीं दे।ता है जहाँ लगान नहीं लिया जांता है । 

(११०) भसीड़ः-कमल की जड़ को भसौड़ कहते हैं। 
जो लोग भसीड़ खतोादते हें घदद आम तौर पर लोाध देते हें । 
उनसे «) से |&) तक फी टे।करी ले ली जातो है । 

(११६) ममाश्री या गांदः-शहद्‌ तथा बबूल की गोँद 
सालाना बड़ माजुसों या बनरोज़ों से ली जाती दे | वनरोज 
तथा बड़माजुस उन्हीं के कदते हैं जे। जंगल में रहते हैं. ओर 
ओ कि जड़ी बूटी बेचते हैं। जहाँ कहीं पर गोंद का नुकसान 
दे जाता है यहाँ पर लिंगरी खरीदने घाले किसानों से परता 
के दिसाय से घसूत् की जाती है | 

(१२०) सामान ताइलुकेदारीः-भेग घविलास के जितने 
सामान ताबलुकेदारी दाते हैं उनकी कीमत किसानों से वसुल 
की जांती है। इसकी आड़ में अनेक अत्याचार किये जाते हैं। 
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(१२१) ठाठ थादः-ठाठ धाद यद मइसूल है जे। कि व्याद 
या शादी के मोके पर सामान माँगने के बदते मे किसानों से 
किया जाता दे । 

(१२२) घाटाः-घाटा उस महसूल को कददते हैं जे कि 
झाय मेंहगाई के नाम से प्रलिद्ध है । सिपाहियों के जे! अधिक 
अलाउन्स दिया जांता उसका स्तचे किसानों से लिया जाता 
है| इसी का नाम घाटा दे । 

(१२३) कथा:-भागवत्‌ आदि तथा मालूद शरोफू की 
कथा जब गांव में दाती दे तब डसका खर्चा पट्टा पीछे मुनाफे 
के साथ किसानों से वसूक किया जाता हे । 

(१२५) पुन्नीः-जब कोई जमींदार या ताल्लुकेदार का 
उत्तराधिकारी बीमार दाता है तो उसमे जे दान पुएय की 
ज्ांतोी दे धद किसानों से लो जाती है परन्तु बह किसान ऐसे 
हैं जिनके पास माफी जमीन या बाग दे। । 

(१२५) मदहती/-महती उसको कदते हैं जे कि सब 
किसानों से लगान वसूत् कर जिल्लेदार को देता दे यां जो 
कगान की जमानत कद्दता हे । उससे सालाना मदती नाम 
का टेकल लिया जाता है। महती कां अ* सेधरो है।यह 
टैक्स चेाधरी बनाने का दे ! चै।धरी-किसान महती का धन 
किसान से यखसूल कर द्वेता दे । 

(१२६) मुखिया गीरीः-ओे जेग सरकार की भार से 
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मुखिया देते हैं उनसे १) साखात्ता नज॒राना श्ुखियागीरी का 
तांल्लुकेदार केते हे । 

(१२७) पटवारगीरी:-जब कोई गया पटवारी मुकरिंर 
देता है तो उससे एक सुश्त नजराना पटवारी की देसियत 
से दूस रुपया से लेकर डेढ़ सो रुपया तक किया ज्ञाता 
है । पद पटवारी इस नजराने का धन किसानों से यसूत्व 
कर लेता है । 

भूसा उगहनीः-आम तौर पर भूसा किसानों से चैत में 
मुछ लिया जाता है। और यह मेटटरी या गाठरी के हिसाव 
से लिया आता है। गठरी श्र हाथ का ख़बाई ओर र्र्‌ द्ाथ 
का चैड़ाई के वस्त्र का द्वाता दे और उसके चारों कोने में 
बालिस्त भर रस्ली बँधी दे!ती दे । कद्दीं कहीं पर पट्टा पीछे 
फी रुपया एक सेर भूसा लिया जाता है या बाजार भाव से 
डस्रका दाम ले लिया जांता हे । 

(१२८) चैकीदारीः-जब सरकार किसी को चैकीदार 
नियत करती है ते जमींदार उससे नजराना लेता हे जिसका 
घन यह पुल्षिस या हल्‍्कारे ( (7०० ) या कांस्टेयल द्वारा 
किसानों पर अत्याचार कर वसूल करता है । 

(१२६७) भ्ुजाई:-भुजबा जे चवैना तथा सप्त्‌ु बनाता हे 
डससे भुजाई का महसूल ताल्लुकेदार यां जिमीदार लेता हे। 
यद महसूल १) से २) तक देता है । 
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(१३०) करवयोः-ज्यार के डठे के करवी कहते हैं। उसका 
महसूल किसानों से फसल पर ५ पूला से १० पूला तक पट्टे 
पर लिया जाता है। कहीं कहीं पर उसकी कीमत ली जांती है 
जा |) से १) तक हाती है। 

(१३१) पयाखः-घान के पौधे को पयाल कद्दते हें। यह 
पक बाम से पाँच बे तक या इसकी कोमत )) से ॥०) तक 
पट्टे पीछे ली जाती हे । 

(१३२) नजरद्स्तीः-जब प्रजा अपने ताल्लुकेदार या ज्मी- 
दार के पास अपना दु खडा रोती दे तो दठुःखड, छुनने के 
पहिले १) नजरदस्ती के तौर पर नजर लेली जाती है । उसके 
याद उसका दुःख सुना जाता दै। कहदीं कद्दीं पर जब कोई 
किसान किसी मौके पर अपने जिमींदार का नज़र देता है 
उसको भी नज़रद्रुती कहते हैं । 

(१३३) खकठा बाजराः--सुखा बाजरां का वृद्ध लकठा 
कहलाता है । इसके हाथी खाता है । यह एक बेभ से लेकर 
आठ बेक तक (बेक को अवध में पूरी कहा जाता है) बाजरा 
बेने वालें से लिया जाता है। अथवां उसकी कौमत “) से 
लेकर १) तक सखी जाती है। 

(१३४) कांडीः:--अरहर के डंठे कांडी के नाम से पुकारे 
जाते हैं। ओर धद छुप्पर छाने के काम में आते हैं । किसानें 
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को कांडी देनी पड़तो द्वे परन्तु बहुतायत से पट्े पोछे “) 
कांडी फा दाम दे दिया ज्ञाता हे | 

(१३५) मछुलीः--वालावों को मछुली सालाना नीलाम 
देती दे | यदि वद्द नीलाम नहुई ते उनकी कीमत पांखियों 
चमारों ओर गोड़ियों से ली जाती है| 

(१३६) दृक माल कहा ना:--जब किसान को स्तेत गहलई पर 
दिये जाते हैं ते। उनले फी बोघा २) हक मालकाना लिया 
जाता है । 

(१३७) गुड़ेतीः--जे| ग़ुड्ेस या बलाहर गरखई की निग- 
रानी के लिये तैनात किया जाता है डसकेो मन पोछे एक 
सेर दिया जाता है जे। कि उसी गहले से वसूत्ष किया जाता 
है । जिसमें से कुछ बलादर या गुड्ेत को दिया जाता है 
बाकी ज़िमींदार लेता है | 

(१३८) सददनगोः--गरीब किखान के खेतों के ताकने के 
लिये जो लिपाददी मुकरिर किया जाता है उसके सहनगो 
मिल्नती है ज्ञो कि डसकी माहवारी तनखाह पूरा कर सके | 

(१३६) झाफरः--फो मन एक पांव जिमोंदार या ताल्लुझे- 
दार का आफर दिया जाता है | जिस जगह पर एक्र फसल 
काट कर खगाई जाती है ओर उससे दाना निकाला जाता है 
उस अगद्द का झाफर कहते हैं । उसी के नांस पर इस महघूल 
का नाम भी झाफर है। 
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(१४०) तै।लाई:--बजन कराई फी मन झआाध सेर और हर 
दस मन पर र्प सेर तालाई ली जाती है जो कि ज्ञमींदार 
लेते हैं जिसका कुछ भाग तेलने वाले को भी दे द्या जाता है। 

(१४१) बेगारोएः--भिन्न भिन्न पेशे के लेगों से साल में 
कम से कम २२ राज्ञ काम मुक्त में हो लिया जाताहे जा 
काम नहीं करते हैं उनसे प्रति दिन के दिलाब से तानद 
घसूल किया जाता है । 

(१७२) बेगार शुक्कामः--सरका री छोटे से बड़े कमेचारी 
तक किसी न किसी रुप में काश्तकारों का खून निचोड़ते दे । 
यह जब दौरे पर होते हैं तो इनका आटा दाल चावल घी 
तरकारी नमक शराब भांग तमाखू गांजा चरस हरी धनिया 
गरममसाला आदि बाजारों भाव से कम दाम में दिया आता 
है | भूसा पयाल तो प्रज्ञा का मुफ्त में ही देनी पड़ती है। 
घोड़ा, बेल गाड़ी तथा टट्टू भी बेगार में प्रायः पकड़ लिये 

जाते हैं । 

झवध के सरश ही सारे संयुक्तप्रान्त में किसानो पर श्रत्या- 
चार किया जा रहा है | ताल्‍लुकेदार तथा जमींदार किसानों 
को अपने भोग विलास कां साधन बना बढे हैं। प्‌ जीबाद 
का यह रुप बहुत ही घृणित तथा अन्याय पूर्ण है। ताल्लुके- 
दार नाच कराधे ओर शराब पियें ओर इसका खर्चा नचिया- 
घन तथां दवाई के नाम से किसानों से वसूल करें। मेटरा- 
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बन, हथियावन लटियावन आदि में दी गई रकमें लूट तथा 
डाके की रकमें हैं । इन सब का आधार कवा है ? आधार 
एक मात्र बेदखली तथा किसानें का लगान तथा मालगुजारी 
को देना है । चाहे भारत सरकार है। ओर चादे ताल्लुकेदार 
दे। उनके। माखगुज्ञारो यां लगान के तोर पर किसानों का 
घन देना पाप करना है। भारत सरकार इन्कमटेक्स ले तथा 
ओर बहुत से टेक्स ले | परन्तु बह सब के सब टैक्स समा- 
नता नियम कां भंग न करते द्वां । यदि बज्ञाज तथा आफिस 
के याबझ के लिये २००० रुपयों की सालाना रकम आवश्यक 
तथा जीवनोापयेगी है ते यद्दी रकम किसानें तथा 
काश्तकारों के लिये क्यों न जीवनापयेगी तथा आवश्यक 
समभी जाय। सारांश यह है कि किसानें का, ताल्‍लुक्रेदारों 
के खगान तथा मालगुजारी देना पाप कर्म समझ कर बन्द 
कर देना चाहिये ओर उसको भारत सरकार को भजा के 
झन्य लेगों के सदश ही इन्कमटेक्स आदि भन्‍य समानता 
नियमों के अनु कूल टेक्‍्स देना चाहिये। 

परन्तु किसानें ने अभी तक अपने हककेो नहीं समभा 
है। उनके पाप पुएय का विवेक नहीं हे। पद लगान तथा 
मालगुआरी की अन्याय युक्त रकमों का देते जारदे हैं। अब 
अमीने उन्हीं की हैं ओर जे। जाते बाये उस्नी की उपज है 
इस हालत में लगान या मालगुजारी फे तोर पर क्यों किसी 
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को धन दिया जाय ! परन्तु किसान लोग श्रभो तक इस लूट 
के धन को दिये जा रहे हैं ओर अपने खून पर ताललुकेदारों 
तथा जमीन्दारों का पाल रहे हैं | परिणाम इसका यह है कि 
चह दिन पर दिन अ्रधिक अधिक द्रिद्र दवा रहे हें ओर जरा 
सो भी बारिस के बिगड़ते दी दुर्भिक्ष में मरने लगते दें । 





पता. अन्तिम परिणाम 

डपरिलिखित संदर्भ का जो कुछ निचाड़ है उसका इस 
प्रकार दिखाया जा सकता है| 

(१) ज्ञनता का रहन सहन बहुत ही नीचे दर्जा का है। 
भहमगी के कारण लोग स्वच्छ कपड़े पदिनने में असम हैं. 
झौर उत्तम भेजन भी नहीं प्राप्त करत हैं। उनके मकान भी 
स्वास्थ की दृर्टि से संतोषप्रद नहीं दे । गांव भो स्वच्छु नहीं 
है। सरकार की ओर से गांवों की सफाई का कोई पिशेष 
प्रबंध भी नहीं है । 

(२) मंहगी से ताल्लकेदारों तथा जमीदारों को विशेष 
लाम पहुंचा है। व्यावलायिक नाश से ओर जनसंख्या की 
यूद्धि से जनता को झपनी झआजीपका के लिये कृषि का अध- 
लम्बन करना पड़ा | झनाज के विदेश में जाने से भी अनाज 
की मंदगी हुई तथा कृषि के धिशेष महत्व प्राप्त हुआ | इसका 
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परिणाम यह डुआ कि भूमि की मांग बहुत दी अधिक 
बढू गईे। इल झाथिक परिस्थिति से लाभ उठा करने 
के उद्देश्य से ताहलुकेदारों तथां जमोंदारों ने नज़रानों की 
खंख्या बढ़ाकर किसानों को लूटना शुरू किया। सरकार ने 
इस यात के रोकने का अभी तक कुछ भी प्रबंध नहीं किया है । 

(३) गांवों में विदेशीमाल का प्रयाग दिन पर दिन बढ़ 
रहा है । विशेषतः शराब ने बहुत ही अधिक लुकसान पहुँ- 
चाया है। 

(४) मंहगी के कारण प्रायः अधिकांश कृषक तथा भ्रमी 
कजेदार हैं । 

(५) त्योहार, शादी, म्॒त्यु तथा अन्य सामाजिक खर्च भी 
खोगो की उन्नति में बाधक हैं | प्राचीनकाल में ग्रहरुथ लोगों 
की दशा अच्छी थी | उपरिलिखित खर्च उनके घरेलू ख्चों के 
ही एक भाग थे । परंतु अब यह बात नहीं हे | द्रिद्रता के 
बढ़ने के कारण उन खा का संभाखना सुगम काम नहीं रहा 
है । मध्य श्रेणी के नोकरी पेशा लोगों की दशा तो घहुत॑ ही 
अधिक चिंताजनक हे । 

(६) मंदगी के कारण जमीन खंबंधी मभगड़े बहुत हो 
अधिक बढ़ गये हैं। मुकदमें की संख्या बहुत बढ़ गई है। 
१६१३ में २०२ लाख मुकदमे न्‍्योयाक्षयों में पहुंचे थे। उनमें 
से ५५ प्रतिशतक मुकदमे ४० से &५ रुपयों तक के थे। 
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(७) मंदी के कारण परिवार के सब सम्यां का एकचछ 
रहना कठिन द्वे। गया है | पुरानी जायदा दें का दिन पर दिन 
घिभाग है रहा है ओर पुराने घराने न्ट द्वो रहे हैं। 

(८) मंहगों के कारण भिखमंगो तथा अशहायें की संख्या 
यढ़ रही है । 

(६) भोजन दूध तथा दही की कमी बहुत ही शोकजनक 
है। देश की पशु संपक्ति भी चारे तथा भूसे के मंहगे देने के 
कारण घट गई है । 

(१०) लेपगो की साधारण आमदनी इतनी नहीं है कि घर 
के खच सुगमता से पूरे हे! सके । मध्यश्नेणी के लोगों का दिन 
प्रायः आर्थिक तंगी में कटता है । 


उपज 


९ ८.0... .- 
तासरा पारच्छद 
नहर तथा रेलवे 
( १ ) 
प्राचीन काल में नहर तथा सड़क 
प्राचीन काख में राज्य प्रशन्ध को उत्तमता की एक यह भी 
कप्तौटी थो कि किसो राज्य में जल्न का प्रबन्ध क्या है। कृषकों 
को वर्षा के जल पर ही तो निर्भर नहों करना पड़ता है। 
ऋग्वेद में नहरों का वर्णत मिलता है । मद्दामारत में लिखा दे 
कि नारद ने युधिष्टिर से पूछा कि “क्या आपने कृत्रिम कोल, 
तालाब तथां कूप संपूर्ण साम्राज्य में पर्य्पाप्त संख्या मे बतवाये 
हैं ज्िसले रृपक जनता एक मात्र मेत जज पर दी निर्मर न 
करे” | इसी प्रकार मु ने भो उपरिख्िलखित कार्यो के करने 
पर राज्य का बल दिया है | चन्द्रयुत्त के काल में नदरों का जो 
प्रबन्ध भारत में था उसके विपय में मैगघ्थतीज्ञु का कथन है 
कि राज्य के मुख्य २ कर्मचारियों में से किलो के सुयुर्द वाजार 
रहता है ओर किसी के सुपुर्द्‌ लिपादी | जैला हि मिश्र में 
दती है | इस तरह कुछ लेग नदियें का निरोक्षण करते है, 
भूमियों को मापते हैं और नदियों के उन मुद्दानें को देख माल 
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करते हैं जिनसे होकर प्रधांन नहरों का पानी उनकी शाखाओं 
में जाता है जिससे हर एक का बराबर २ पानी मिले | 
(5080० +ए, | 50-52. ?', 70, 707-709) यहां पर एक 
बात पाठकों को स्मरण में हो रखना चाहिये कि उन दिनों में 
जललिश्वन के कार्य का राज्य अपने लाभ तथा स्वार्थ के लिए 
न करता था, इसमें उसका मुख्य उद् श्य प्रजा का ही हित 
हाता था। इस प्रकार के कार्यो के करने वाले कृषकों को राज्य 
झञझतिशय उत्साहित करता था। शुक्रनीतिसार में लिखा है 
कि 'यदि लोग कोई नया व्यवसाय कर अथवा तालाब, 
घाबड़ी, नहर, तथा कुएं खादें या किसी नयी भूमि का साफ 
करके उस पर कृषि करने का यत्ञ कर तो राज्ञा उनसे तब 
तक कर न लेवे ज़ब तक उनको खच्च से दुगुना लाभ न दा 
जावे” इसी प्रकार कामिन्दिकी नीति सार में कृषक प्रजा की 
दृष्टि से जल सिश्चन का प्रबन्ध करना अत्यन्त झ्ावश्यक 
प्रगट किया है (१) 

(१) भूगु्ें वेंडते राष्ट्र तदू वदिनूप वुढ़ये 
तस्मादूगुणवर्तों भूमि भूत्ये भूपस्तु कारयेत ॥ 
शश्याकारवती परय खनिद्रव्यसमन्विता 
गेहिता भ्रिसलिजा पुर्येनन परदेवेंता ॥। 


रम्पा सबुख्रवना वारिस्थलपथार्विता 
अदेवमावुका चेति शस्पते भृत्रिभूसये॥ 


कामि० सर्ग ० श्लोक ५० ५१ ४रे' 
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अग्नि पुराण के परिच्छेद ६४ में लिखा है कि नहरों के बनाने से 
राजा को जो पुण्य हाता है वह पुराणों के सुनने से भी अधिक 
है | चन्द्रगुप्त ने गिर्नार पर एक वन्द लगवा करके खुदशन नाम 
की एक भील गज़रात में बनचाई थी। अशोक के एक राज्य 
कमंचारी ने इसो झील के पानी को प्रयोग में लाने के लिये 
एक नहर बनवायी थी जा कि भारत के प्राचीन इतिहास में 
आन ! सिद्ध है। १५० ईसस्‍्वी में इस भौख का बन्द टूट गया 
था झन सम्नाट रुद्रवर्मा ने उसका फिर से निर्माण करवाया 
था। इसी प्रकार ५ वीं सदी में स्कन्द गुप्त के राज्य कर्मचारी 
खक्रपालव ने इसका सुधार किया था। कांश्मीर के नहर 
निर्माण के विषय में सुंगपून नामी चीनी यात्री ने लिखा है कि 
“समुचित समय में नदियों के जल से काश्मीर में भूमि का 
सींचा जांता हैं। जिससे भूमि की नमी पूर्वचत्‌ विद्यमान 
रहती है |” राजत 'गियणी में अवन्सिव्धां-के महामन्‍्त्री खुय्यां 
के विषय में लिखा है कि “उसने काश्मीर में नहरों के बनाने 
में बहुत ही अधिक ध्यान दिया था । उसने सिन्धु तथा 
चितस्ता के जल को ऐसा बस में किया था कि उसके जिधर 
यादता था लेज्ञाता थां | यही नहीं, देश की बड़ी २ द्लदूलों 
के सखुख्लाकर के उसने कृषकों फे बद्िये अत्यक्न उपज्ञाऊ 
भूमि निकाल दी थी और नदी के भयंकर चढ़ाव तथा प्रवाह 
से बरसात में भूमियों को बचाने के लिये स्थान २ पर बड़े २ 
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बन्दो को लगा दिया था |” सुय्या के सरश हो अन्य मन्त्रियों 
ने भी काशमीर में ऐसे काम में ' किये थे। सारांश यद्द हैकि 
प्रायीनकाल में नहरों को बनाना तथो उनकी रक्षा करना राजा 
लेग अपना कतंवब्य समझते थे । चन्द्रगुप्त ने नहर के बन्द के 
सुकलान पहुचाने वाले व्यक्ति के लिये ६ पण दुरड रखा हुआ 
था।' उसका इसमें उद्दश्य प्रज्ञा का हो द्वित था। राज्य इन 
पवित्र कार्यों को झपनी आमदरना के बढाने के उद्देश्य से न 
करते थे । 


मद्रास तन्‍जोर आदि महा प्रदेशों में भी प्राचीन आये- 
राजाओं ने बहुत ही उत्तम प्रबन्ध किया था । मद्रास 
प्रान्त में ४९००० के लगमग कुए अब तक दृष्टिगोचर हेते 
हैं। इसी प्रकार धारवाड जिले में ३०००, बम्बई में २४४००० 
पुरने कुए अब तक देखे जा सकते हैं। नार्थ डार्काट” मदुरा 
तथा तिश्निबैली में तो कुओआं की सखया इस सीमा तऋ 
अधिक थी कि ऐसा मालूम पडता था मानें जमीन पर कुआ 
का जाल विछा हा । कावेरी नदी का १००० फुट लम्बा 
आनिक्ट अब तक प्रायोन झआयेराजाओं के श्रज्ञाहित का 
प्रगट करता है ( फाताका ?पफ७छ छाए जा १, 
0॥0प.४707 ? 99 ) इस विषय में मुसलमानें सथा सिक्र्खों 

(२) सेतुम्पो मुख़त स्तोथ मपार षडपसोदम 

पारेवा तोय मन्येषा प्रमादेनाप रुग्थत । कोरिल्य अर्थशात्रत् । 

चर 


प्राचीन काल में नहर तथा सड़क 


ने भी प्रशंसा योग्य काम किया था| रावी नदी की १३० मील 
लम्बी तथा यघुना की ६५० मील लम्बी नहरं॑ मुसलमानें ने 
दी बनवायी थी | 

नहरों के सहश दी सड़कों के बनवाने में भी मुसलमान 
राजाओं का पर्याप्त ध्यान था | प्राचीन आयेराज़ाओं ने भी 
इस ब्रिषय में कभी भी आलस्य न प्रगट किया था। यह सब 
दाते हुए भी नदरों के निर्माण में सड़कों की अपेक्षा उन 
झाचीन राजाओं का विशेष पक्तपात था । विचिन्नता ता यह 
है कि पुराणां मे तथा स्मृतियां मे कुएं, तल्लाब, तथा नदरों के 
निर्माण में जे पुरय लिखा हे वह सड़कों के निर्माण में 
नहीं । यद्द क्यों ? यह इसी लिये कि पानी के उचित प्रबन्ध 
का कृषक प्रजा के जीवन रक्ता फे साथ जितना सम्बन्ध है 
उतना सड़कों से नहीं । सड़क जाति की सम्ठद्धि को व्यापार 
व्यवसाय के द्वारा बढ़ाती हैं परन्तु कृषकों के लिये अनाज 
उत्पन्न कर देने में घहद समर नहीं हैं । इससे पाठकों का यह 
न समभ लेना चाहिये कि प्राचीन काल में मार्गों का निर्माण 
हा उचित रोति पर न था। विषय को स्पष्ट करने के दिये 
पटना नगर की सड़कों की हम एक सूची देदेते हैं। जिसमे 
पाठकों के संपूर्ण प्रश्ष सं ही हज हा जायेंगे। 

चन्द्रगुत के काल में पटना नगर की सड़के 
इस विषय के बहुत न बढ़ा कर यहां पर इतना ही 
जद्रे 


प्रायीन काल में नहर सथा सडक 


खिख देना उचित प्रतीत दाता है कि चन्द्रगुप्त कालीन राज- 
मार्ग बंगाल से आरम्भ दहे। कर पटना में से गुजरता हुआ 
एक ओर तो कान्‍्धार में समाप्त देता था और दूसरी ओर 
पटना से चल कर महाराफ्ट्री में से गुजरता हुआ समुद्र तट 
पर किसी प्रसिद्ध बन्द्र गाह तक पहुंचता था | संपूर्ण भारत 
का मुख्य व्यापार व्यवसाय इसी मार्ग के द्वारा देता था। 
मुसलमानी काल में भी भिन्न २ सपम्राटों के काल में सड़कें 
के बनाने का प्रबंध किया दी जांता रहा । 

इस ऊपरि लिलित संपूर्ण सन्दर्भ से हमारा जो कुछ 
तात्परय हे षद्द यही है भारत के प्राचीन सम्राट चादे वह यघन 
दीं चाहे वद आय॑ हां उन्हेीने नहरां तथा सड़कों दोनां कप 
ही निर्माण किया परंतु उनका विशेष ध्यान नहरों के निर्माण 
में ही था। इसका सब से बड़ा प्रमाण यद्द है कि आधे से 
अधिक ताप्नपत्नां में ताल्नाब तथा कुएं के निर्मा ण॒ का ही वर्यन 
मिलता है | हमारे कई एक मित्रों की सम्मति है कि वेदान्त 
को खहरों स्रे ही भारत तबाह दे। गया दे परन्तु यदि इन्देने 
उन प्राचीन ताम्रपत्री को अध्ययन किया दाता तो वह 
शायद कभी भी ऐसा न कदते । 


ज्द्छ 


प्राचीन काख 


में महर सथा खड़क 


चन्द्रगुप्त के काल में पटना नगर को सड़के 





सड़की के नाम 





(१) शाज़ मार्ग 
(२) महा पशु पथ 


(३) रध्पा 

(४) सरथ पथ 
(५) पशु पथ 
(६) छुद पशु पथ 
(७) खरोष्ट पथ 
(८) राष्ट्र पथ 


(६) विवति पथ 
(१०) हागमुख पथ 
(११) स्थानीय पथ 
(१२) सयेनीय पथ 


(१३, व्यूह पथ 
(१४, वन पथ 
(१५) दृ्तिज्षेत्र पथ 


(१६)रथ चर्य्या सल्बार 








सड़का का प्रयाग 
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न 
व्यापार के लिये 
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चरागाहें में जानेवाला मार्ग 
बड़े २ दुगों में जानेवाला मार्ग 
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अज्न भण्दार में जानेवाजा 
मार्ग 
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बन में जानेवाह्षबी सड़क 
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ज्द्प 


हाथियें के जंगल में जाने 
वाली सडक 

दुगे से दुगे तक जानेवाजी 
सडक 


भारत सरकार की रेलवे तथा नहर के बनवाने में नीति 
































सड़कों की | सड़कों के 
सड़कों के नाम «. खिराब कर्ने। सड़कों का प्रपोग 
चोड़ाई __ का दण्ड * 
(१७, प्रतोष्षी १६ » | + एक वुजंसे दूसरे बुन तक 
जानेवाल्ी सडक 
(१८) देव पथ दे: 6. नः बड़े २ मन्दिरो में जानेवालः 
सड़फ 
(१६) श्मशान पथ | ६४ ,, २०० पण श्मशान में हर 
(२०) चक्र पथ कक. » +ः गाडिये| की सड़क 
(२१) पाद पथ ४ नः पगढनन्‍्डी 
(२२) मनुष्य पथ ७-५०, न सड़कों के साथ साथ जाने 
वाज्ा मनुष्यें का मार्ग 
(२३) ग्राम पथ ६४: २०० पण| एक गाव से दूसरे गाव में 
। जानेवाला मार्ग 
( २) 


भारत सरकार की रेलवे तथा नहर के 


बनवाने में नीति 


नो व्यापार व्यवसाय के सदुश ही गमना गमन के साधनों 
का इतिहास भी बहुत ही पुराना है। प्राचीन तथा मध्य काल 
में रेलों का अधिष्कार न हुआ था। अतः साधारण सड़कों 
नदियों तथा नहरों के द्वारा गमनागमन द्वाता था। इनके 
निर्माय में प्राचीन राज्ञाओं का मुख्य उद्देश्य देश के व्यापार 


उद्द 


भारत सरकार की रेलवे तथा नहर के बनवाने में नीति 


ब्यवसाय को ही उन्नति करना था। परन्तु अब वह युग नहीं 
रहा है । आज कल नहर तथा रेल की सड़क बनती है। 
परन्तु उनके निर्माण में वह भाव काम नहीं कर रहा है। हो 
कि हमारे प्राचीन मुसलमान तथा हिन्दू राजाओं में काम 
करता था । नहर' बनाई जाती है परन्तु उनके द्वारा ज्ञितना 
आमदनी प्राप्त करने का ध्यान किया जाता है उतना प्रजा दित 
का ध्यान नहीं रखा जाता है । इंगलैएड के लोहे के कारखाने 
बन्द न हा जायें अतः लोहे की स्थिर मांग बनाये रखने का 
यत्ष क्या जाता है और इसी लिये अनावश्यक तोर पर रेलवे 
लाइन बढ़ाई जञा रद्दी है। भारत के इतिद्दांस में यह पहिला 
समय है जब कि सड़कों का नहरों तथा कुएं तालाबों के 
निर्माण पर प्रधानता दी गई है| यदि ऐसा न किया जावे तो 
भारत को गेह्ढं तथा अ्नाज्ञ येरुप में भला केसे पहुंच सके 
भोर यहां के वस्म्ादि व्यवसायिक पदार्थ भारत में आंकर 
भारत के 5यबसायेों का तहस नहस केसे कर सके ? यदि 
रेखे न बढ़ायी ज्ञावं तो भारत में आंग्लराज्य स्थिर केसे 
रद सके ? तथा मारत में सेना द्वारा शान्ति दी कैसे स्थापित 
की जा सद्दे ! 

भारत नोशक्ति था तथा आंग्ल काल में उसकी यह शक्ति 
भी किस प्रकार लुप्त दे! गयी इस पर प्रकाश डाला जा चुका है। 
१८२८ में पचूटी प्रिन्सप (मत. 7. एला४०ए) का कथन था कि 
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भारत सरकार की रेहवे तथा नढर के बनवाने में नीति 


“सीन को छोड़ करके संखार की सब नदियों से अधिक गंगा 

नदी पर नाविक गमनोगमन है। तीस हजार मज्लाहें की 

आजीविका का एक मांत्र साधन यही है | गड्ढा नदी का कोई 

ऐेसा भाग नहों है जहां पर कि केई न काई नौका आती ज्ञाती 
न दिखाई देवे |” आंग्ल राज्य ने जबसे भारत में रत्नों का 

निर्माण किया तब से भारत का नावब्यापार नष्ट हे! गयो। 

खाखें मल्लाह अपनी आजीविका के साधने से रहित है। गये 

ओर द्रिद्र मजदूरों तथा किसानों के रुप में परिवतित हा गये । 

श्प्रून में दी आंग्ल राज्य ने नहरों तथा रेलों के निर्माण 


के संबंध में विचार किया उसका विचार करने से भ्रतीत 
हुआ कि नहरों के प्रति मील पर १६० पाउन्डज तथा रेल्ों के 
प्रति मील पर १७३ पाउन्डजु का लाभ हागा। सरकार ने 
नहरों पर उतना रुपया न व्यय किया जितना कि रेहों पर। 
१६०० तक रेख्तों के निर्माण में बाइस करोड़ पश्चोस लाख 
पाउन्ड द्रिद्र भारतोय प्रज्ञा का रुपया खर्चे किया गया 
सज्िसके बदले में भारतोयों के कानी कोौड़ी भो न मित्री। 
विपरीत इसके भारतीयों को ७ करोड़ पराउन्ड घाटो में देना 
पड़ा | सरकार ने नहरों के निर्माण में लाभ द्वोते हुए भो 
भारतीय रूृपकों के कष्टो पर समुच्तित ध्यान न दिया । 
नहरों पर १६०० तक जो रुपया व्यय किया गया वह दे करोड़ 
पश्चीस खास्र पाउन्ड ही था। 
जद 


भारत सरकार को रेलवे तथा नहर के बनवाने में नीनि 


श्ट घों सदी के भयंकरश्रन्तरीय युद्धों के ऋरण मुगल- 
सप्रारों फो बनाई हुई नहरे' किसा काम की न रहों | १८०३ में 
ईसस्‍्टइंडिया कम्पनी का इस ओर ध्यान गया। १८१० में लांड- 
मिन्‍्टो के सभापतित्व में एक समिति बनायी गयी जिलमें जमुना 
री पूर्चीय तथा पश्चिमीय नहरों के निर्माण के विषय में विचार 
किया गया। इंजीनियरों के पारस्परिक मत भेद के कारण 
नहरों के निर्माण का विचार ज्येां का त्यों रहा। १८२७ में 
खाउंदेस्टिज़ न इस विषय पर पुनः ध्यान दिया। जिस 
समय यह संयुरूत प्रान्त में भ्रमण कर रहा था उसने लिखा 
कि नहरों के निर्माण से देश हरा भरा हे! जायगा। अपने 
विचारों के कार्य में लाने के उद्देश्य से उसने पश्चिमीय 
जअमना नहर के पुनरुद्धार के कांये को लफ्टिनन्ट क्लन को 
छुपुद किया। १८२३ में कनंल् जोान्ह काल्बिन ने इसी कारये 
की पूर्णता दी | १८३७ के दुर्भिक्ष में इस नहर ने देश की 
कृषि को यहुत कुछ बचाया | यद ४४४ मील लम्बी है। इसके 
झनतर आंगस्ल सरकार का पूर्वीय जमनता नहर के पुनरुद्धार 
की ओर भी ध्यान गया। रावद स्मिथ ने रै८र३० में इल नहर 
के साधारण तोर पर बना दि्या। परन्तु उसमें कुछ एक 
ऐसे दूषण रह मये थे जिनके दूर करना अत्यन्त आव- 
श्यक था | महाशय वेयडे स्मिथ ने उन दूषणां के! दूर करके 
इस नहर के तिर्मांण का यश उपलब्ध किया । यह नहर 
3६६ ड६ 


भारत सरकार की रेटवे तथा नहर के बनवाने में नीति 


अत्यन्त छुन्दर बनी हुई है | दोनों ओर लम्ये २ घुत्तों की छाया 


से सुशाभित है । इसकी लम्बाई १५५ मील है। 
गड्ला की नहर का इतिहाल कम्पनी के राज्य के झन्तिम 


दिनों से प्रारम्भ हाता है । लाइ आफूलेंड ने इस महान 
कार्य का प्रारम्भ किया परन्तु उसके पिछले राज कम चारियों 
के इस विषय पर कुछ भी ध्यान न देने से वद्द कार्य जैसा का 
तैला पडा रद गया | अन्त में लाड' दार्डिन्‍्ज्ञ ने गज्ला की नहर 
फिर ग्रनानी शुरू की । नहर समाप्त होने भी न पायी थी कि 
भारत खे आंग्ल कंपनी का राज्य हट गया ओर उसके स्थान 
पर ऑआंग्ल जाति का राज्य प्रारम्भ दवा गया। गड्डा की 
नहर दरिद्वार से रुढ़की तक देखने लायक है ! लाड डल- 
हाजी ने १८७६ में पञ्ञाब प्रान्त के घिज्य किया । पजाब में भो 
दो प्रकार की नहरे पर्व काल से ही विद्यमान थीं, परन्तु 
पिछले युद्धों के कारण उनकी दशा ठीक न रद्दी थी। इन दो 
प्रकार की नहूरों में से हम एक के सहायक नहर भर द्वितीय 
के ए्पिर नहर का नाम दें सकते हैं। पञ्ञाब के पश्चिमी श्रांत 
में प्रायः सहायक नहर ही विद्यमान थी । ज़ोन्दहला रैग्स ने 
पञ्ञाब में ४५० मीख़ लम्बी बारी द्वाव कनाल का निर्माण 
किया | इसके लिये भारत सदा उसका कृतश् रहेगा। दिख 
प्रदेश में भी कुछ एक नहरे' आंग्ल राज्य ने बनायो परव्तु 
यह कितनी थोड़ी हैं इसका झ्ञान पाठकों का खयं दी देह 
७३० 


भारत सरकार कोी रेलवे तथा नहर के बनवाने में नीति 


जायगा | फकालरून नहर नथा गोदावरी नहर यही दो 
अखिद्ध लहर है सिम हे निभाएं का काम भां कम्पनी ने अपने 
हाथ में लिया था । शे।क से कदना पड़ता है कि उन नहर के 
निर्माण के साथ साथ प्रायोन बिगड़े कुश्नों का पुनरुद्धार 
कम्पनी ने न करवाया | नहर के बनाने पर मद्रास में लगान 
इस सीमा तक बढ़ाया गया था कि वहां के कृषक पूर्वक 
द्रिद्र के द्रिद्र दी यन रहे | यद्द पूर्व परिच्छेदा में विस्तृत 
तार पर खा जा चुका है कि लगान का लेना ही भन्याय 
युक्त है । लगान का बढ़ाना तो कोई बुद्धिमान उचित नहीं 
ठटद्दरा सकता है। 

नहरों तथा रलों की उपयागिता पर यदि एक दृष्टि डाले 
तो पना लग खकता है कि नहरे' भारत के लिये अत्यन्त उप- 
यागी हैं । भारतीय राज्य को नदर्रां से लाभ ही लाभ रहा है । 
घादा कभी हुआ ही नहीं है | नदरों ने कृषि उन्नति में जो 
भाग लिया है उसके भी भुलाया नहीं जा सकता परन्तु 
रेलां से इस प्रकार का कुछ भी लाभ नहीं दुआ 
है । रेखा से न तो कृषि उन्नति हे। सकती है ओर न जनतां 
के लिये अनाज द्वी उत्पन्न दे सकता है। विचित्रता तो यह 
है कि रेलों के निर्माय में सरकार का घाटा ही घाटा रहा है 
जा कि घाटा सरकार द्रिद्र भारतीयों के रुपयों से पुरा 
करती रद्दो | यह सब द्वोते हुए भो सरकार ने रेलों को वृद्धि 

उऊरे 


राज्य या रेट्वे को बनाने वाला के सदायता देना 


न रोकी | सरकार ने जिस विधि से रेलाो को भारत में वृद्धि 
की यद्द विधि भारतीयों के लिये भयंकर तार पर हानि कर 
सिद्ध हुईं। इस विधि को भारतीय अर्था शासत्र में भाररैन्टी 
विधि के नाम से पुकारा जाता है ।. 





( दे) 
गाइरेन्टी विधि द्वारा राज्य का रेलवे का बनाने 
वालों का सहायता देना 

१८४५ में ईए इन्डिया तथा ग्रेट इन्डिन पेनन्खुला रेल्ये 
गाईइरैन्टी विधि से बनायी गई | गाइरैन्टो विधि के अनुसार 
सरकार ने उनको प्रण दिया कि यदि ४प्र० शु० से अधिक 
लाभ देगा ते सरकार उनसे श्राधा लाभ ले लेगी परन्तु 
यदि उनका घाटा हुआ ता,सरकार उनका घाटा पूरा करेगी। 
आय व्यय दा हिसाब छ मास में हुआ करेगा । रुपया २२ पैन्स 
कां समझा जावेगा । इस विधि पर आंग्ल कंपनियों ने रेलें 
बनायीं और उनमें इतनी फजूल खर्च का सरकार फो कई 
थर्षों तक लगा तार उनके घाटे का रुपया पूरा करना पड़ा । 
इसी गोौररेन्टी विधि परकई आंग्ल कंपनियों ने भिन्न भिन्न 
रेले' बनायी जिनके नाम निम्न लिखित हैं | 

(१ ) सिश्च रेखये कम्पनी 

(२) दि बार्वे बड़ोदा सेन्टूल इन्डियन रेलवे कम्पनी 

ज्जर 


राज्य का रेल्ये बनाने चालेा फे सहायता देना 


(३ ) दि ईस्टन बंगाल रेलवे कम्पनी 

(४)दि्ल्रिींट साउथ इन्डियन रेलवे कंपनी 

(५ ) दि कलकत्ता साउथ इस्टन रतवे कम्पनी 

ऊपरि लिखित गाइरैन्टी विधि पर रेल का बनवाना 
सवथा अनुचित था । सरकार यदि ऐसा न करती ते भारत 
का बहुत स्रा रूपया बच जाता। मद्दाशय डैन्चसे तथा थाने- 
टन आदियों की सम्मति है कि गाइरैन्टी विधि से रेल्वेज़ के 
प्रबन्ध में अनन्त सीमा तक फजूल खर्चा की गई । इसी 
प्रकार अन्य आंग्ल मद्राशयाों की सम्मति है, जिसका संक्षेप 
इस प्रकार दिया जा सकता है। 








नाम गाए्रेस्टी विधि पर सम्मतिः 
(१) सर्‌ जोन्द लारेन्स गाइरेन्‍्टी विधि के कारण रेलवे कम्पनियों 


ने बड़ी फजूलखर्ची की ?। सरकार का ५ 
प्रतिशतक ब्याज के! देने का प्रण करने से 
रेलवे कम्पनिया लाभ या द्वामि के मामले से 
निश्चि-त हे गयी। उनके अभ्रधिक व्यय 
की कुछ भी चिन्ता नहीं है। इतना ही होता 
तब भी काई बात थी। रेलवे कर्मचारिया का 
भारतीय यात्रिया के साथ व्यवहार भी बहुत 
ही बुरा हे। 


डरे 





राज्य का रेल्ये बनाने वालों के सहायता देना 





नाम गाईहरेन्टी विधि पर सम्मत्तिः 
। 
(३) महाशय चेस्ती । गाइरन्टी विधि के कारण आंगरख क॑पनियें 


ने बहुत सा रूपया व्यर्थ व्यय किया है। अप 

| व्यय में किसी प्रकार का भी ध्यान नहीं रखा है। 

(३) विलियम एनमेसी । गाइरेन्‍्टी विधि द्वारा इंस्ट इन्डिया कम्पनी 

ने रेल बनवाने में दूने से अधिक रुपया खर्च 

किया । रेलवे बनाने वाले ठीकेदारों के इस बात 

| की कुछ भी परवाह नहीं थी ।क खच अधिक है। 

रहा है या कम । रेखदे के बनाने में आंग्ल पूंजी« 

पतियें का रुपया लगा है । पांच. प्रति शतक 

उ्याज देने का भारतीय राज्य ने उनका प्रण 

| दिया है। इससे उनका इस बात की कुछ भी 

चिन्ता नही हे हि उनकी पृजी कहद्दा ख़चं दे 

| रही है । उसका चाहे हुगल्ी में ढाल दिण जादे. 

चाहे उसकी ईंटे बना करके जमीन में गाड़ 

दिया जावे उनका इसकी कुछ भी पर्वाह नहीं 

। है। इसका कारण यह है कि भारतीय सरकार 

की ओर से कुल पूंजी पर उनके पाच प्र० श० 

व्याज मिख ही जावेगा । परिणाम इस का यह 

हुआ कि इईंस्‍्ट इडिया रेलवे के प्रति मींल पर 

३०००० सीस हजार पाउन्ड का व्यय हुझ्ा। 

इतनी फजूल घार्चो शायद द्वी किसी देश ने 
किसी काम में की है। । 








४७ 





गाज्य का रेल्ये बनाने याला के सहायता देना 


गाएरैस्टोी घिधि का दुएइ-स्वरूप रहुत खा रुपया भार- 
खोद राज्य को आंग्ल कंपनियां का देना पड़ा । १४७६ 
स््रे श्प्प८ण तक जो घन देना पड़ा था इम्तका व्यारा इस 
जअकार है। 


गाइरैन्टी विधि के कारण आंग्ल राज्य ने आंग्ल कंपनियों 

















के जे। घन दिया उसकी सूची । 
बचे इंस्टइन्डियन रेलवे जी.आएई.पी. सल मद्रास रेलवे 
पाउन्द पाउन्ह.. पाठउन्द 
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गाएरैन्टीड रेलवे पर उपरिल्लिखित प्रकार ह्वी सरकार 
जप 


राज्य का रेट्ये खनाने घालां का सहायता देना 


का खर्चा दिन पर दिन बढ़ता चला गयां। १८८० तक १२५ 
मिलियन्ज पाडन्डज़ का ब्यय रेलों पर सरकार फा हुआ 
परन्तु इस ब्यय से भारत का कुछ भी लाभ न पहुँचा | यदि 
यही घन नहरों वर खर्च किया जाता तो भारत के कए्ट कुछ 
समय तक के लिये कम दवा सकते थे। १८८० तक नहरों पर 
भारत में केवल ३० मिलियन्ज पाउन्डज ही खर्च किये गये 
थे जाकि दाल में नमक के भी बराबर नहों दे । लाड जाजँ 
ल्‍्टन ने श्प्द्य में जो सभा बेठायी थी डखमें सर 

थक काटन ने रेल तथा नहर के घिषय पर बहुत दी 
अधिक प्रकाश डाला था | उसका कथन था कि भारतीय राज्य 
को रेटवे फे निर्माण से तीन मिलियन्ज़् का वार्षिक घाटा 
रहा दे परन्तु नहरों से भारतीयराज्य के हे मिलियन्ज्ञ का 
वार्षिक लाभ रहा दे | 


१८७५३ में एक राजकीय पुस्तक में लिख दिया गया था 
कि “हेल्वे पर्याप्त सैर पर बन चुकी हे। अतः उसके 
निर्माण के बन्द कर देने पर भारत की आर्थिक श्रधस्था 
बहुत कुछ खुधर सकती है? इसी प्रकार के प्रस्ताव सर 
झार्थर काटन ने लाड जाज हेमित्दन की १८८८ की सभा 
में किये थे ओर सरकार पर यल दिया था क#ि वह्द रेल्वेज़ 
के निर्माण के बन्द करके अपना ध्यान अधिकतर नदरों की 
झार दे | परन्तु उपरिलिखित संपूर्ण विचार पानी पर 

जद 


राज्य का रहवे बनाने वालों का सहायता देना 


लकीर के सदश हुए ओर उन पर कुछ भी कार्य नदीं किया 
गया |! इसका कारण यह है कि इगलेए्ड की जनता कां 
स्वार्थ भारत में रेल्वेज़् के विस्तार में अधिकतर था और 
अभी तक है। भोरत में रेलों के वनने से आंग्ल माल सस्ते 
दामों पर दुर दूर तक पहुंच सकता है। लेदहे के आंग्ल 
कारखाने का संचालन भी रुक नहीं सकता हे। दादाभाई 
भनौरोजी के अनुसार ३९ रे प्रतिशतक रेल्वेज्ञ निर्माण का 
व्यय लोहे के सामान खरीदने में ही दाता है। इतना अधिक 
रुपया इंगलड के लोाह ब्यवसायियों को ही प्राप्त हाता है । 
नहरां के निर्माण में उपरिलिखित लाभ इगलड के 


नहीं है| सकते है| 
१४७१-७० तक की आझायव्यय समिति के विचारों के 


अनुलार भारतीय सरकार ने चलना स्वीकार किया और 
गारैन्टी विधि पर रेला का निर्माण बन्द करके स्थय दी इस 
कार्य को अपने हाथ में लिया। १८६६ के दुर्मित्त तथा १८६८ 
के अफगानयुद्ध के कारण सरकार इस कार्य का सफलता 
पूर्वक्घ न कर सकी और उसने पुनः उसी गाइरैन्टो विधि पर 
रेल्वेज़ के बनाने का दरादा किया | प्रश्न जे कुछ है वद्द यही 
है कि भारत के लिये इतनी रेट्वेज़ तुद्धि की आवश्यकता 
क्या है? विच्चित्रता तो यह है कि जापान भारत की अपेत्ता 
अतिशय समृद्ध देश है परतु घहां पर भो रेट्वेज़ को वृद्धि 
5७७ 


राज्य का रेल्ये बनाने वालों को सहायता देना 


इतनी नहीं है जितनी कि भारत में हुई है | जापान में १२६१४ 
मलुष्यों के पीछे एक मोल रेख है परन्तु भारत में १२२३१ 
मलुष्यों के पीछे दी एक्र मील रेल है। भारत में जिस प्रकार 
दिन पर दिन रेलजे लाइन बढ़ी है उसको देख करके 
आाश्यय देता है । 








भारत में रेलवे लाइन की वृद्धि" 
सन्‌ मील सन्‌ मीज सन्‌ मील 
(रेलवे लाइन) (रेलवे खाइन) (रेलवे लाइन), 
रैष्टश रे २० | रैदपर ९१२७४ | ९६०० २४७६०५२ 


। 
१८५६ र७३ | श्म६०.. १६०६६ | १६०१ २५३७३ 
१८६३ आफ श्य८७३ १७८६४ | १६११ १९८३६ 
१८६७ ३६३६ | १८६४ २८६०६ 
१४०७७ ७३२२ | रैम६६ ३०२६३ 





१८६८२ १०१४४ शैपहैघध रे२०४८ 





१८६३ में ५६६४ मील तक भारत में रेल्चे थी । उल समय 
सरकारी रिपोर्ट ने सूचित किया था कि भय भारत में रेटवे 
युद्ध नहीं की जावेगी। परन्तु विचित्रता की बात है कि अक 
तक रेलवे की लाइन दिन पर दिन बढ़ती जाती है। १६११ 





॥ ठाबों बा0 शणलाबोी 970०22785५ बात॑ ९000000% ए घितिीब 
लि 94-॥2 2 809). 6ठाब वा धीरे रीाएतठ्तबा 09० ०४ 
7६६077280 42800, 7, 348 ) 


ज्जद 


राज्य का रेट्ये बनाने यालों को सद्दायता देमा 


में ११८३६ मील तक रेस्ये खान पहुंच गयी थी जे कि 
१८६३ के वर्ष को अपेध्ता ६ गुणा अधिक कही जा सकती 
है। १६०१ तक रल्वेज़ पर २२६७५७३२०० पाउन्डज़ का ब्यय 
सरकार को करना पड़ा है। कुछ एक वर्षो से आंग्ल सरकार 
ने भिन्न २ गाहरैन्टीड्‌ रेल्वेज़ को खरीदना प्रारम्भ किया है 


जिसका क्रम इस प्रकार है। 
आय ववयसमि(ति के विचारों पर भारत सरकार का न चलना 


धर्ष भिन्न २ रेल्वेज़ लाईन्‌ज़ के खरोदने का क्रम 
१८८० इस्ट इन्डिया रेलवे 
श्८्म७ ईस्टने बंगाल रेलवे 
श्ष्टप सिन्ध पञ्ञाव देलद्दी कम्पनी की 

रेलवे लाइन्ज़ 

श्ण्य८ अयचध पन्‍ड रुहेलल'ड रेल्दे 
शै८&० साउथ इन्डियन रेलवे 
१६०० प्रेंट्रन्डियन पेनन्पुला रेलवे 


यह उक्षम काम जहां सरकार ने एक हाथ से किया 

यहां दूसरे हाथ से गाएरैन्टी विधिपर अन्य रेलवे कम्पनियां 

खड़ी करनी प्रारम्भ कीं। १८६२ में आसाम बंगाल रेव्वे को 

इसी गाइरैन्टी विधिपर ठेका दिया गया। १८९७ में घर्मा रेहवे 

करुपनी ने इसो विधिपर रेलवे लाइन बनाना प्रारम्स किया । 

जो कुछ भी दे। | इस विषय पर पर्य्याप्रे अश्िक लिखा जा 
93& 


शाह्य को रेलवे बनाने घालाों का सहायता देना 


चुका है | अब कुछ शब्द नदरों के विषय में कद देना आवश्यक 
अतीत होता है । 





( ४) 
राज्य का नहरों का बनाना 
यह पूर्व ही लिखा जा चुका है कि नह्रों पर सरकार ने 
जो कुछ रुपया खच किया दे वह दाल में नमक फे भी बरा- 
बर नहां है। नहरो से सरकार का ख/्म द्वी लाभ रहा है 
ओर भारतीयजनता के दुभिक्तजन्यसंकट भी कुछ न कुछ 


कम ही हुए है । सरकार ने भिन्न २ प्रान्तों में नहर्रों पर जो 
रुपया लगाया है, उसका व्यौरा इस प्रकार है | 
१७ लाख पाउ- १० लाख एकड में नहर म॑ खगी 


प्रान्त न्दज्ञ में घन का नहर द्वारा सिंचित पृजीपर प्रति 

व्यय सिचित भूमि क्षेत्र शतक लाभ 
पंजाब तथा उत्तर पश्चिमीय ११ ६ ६४५ 

सीमा प्रान्त 

संयुक्तप्रान्त ७६ २२७ भय 
मद्रास ७१७ ३७ट्ट ७५ 
चंगाख और बिहार शाप “मध्य ११ 
चाम्ने व सिन्‍्ध ४७ २२ ५१४५ 
संपूर्ण भारत ३६.४५ १६ ६३३ 


डउपरिलिखित ब्योरें से स्प्ट द्वा गया द्वोागा कि किस 
अकार नहरों से सरकार को लाभ हो खाभ रहा है । पञआब 
(08) 870 ॥80, 0॥027., 970 9 ॥.) 


दब 


राज्य का नहरा का बनाना 


की कुछ पक नहरों ने सरकार को बहुत द्वी सांस दिया है। 
लेश्र चिनावकनाल से २५ प्रति शतक लाभ सरकार को 
प्राप्त इआ है । इसी प्रकार मद्राल की तीन नहरों ( कावेरी, 
गादावरी, रुृष्णा ) से २३. १६. तथा १६ प्रतिशतक खाभ 
रहा है| भारत की संपूर्ण नददरों से ज्ञितनी एकड़ भूमि सींची 
जाती है उसका व्योरा इस प्रकार हे। 
कृषि में प्रयुक्त 
प्रान्‍्त १० खाखएकड़ में भूमि भूमि का कितना 


का जल से सिद्चन भंग जल से 


सींचा ज्ञाता है । 
सिन्ध ३-० ७२*द 
पतञ्जाव नथा उत्तर १०'ह्प्व ३३२ 
पश्चिमीय सीमा प्रान्त 
मद्रास २ २५१३ 
संयुक्त प्रान्त १०" ररे 
बंगाल तथा बिहार पृपृ ८ छ 
संपूर्ण भारत १४ श्दछ 


इस उपरिलिखित सूची में ११-१४ मिलियन्ज एकड़ 

भूमिओं से ३-८ मिलियंज एकड़ भूमि तालाब से तथा १६-३१ 

मिलियन्ज एकड़ भूमि नहरासे सिजित है। भांरत की कृषि 

में प्रयुक्त संपूर्ण भूमि का १६-४ प्रतिशतक ही जल से लिखित 
ज्ष्र 


शाज्य का नदरों के बनाना 


है ज्ञिसमें से +-२ प्र-श नद्र से, ४-२ प्र० श० कुशो से और 
#-३ प्र० श० तालाब ले सोंची जाता है भारत में नहरो के 
निर्माण की अत्यन्त अधिक आवश्यकता है। दुर्भित्त का कष्ट 
कुछु सीमा तक नहरों से ही कम हे। सफता है। 

१८७७ फे मद्ा भयंकर मद्रास दुर्भिक्ष से सरकार फो यह 
पता लग गया था कि भारत से दुभित्ष दूर नहीं दवा सकता है 
अतः इसके लिये दुितक्त निवारक कोष का स्थापित करना 
ग्रावश्यक सप्रक्ा गया | इस कार्य के लिये भारतीयें 
पर नधौन २ कर खगाये गये तथा प्रति वष पन्द्रद 
लाख रुपये दुर्भित्ष निधारक कोष में रखने के 
लिये स्वीकृत किये गये । जिस वर्ष इस कोष का 
रुपया न ख् द्वाता था उस वर्ष उसका व्यय अन्य 
दुर्मिक्ञ निधारक कार्यो में तथा जातीय ऋण के संशोधन में 
किया जाना उचित ठहराया गया । १८७८ से पू्धतक दुर्भिक्ष- 
फन्‍्ड धाषिंक आय व्यय या वजट्‌ में पास द्वाता रहा परन्तु 
१८४७६ में इसके बन्द कर दिया गया ओर इस फन्ड में एक भी 
रुपया न शुखा गया । भारत में इसपर बड़ा भारी शोर मचा 
जिसका परिणाम यह हुआ कि श्८८१ में भरत सच्चिय का 
ओर से पक्की आशा दे गयी कि प्रतिवर्ष दुर्मिद्षफरड में 
९६ करोड़ रुपया भारतीय राज्य को देना चादिये जिसका 
डयय निम्नलिश्षित बातों में हेनना चादिये। 

जघ२ 


राज्य का नहरों का बनाना 


(१) दुभिक्ष निधारण में । 

(२) दुर्भिक्त निधारक राष्ट्रीय कांयों में । 

(३) जातीय ऋण संशोधन में । 

विचिघ्नता की बात है कि सरकार ने रेलें के। भी दुर्भित्त 
बिधारक समभ करके रेतवे कम्पनियों के व्याज्ञ के तौर पर 
दुर्भिक्तफन्ड में से रुपया देना प्रारभ्भ कर दिया १८४५ तक 
दुभिद्षफन्ड में २२२ करोड़ रुपया दिया गया जिसका व्यय 
सरकार ने इस प्रकार किया 


(१ ) वाध्तविक दुभित्त पर ३२०६६० 
(२ ) दुर्भिक्त निवारक नहरों के निर्माण में १८१३८४१ 
(३) रेल्वेज | ६४५०६३१ 
(४ ) इन्डियन मिडलेड एड बंगॉल नोगपुर रेब्वेज़ के 
व्याज़ के तोर पर ३६३१४५० 
(५ ) जातीय ऋण संशोधन पर ५३२७२६& 
१७६४७१८५ 


दुर्भित्त फन्ड के रुपय का पूर्ण तौर पर न खच करना 

कभी भो उचित नहां कहा जा सकता है, आश्वर्थ की बात 

हैँ कि जे रुपया इस में खर्च करने के लिये लिया गया उसका 

कुछ भाग रेलों में फूंक दिया गया | यद्द सब घटनोयं किस 

बात की सूचक है ? इन से एक ही बात का पता खगता है 

कि ' आय व्यय का प्रवस्चध ? भारतीय जनता के अपने ही हाथ 
ऊ्घ्रे 


राज्य का नहरों का खनाना 


में होना चाहिये । अपने दवितां के जनता रूवयं ही देख 
सकती है। 

नहरों के निर्माण से भी अब जनता के कष्टों के दूर होने 
की संभावना नहीं हैँ । इसका कारण यह है कि प्रायः सिन्न 
भिन्न प्रान्तीय राज्य कृपकी पर वाधित कर लेने का यत्न करते 
है। अर्थात्‌ कोई कृषक नहर के जल के लेवे वा न लेवे यदि 
नहर उसके पास गुजरती देगी ते। उस पर वही कर खग 
जावेगा जो फि कर उनसे खिये जाता है जे। कि नहर के जख 
के प्रयाग मे लाते हैं । १६६६ की बात हैं राज्य ने भारतीय 
सचिव के पाल एक प्रस्ताव (शाला पाप ०७॥9/ 
0५ 7877820 397]9) भेज्ञा जिलमे प्राथेना की गयी थी 
कि जल सिश्चन के लिए “बाधित कर” का प्रयाग करना 
चाहिये | परन्तु भारत सचिव ने यह न माना | इसी प्रकार 
१८७६ में बाम्बे प्रान्तीय राज्य की ओर से भी एसी ही 
प्रार्थना की गयी परन्तु बह भी भारत सचिव की श्रस्वीकृति 
से काम मेन लायी गयी । 

अन्य प्रास्तों के सहश ही मद्रास प्रान्तीय राज्य ने भी 
जअल्ष सिंचन सम्बन्धी बाधित कर लेना पाल किया और 
उसकी प्रयाग मे भी लाया । मद्रास राज्य के नहरों से ५:३५ 
अतिशतक लाभ सबत्र था। किसी २ नहर से उल्का ७१४ 
प्रतिशतक तक लाभ मिलता रहा है। इस दशा में यहां 

उ्द्नछ 


राज्य का नहरों के बनाना _ 


खाधित कर की क्या आवश्यकता थो? भा कुछ भो हे। | इस 
अकार को घरनाये एक दी सचाई को सूचित करती हैं। आय 
व्यय का प्रबन्ध जनता के अपने ही हाथ में दाना चाहिये। 
भारत में दुर्भिच्त तथा दारिद्रय सदा बना रहेगा जब तक 
झाय व्यय का प्रबन्ध भारतीय स्वयं अपने ही द्वाथ में न 
खेबंगे | यह दे। हो तब सहझृता हे जबकि भारताय स्वराज्य 
के प्राप्त कर लेवेंगे। स्वराज्य के बिना इस प्रकार के सुधार 
संभव नहीं कह जा सकते है । इस प्रकरण का समाप्त करने 
से पे एक बात कट्ट देनी उचित द्वा धतोत दाती है कि भार- 
तीय नहरों ने नो व्यापार के किसी प्रकार की भो उत्तेजना 
नहीं दी है। 
मारतोय नहरें भारतीय व्यापार का बढ़ाने में असमथ हें 
जितनी नहर बनायो भी गयी है उनमें भी नोकाओं के 
चलने का कुछु भो ध्यान नहीं रखा गया है। इस दशा में 
भारतीय नोका व्यवसाय के कुछ भी उत्तेजना नहरों द्वारा 
नहीं मिली दे | व्यापारियां को रेलें द्वारा समान भेजने में कम 
खर्चा पड़ता है अपेत्ता इसके कि यद गहरों द्वारा सामान 
भेजें। इतना दी दाता तब भी काई बात थी । प्रायः नहर बड़े २ 
गगरों में से नहीं गुजरती हैं| छोटे २ अशात प्रामों जश्नल्ों 
में से गुजरने से घैले भो मलाई तथा व्यापारियों को नाव 
द्वारा सामान ले जञाबे में अगस्त खतरे प्रतीत होते हैं । 


दे 


राज्य का नहरों के। थनाना 


मदास नहर समतल भूमिपर से ग्रुअ़रती है परन्तु 
उपरिलिखित कारणों के प्रभाव से उसके द्वारा किसी प्रकार 
का भी नाधिक ब्यापार नहीं देता है | यही दशा बड्धांल उड़ी सा- 
मिद्नापुर को नहरों की दे । 

परन्तु संसार के अन्य देशों में पेली उल्टो बाते नहीं हैं. । 
अमंनी में रेलें की अपेक्षा नदरों को व्यापार के लिये अति- 
शय उत्तम समझा जाता दे | इसी कारण से जर्मन राज्य का 
नहरों के निर्माण पर विशेष ध्यान है। भारत में भी यदि 
ऐसा ही दे। जावे ते इंगलेंड के लोहे के कारखाने चलने न 
बन्द हो जायें? इंगलेंड अपने लाहे का बना हुआ सामान 
कहां भेजे ? इन सब बातों के कारण सरकार का उद्देश्य यह्‌ 
है कि भारत में संपर्ण अन्तरीय व्यापार रेलों द्वारा होवे 
जिससे रेलवे कम्पनियों के। लाभ होवे | यदद लाभ भी इंगलेंड 
ही पहुंचता है। स्वराज्य वाले देशें में ऐेली घटनायें नहीं दो 
सकती है। जमंनी मे नहरो की रेलो पर किस प्रकार प्रधानसां 


है इसका वर्णन करने के लिए अब हम अगला प्रकरण प्रारम्भ 
करते दें । 





( ४ ) 
जमन राज्य की रेल्ये तथा नहर बनाने में नीति 
इंगलेंड के सहश जमंमी के प्रकति की ओर से सौभाग्य 
डपलठध नहीं है इंगलेंड यारों ओर से समुद्र से परिवेष्ठित 


ज्पद्‌ 


अमन राज्य को रेल्ये तथा नहर बनाने में नीति 


है | उसके सम्पूर्ण व्याइसायिक नगर समुद्र तट पर हैं। जो 
नगर समुद्र तट से दूर भी हैं चह भ्रो २०या ३० मीकत से 
अधिक दूर नहीं हैं| परस्तु जर्मनो की यह अवस्था नहीं है । 
प्रकृतिदेधी उसके लिये इतनी उदार नहीं है जितनी की यह 
इंगलेंड के लिए है। उसके बहुत से व्यावसायिक नगर समुद्र- 
ठट से अत्यन्त दूर पर अवस्थित हैं। इससे होता क्या है? 
एशिया से तथा अमेरिक्रादि महा प्ररेशों से कच्चा माल जमन ! 
ब्यवसायिक नगरो के उस आसानी से तथा म्यून व्यय से नहीं 
प्राप्त हो सकता है जितना कि आंग्ल व्यवलायिक नगरों के । । 
जर्मनी मे कोयला तथा लोहा हिन्टलेंड में हैं जो कि 
समुद्र से बहुत दूर पर है। परिणाम इसका यह दे कि जर्मनी 
का नोका व्यवसाय में भो बहत ही अधिक कठिनाइओं के। 
मेल्नना पड़ता है। यह दशा एक मात्र जमंनी की ही नहीं है । 
इंगलेंड के छाड़ करके प्रायः येरुपियन लभी देशों की यही 
झवस्था है। दरृष्टान्त तौर पर फ्रांस इटली आस्ट्या हूँ प्री तथा 
पशिया के ब्यावसायिक नगर प्रायः समुद्र तट से बहूत दूर 
पर हैं । निम्नलिखित सूची से यह सवंथा स्पष्ट हो जाता है। 


ड्यायलायिक नगर समुद्रतद से दूरी 
जक्ियानज़ (],ए075) १६० 

काहीमिया के व्यायलायिक नगर ३०० 

साज़ (7०09) १३० 


उद्धऊ 


अमन राज्य को रेटवे तथा नहर बनाने में नीसि 


इतना ही हाता तब भी कोई बात थी। प्रकृति ने जमेगी 
पर ओ क्रूरताये' को है डसका लेखनी द्वारा थर्णन करना 
कठिन है । उसकी जलवायु कठोर हे, उसके सान का 
फायला निरृष्ट है, भूमि भी इंग्लेंड के सरश उत्पादक नहीं 
है। परन्तु इन सब कठिनाइयों का उसने कुचलने का यत्न 
किया और अन्त मे' खफल भी दे गया है। उसकी बहुत सारी 
कठिनायों के दूर करने मे' उसकी नहरां का बड़ा भारो भाग 
है । जिन दिनों इग्लेंड मे रेलवे बनने लगीं, घहां नहरों को 
उस उत्कट इच्छा से बनाना छोंड दिया गया जिस 
से कि पदिले उनको बहां बनाया जाता था। चालीस पचांस 
साल पूर्व की बात है कि इग्लेड की नहरां का सम्यसंसार 
के लोग प्रशसाकी दृष्टि से देखते थे परन्तु अब यह षात नहीं 
रद्दी है । 

रेटवे कंपनियां न आंग्ल नहरों पर इस तरीके स चक्का 
पहुंचाया कि उनके द्वारा संपूर्ण व्यापार बन्द हा गया और 
रेस्पे ठारा ही देने लगा। जमनो ने इससे पूण शिक्षा खेखी 
है | जहां उसने स्व॒तन्न्न व्यापार को नोति का अवलम्धन किया 
है यहां उसने नदरों की उन्नति पर भी बहुत हो अधिक ध्यान 
लगाया है | 

बहुत से संपत्ति शाह्मश्षो की सम्मति है कि अमंनी के 
व्यापार व्यक्षसाय की युद्धि बहुत कुछ उसके नदरों बर दी 

उ्बट 


अमन शाउय की रेल्ये तथा महर बनाने में नोति 


निर्भर करती है। यदद कैसे ? | यह इस प्रकार कि नहर द्वारा 
सेकड़ो मोल से समुद्र तक सामान खाने में खर्चा रंलाों की 
अपेक्षा कम पड़ता है। इग्लेए्ड का व्यापार व्यवसाय बहुत 
समय से अत्यन्त बढ़ा हुआ था उसका नीचा दिखाने की 


एक ही विधि थी कि जमेत्री भारतादि देशों में डससे भो 
ससतामाल बनो करके पहुंचाये । परन्तु यद्द रेलो द्वारा करना 
अमंनी के लिये कठिन था जबकि प्रकरति भो उस पर बहुत 
ही अधिक क्र हे। । उसने बड़ी बुद्धिमानो से नहरों का बनाने 
में ही अपना विशेष ध्यांन रखा और ऐसा यत्ष किया 
जिससे उसका यहुत सा व्यापार व्यवलाय उसी के द्वारा दावे । 

१८७१ से १६०० तक देश के अन्दर १०६१ क्रिल्लोमीटर 
खम्बी नहर जमेनी ने बनायी थीं। १६१२ में उसका जिन 
नहर्रों के निर्माण का विखार था उल्तकी सूची इस प्रकार है । 


नहर लम्बाई दयय (आजु भाविक) 
(१) अमन आस्ट्यिन नहर. ३६५७ किलेमीटरज़_ ४००००००० पाउन्ड 
(२) राइन-एल्च-नहर न १००००००० , 
(३) हन्यून-ओई र-नहर न ( आनुमानिक व्यय ) 
(४) डन्यूब-एकक्‍्व-नहर + 7 


इन नहरों का महत्य इसी से जाना जा सकता है कि 

इनमें से कइयें के निर्माण में जहां कम से कम १५ यर्ष लगेंगे 

थहाँ कइयों के निर्माण में एक पीढ़ी की पीढ़ो पूरी खग जावेगी, 

क्षमंनी असा कपल राज्य ऐसे काय्यीं में क्या उतर पड़ा है 
उण& 


अमन राज्य की रेलवे तथा महर,बनाने मे नीसि 


केयल इस्रीलिये कि भविष्यत्‌ में उसके ब्यापार व्यवसाय के 
इनके द्वारा थड़ी भारी सहायता मिलेगी। जर्मनी में बहुत 
बड़ी २ नदिये हैं। आज से कुछ धर्ष पूथ उनकी चोड़ाई ते 
बहुत ही अधिक थां परन्तु उनकी गहराई दृतनोीन थी 
जिससे बड़े २ जहाज उनके द्वारा दूर २ सकके देशों में जा 
सके । मनुष्य तथा राजा का यत्न क्या कर सकता है? इसको 
यदि देखना हा वे ते जमेनी में जा करके देखो। झाश्चये के 
साथ कहना पड़ता है कि जर्मनी ने इन सब नरियों को एक 
नहर का रुप दे दिया है जिनके द्वारा बड़े से बडा जद्ाज़ 
सेकड़ों मीखां दुरतक देश के अन्द्र जा सकता है । 

जिस देश में कोई प्रज्ञाहित का काम राज़ा करना चादे 
ते कैसे कर सकता है इसका यदि अनुमान लगाना हे।वे ते 
इसीसे लगाया जा सकता है कि पिछुले दस धर्षो में अमेन 
राज्य द्शा लाख पाउन्ड पक्रमात्र राइन नदी के मुहाने के 
खुधारने में ही खे कर घुका है| स्टराल वर्ग का नगर राइस 
नदी के तटपर समुद्र से ३०० मोल दूर पर बसा हुआ है। 
उस सक राइन नदी द्वारा किसी बड़े अहाज़ का पहुंचना 
कठिन था। परन्तु मगरनिवासियों तथा अमेन राज्य के 
प्रबल प्रयक्ष से ६०० टन्ज का जहाज भी अब इस नगर तक 
बहुत ही आसानी में पहुंच जाता है। राइन के सदश द्वो मेन 
बदो के खुधारा गया है। पहिले समय में मेन को गहराई 

३&० 


अर्मन राज्य की रेल्ये तथा नहर बनाने में मोसि 


२> फीट थी परन्तु जमेन राज्य ने चालीस लाल पाउन्ड ख्चे 
करके २० मोल तक उसकी गहराई ८- फीट करदी है जिससे 
राइन से चला हुमा व्यापारी जहाजी मेनतटण फ्रैड्डफोर्ट 
नगर तक सहज से ही पहुंच जाता है । 

कुछ समय पे की बात है कि यात्री लोग राइन नदी पर 
सैर करने के लिये इसलिये जाते थे कि बद प्राचोन दुर्गों के 
संडरात तथा राइन नदी के विशाख उच्च तटों का दृश्य 
देख परन्तु अब कुछ दृश्य हो और हे। गया दे । इस समय 
राइन नदी का तट बड़ी बड़ी उच्च चिस्नियां के घुओं के दृश्य 
के दिखाता है | स्थान स्थोन पर बड़े बड़े कल कारखाने” 
यात्रियों का दिखाई देते हैं श्रेर ऐेला मालूम पड़ता है कि 
संपूर्ण संखार का व्यापार वप्वसाय ने माने राइन नदो पर 
ही अचतार ले लिया है | जहां देखो पहां ही जहाज भझू 
अक करते करते गुजरते दिखाई देते हैं। 

जमंनी मे रेलाों की अपेत्ता नहरो फे बनाने मे! व्यय कम 
हुआ है । हिसाब से मालूम पड़ता हे कि जहां पदिले पर : 
३००५० पाउन्ड प्रति मोल पर दयय हुप्ला है यदा नहरों पर 
एकमात्र २०८०० पाउंड ही हुआ है। इतना ही देवा तब भी 
कोई बात थी। नहरों छ्ारा पदार्थों का गम्नागमुन न्‍्यूवव्यय 
पर द्वाता है। रेल्ये दारा पदार्थों का भे जना सदा मंहगा। पडता 
है | रेलवे दारा एक समय में दही उसना भार भेजा भो नहीं 

उर<१ 


अर्मन राज्य की रेल्ये तथा महर बनाने में मीति 


जां सकता है जितना कि जदाओं द्वारा सामान भेजा जा सकता 
है। बड़े भारों बन्डल जहाज़ों पर सादे जा सकते दे परन्तु 
उमका रेल पर खादना कठिन होता है। यद सब कारण है 
जिनसे व्यापार व्यवसाय के लिये जहां तक हे। सके महरो से 
दी प्रयाग लेना याहिये । 

अमनी यदि नहरां के निर्माण में इस झननन्‍त सीमा तक 
ध्यान न देती तो उसका व्यापार व्ययधसाय इस सीमा तक 
प्रफुलज्लित दशा के न पहुंच सकता । यदि किसी दैधी घटना 
से आज ही जमंनी की नहर नष्ट हे। आये ता उसका सारा 
ब्यापार व्यवसाय एक दम से मझतप्राय दहे। जाये। 

राहन नदी द्वारा पदार्थों का गमनागमन किस खीमा 


तक बढ़ा है इसका एक ब्योरा हम पाठकों के मनेंबिनोद 
के लिये दे देते हैं । 








आश»एण 7 क्षक्षनक्ष के ऊपर निम्न राइन नदी के ऊपर निम्न है: आ- 
सन्‌ | लिखित टन्ज में गये | लिखित टन्ज में गये 
पदार्थ पदार्थ 
श१८पा६ नये २७६६&६८०० टनन्‍्ज २५६२३००० ठन्ज 
श्घ्६४ ४७७१५०० , ३१४२००० ,, 
श्य६ू ७ ६६२६१० ,, शे४८०२०० ,, 
१६०० | ६०३६४०० ,, | ४१२६७०० ,, 
१६०९ १३१४०२४०० ,, | ७६७८३१०० ,, 
१६०६ श्हृमघ१३०० ,, ६&६६४७०० ,, 
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उ&२ 


अमन राज्य की रेलवे तथा मदर बनामे में नीति 


राइन गदी के सदश हो अन्य नदियों में भी पदार्थों का 
गमनागमन बहुत ही अधिक बढ़ा है । भिन्न २ राज्य के 
जहाज की संख्या किस प्रकार जमेनी मे अन्तरीय व्यापार 
के लिये बढ़ी इसका व्योरां इस प्रकार है| 








सन्‌ जजों की संलयो | हल्ज में भार ( जो उनके द्वारा 
| आया वा गया ) 
श्८८र श्र्र७१० १६५८२६६ टन्‍्ज 
१८८७ २०६३० ह ३२३१००७०५ ,, 
१८६२ ररेघमण्पम | २७६०५६ ३ ,, 
१८६ ५ २२५६४ ३३७०४४०७ ,, 
१६०२ रषमर३६ ४प७३४०२ ,, 
१६००७... |. रध्रइ४ | ५६१४०२० ,, 
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डपरिलिखित सूची से स्पष्ट हे कि १८८२ से १६०७ तक 
के जर्मन के अन्तरीय ब्यापारी जहाज़ा का भारवाहनत्व बहुत 
ही अधिक बढ़ गया है। जमंनी का जहाज्ों द्वारा अन्तरोय 
ब्यापार जिस सीमातक बढ़ा है उसका याहा ब्यापार 
डतना नहीं बढ़ा है। दृष्टान्‍न्त तौर पर श्पप्र से १६०७ तक 
डसका अन्तरीय नौ व्यापार १६४८२६६ टन्‍्ज़ से ४६२४०२० 
टन्‍्ज़ तक पहुंच गया है परन्तु उसका बाह्य नौ ब्यापार (८८१ 


॥४०ठ८० ठद्यवात्वा)७ 3. जिंक. फ्रेग्राए्टा. बची डिवाध00 
7-5 ७६ 6. 


७&३े 


अर्मन राज्य की रेल्ये तथा नहर बनाने में नीसि 


से १६१० तक ११८१ प२५ से २८५६३०७ टन्ज तक 
ही बढ़ा हे । 

जअमंनी में नहरों के किस प्रकार बड़े २ जहाओँ के 
आयागमन के योग्य बनाया गया है यह उसके अन्तरोय ने। 
ब्यापार की नौकाओं की भारधाहन शक्ति की वृद्धि फो देखने 
से ही स्पष्ट हा सकता है । अतः इसी बात को प्रगट करने 
वाली एक सूची दी जाती है | 
जमंनी अन्तरीय नो व्यापार को नोकाओं का घर्गोकरण 


न 














गफ्चात के के. 2 के हैक | हे है ५क 

१०० व से | ४ हि + ष् हि 
७ $ु ॥ए ट 6 डि हि तर 
सन्‌ किम भार उठाने 2८ कक हे ५ 2 हु 
वाले जहाम ४ हर छि हि 2 श | ४ ४; 
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१८६२ | ११४३० | ६३२६ र३े४३..| श्घररे | ४४५७ 
श्८घ६ ७ १०३६० ४४०५ ह ३७५४ २७४६ ६४५० 
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उपरिलिखित खूचो से स्पष्ट है कि १४० टन्ज से न्यून 

टंज़ धाले जहाज की संख्या अमेन झन्तरीय व्यापार मे' कम 

दे गयी है। १५० टंज़ से ऊपर के टंज़ याले जहाज की 

संक्या बहुत ही अधिक बढ़ गयी है । इसका कारण यह है 
जदड 


अमेन राज्य की रेलवे सथा नहर बनाने में नीति 


कि अधिक टंज याले जहाज में सामान भेजना सरुता पड़ता 

है | एक ही ऋतु में बड़े जदाज़ों तथा छेटे जद्दाज़ों का 

किराया जितना भिन्न २ द्वोता है इसका अनुमान निम्नलिखित 
- व्येरे से किया ज्ञा सकता है। 




















* शा छ 

किराया पति किले। [८ ! 8 58 | 9 8 
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इन्हीं कारणों से जमंनी में अंतरीय व्यापार में बड़े २ 
जहा जो का संचालन अधिकतर है| गया है । इससे उसके एक 
राजनैतिक लाभ पहुंचा है। बड़े २ जहाज़ों के द्वारा झंतरीय 
व्यापार के होने से दिन पर दिन वह नो शक्ति द्वाता जाता 
है | जमंनी में रेखा की अपेच्ता नहरों द्वारा ही अधिकतर व्या- 
पार होता है । निश्चलिखित सूची से यह पूर्ण तोर पर स्पष्ट 
हो सकता है। 

3. जहाज्ँं द्वारा पदार्थों का गमन-आगमन 











सन्‌ | पदाथों का देश में आगमन | पदार्थों का देश से गमन 
. दृछ७र५ ११०००००० टन्‍्ज ६८००००० टग्म 
१८८. १४४००००० ,, १२१००००० ,, 
श्घ्६ ५ रेश्य००००० ,, २०६००००० ,, 
१६०७५ घ६४००००० ___ ६०४ छ ४ ४(ई४००००० , ४७०००००० ,, 


उप 


अमन राज्य की रेल्ये तथा नहर बनामे में मीति 


!॥ रखो द्वारा पदार्थों का गमन-आगमन 














सन्‌ पदाथों का देश में आगमन | पदाथों का देश से गमन 
श्य७५ | झ३५००००० टन्ज घ३४५००००० द्न्ज 
श्प८५ १०००००००० ,, १०००००००० ,, 
श्८्६५ १६४०००००० ,, १६७०००००० ३ 
२६०५ | २६१०००००० ऊ २६७७००००० ,, 


डउपरिलिखित ब्यारे से स्पष्ट है कि १८७५ से १६०५ तक 
'ईलों द्वारा व्यापार की वृद्धि २५० हुई है. और जदामों द्वारा 
यूद्धि ४०० हुई है। सारांश यह है कि पदार्थों का गमनागमन 
नदियों तथा नहर दवाएं रेलों की अ्रपेज्ञा सस्ता पड़ता है। 
इसी कारण से अमन राज्य का नहरों के निर्माण में विशेष 
ध्यान है | नहरों द्वारा कृषि को जो लाभ पहुंचता है उसका 
तो कहना ही क्‍या है ? परतु रेल ते कृषि के किसी प्रकार 
से भी सहायता नहों पहुंच। सकतो हैं | भारत में आंग्ल 
राज्य सब सभ्य देशें से खिपरोत काम करता है । रेल तथा 
नहर के प्रकरण में दिखाया जा चुका दे कि किस प्रकार 
भारतीय सरकार ने रलीा पर ब्ययं दी भारतोय द्रिद्र प्रजा 
का रुपया फूक्ा है और जा नदहरें बनायो भो ई उनमें ऐसे पु 
यथा कर छगा दिये हैं जिले उनके दरा नो ब्यापार हे ही- 

७६६ 


अमन राज्य की रेट्ये तथा नहर बनाने में नीनि 


न सके | इन सब कारण के दूर करने का एक ही उपाय है 
ओर वह भी “ स्वराज्य ? । 


नजिलियः नया 


अन्तिम परिणाम । 

इस प्रकार हमाराज़ो कुछ तात्पयें था घद्द बहुत कुछ 
पाठकों पर स्पष्ट ही दा गया हॉगा। संसार की सभी जातियाँ 
रेहये की अपेच्ता नदियां तथा नहरों का व्यापार व्यवसाय की 
यहा सद्दायक समभती है । नदियां को नौसंचालन ऊके योग्य 
बनाने मे पर्य्याप्त धन का व्यय हाता है। उत्पादक शक्ति का 
ध्यान रखते हुए सभ्य जातियां ऐसे कार्यों में अनन्त रुपयों 
तक को व्यय करने पर उद्यत हा जाती हैं।जमेनी ने ऐसा 
दी किया उसका वह फत्त भी उठा रहा है। 

भारतीय आंग्लराज्य की अन्य राज्यों फे सदश नीति 
नहीं है | उसने रेलवे के निर्माण में जितना प्रज्ञां का रुपया 
सर्च किया है उतना शायद ही काई राज्य ऐसा करनता। 
इतना हो हाता तब भी कोई बात थी | प्रथम ते शांग्लराज्य 
मे नहरों पर उतना रुपया खर्च हो नहीं किया है जितना कि 
उसके खर्च करना चाहिये था | विचित्रता की वात यह है 
कि जितनी भी उसने नहर यनवायो है उनके ह्वारा प्रजा का 
दिल राज्य ने कितना सेया है उसके कार्यों से हो कई यार 
इसपर सनन्‍्देद हेशता हे। नहर का पानी लेने बाली तथान 

3&5 


जमेन राज्य की रेट्ये लथा नहर बनाने में नीति 


लेने वाली प्रजा पर इस सीमातक कर झा करके पड़ जाते 
हैं जोकि एक अत्याचार का रुप धारण कर लेते हैं । 

ब्यापार वदयवसांय की उच्चति के साथ नोब्यबलाय का 
बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध है | नदी द्वारा सामान ले जाने बाली 
नोकाओं पर इतमा अधिक अनावश्यक कर है जिसके द्वारा 
नोका द्वारा दूर दूर तक देशों में सामान सेजना ही कठिन 
है। गया है राज्य ने यद भी इसीलिये किया है ज्ञिससे रेह्वे 
कम्पनियों के खाभ हासके। यदि नोकाओं द्वारा सामान 
भेजना सस्ता पड़े इस अवस्था में रेलवे द्वारा सामात कोई 
ब्यापारी क्यों भेजने लगा । इसलिये राज्य ने कर द्वारा ऐसा 
उपाय कर दिया है जिससे नोका द्वारा सामान भेजना सस्ता 
दीन रहे। 

अमनी ने ब्यापार्वसाय के लिये नहरों का निर्माण 
किया | भयंकर से भयंकर तथा उथल्ली से उथल्नी नदियों पर 
अनन्त घन छगा करके उसने उनको व्यापार दययसाय के 
याग्य बना दिया | परन्तु भारतीय राज्य के सभो कार्य विचित्र 
हैं। नदियें को ब्यापार योग्य बनाना दूर रहा, जो नहरे बनायी 
हैं उनपर भो ऐसे पुक्त रख दिये हैं जिबले उनके द्वारा किसो 
बड़े अदाज़ या बड़ी नोका का गुजरना ही अलम्भव दे! गया 
है | जर्मनी आदि में नहरों का बड़े २ व्यापांरोय नगरों के 
समीप से गुजारने का यज्ञ किया गया है परन्तु भारतीय 

स्द्ट्द 


अमन राज्य की रेल्ये तथा नहर बनाने में नीति 


शाउय ने नहरां के पेसे ऐसे श्वानों से गुजरा है जहाँ पर 
थाता जंगल हैं ओर या किसानों की कुछ एक मेपड़ियाँ है। 
ऐसे स्थानों से गुजरने याली नहरों में से, कोन व्यापारी ऐसा! 
सोहसी है। सकता है ज्ञोकि अपना समान भेजे । 
भारत देश दुर्भिक्ष से पीड़ित है। यहाँ पर दुर्भिक्ष ने 
एक सर्थवा रहने बाली व्याधथ का रूप धारण कर लिया है। 
प्राशीन काल में भारत को यह अथस्था न थी । चन्द्रगुप्त के 
काख में भारतबासी यह जानते तक न थे कि दु्भित्त चोज' 
क्या है। परन्तु अब यह दशा नहीं रही है ।इसका सबसे मुख्य 
कारण पक ता यह है ।क भारत के सब फे सब व्यवसायों 
का तहसनहल कर दिया गया है। ब्ययसायों के भयंकर 
नाश का जहाँ प्राचीन कारण कुछ और है वहाँ घतेप्रान 
कालीन कारण स्घतम्त्र व्यापार है। सारांश यद है कि भार- 
तीय कारीगरों के हाथ से उनको आजीविका के पेशे छोन 
खिये गये हैं । ओर उनको कृषि में घक्रेल दियागया हैं। 
कृषि मे राज्य की ओर से लगान इस सीमा तक बढ़ा दिया 
गया है जिससे उनको अपने ब््त झादि बेच करकेया 
सेठ साहकारों से ऋण तले करके आंग्ल राज्य के लगान देना 
पड़ता है| इस प्रकार सब झोर से विपक्ति में पड़ कर 
चुधा से पीड़ित लाखों भारतीयों को प्रतिथषे झत्यु की गाद्‌ 
में जाना पड़ता है। 
ज्ढढ 


अमन राज्य की रेल्ये तथा नहर बनाने में लीसि 


राज्य मे नहरों द्वारा जहां भूमि की उत्पावक शक्ति को 
यढ़ाने का यत्ष किया है यहाँ उसमें द्रिद्र प्रजा केहित का 
कुछ भी ध्यान नहीं रखा है | प्रति द्श य्ष बाद लगान बढ़ने से 
करृूष कं के जोवन कष्टमय दो गये हैं। नहरां के पानी देने की 
रेट इस सीमा तक अधिक है कि एकमात्र उन्हीं के कारण 
बनके संपूर्ण खाभ लुप्त प्राय हा जाते हैं । 


भारत में प्रायीन काल के अन्दर भी नहर, कुएं, तालाब 
आदि क निर्माण का राज्य पय्यांपत ध्यान रखते थे परन्तु 
उसमें उनका विशेष ध्यान प्रज्ञा का हित ही दाता था। रूषि 
में उन्नति करन घाले कृषिकों का उत्तेज्ञित किया जाता था 
तथा जबतक उनका दुगना लाभ न हा जावे तब तक राज्य 
उनसे कर न लेता था। 

रेलवे के संरक्षण तथा नहरां के व्यापार अयेग्य हाने से 
और नौका व्यापार पर कर फे अधिक बढ़ ज्ञाने से भारत का 
नोव्यवसाय नष्ट द्वागया है।नो व्यवसाय भारत का एक 
अति प्रायोन व्यवसाय था। इसके नष्ट दा जाने से चित्त में 
अतिशय कश् दाता है। संघार में कई दजार धर्षों से भारत- 
यर्ष नो शक्ति था । मुसलमानी काल तक भारत का नो व्यय- 
साय प्रफुल्लित दशा में रहा था | ऑग्ल काल में उसपर भो 
श्रम का बज॒पात गिरा है ओर उसका सभंदा के लिये खोप 
दे। गया है। 


चे स्छ्ि हि 
चोथा परिच्छेद 
सरकार को मसुद्रानोति । 
( १) 
अंग्रेज्ो राज्य के आरम्म से १८६३ तक सरकार 
को झुद्रा- नीति 
मुद्दा मूटय का मापक, लेनदेन का मध्यर्थ तथा विदेशी 
विनिमय का आधार है । उत्तम मुद्रा सभ्यता तथा समृद्धि का 
चिन्द्र भी है । एकमान्न लोहा-फौड़ी को सिक्के के तोरपर 
प्रयाग करने वाले राष्ट्र असभ्य, निःशक्त तथा द्रिद्र देते हें । 
सोने फा शिक्क चांदी के सिर्के से अच्छा समझा जाता है। 
सभ्य राष्ट्रचाँदी के सिक्के पर तिलाजुलि देकर सोने के 
सिक्‍के के। दिन पर दिन अपनाते रहे हूँ। परन्तु भारत की 
दशा विचित्र है। अंग्रेज की नीति ने व्यावसायिक भारत के 
ऋकषक देश बनाया, शस्यश्यामल्लसपन्न एवं सुखी ज्नपद्‌ 
को दुर्भिज्षग्रस्त, रोगाक्रानत एवं दुःखमय बना दिया। सोने 
की मुद्रा तथा सोने का ल्वोंचकर भारतीयों के गले चाँदी मढ़ी 
ओर गोरे लोगों के धूके हुए चाँदी के सिक्कों पर भारत के 
ब्यापार-ब्योवसाय की नींव रखी, शनेः शनेः भारत के मुख्य 


घ््ण्टै्‌ थ्रु 


अंग्रेज़ी राज्य के आरम्भ से १८६३ तक मुद्रा-नीति 


सिक्के के भ्रष्ट कर रुपये में श्रठन्नी की चाँदी रखकर सरकार 
ने रुपये गढ़ने के आमदनी का साधन बना लिया ओर उस 
झोमदनी के भारत में न रखकर खराडन के व्यापारी-ब्यव- 
सायियों तथा क्रूर राक्षसी गोरे अंग्रेज़ो उपनिवेशां के स्वार्थ 
के भभकते अभिकुणड में भस्मीभूत किया | अधिक संख्या में 
तथा अपरिमित राशि में रुपये गढ़े गये। इससे महगी दिन 
पर दिन बढ़ती गई । युद्ध के दिनों में भारत ने यूरोपीय देशों 
तथा युद्ध की ज़रूरतों का पूराकर बडुत अधिक घन कमाया । 
इस घन को भारतीय व्यवसायें की उन्नति में खगने से रोक 
कर भारत-सरकार ने सटूटों तथा अंप्रेज्ञ पूंजीपतियां की 
सहायता में रिवर्स काउन्सिल ग्रेचकर लगा दिया और दस 
रुपये की गिन्नी चलाने का इन्ड्रियन कायनेज्ञ एक्ट द्वारा 
उचित ठहरां कर इसी बात के उत्तेजित किया है । विषय के 
महत्वपूर्ण तथा कठिन देने से अब सरकार की मुद्रा-नीति 

के एक एक पहलू पर विचार किया जायगा। 

हजारों वर्षों से .भारत में सोने का सिक्का चस्र रद्दा था । 
समग्र संसार जब गाढ़ निद्रा में था तब भी भारत को सोने 

का शान था | ऋणग्येद में निःक, रजत, दिरणएय आदि शब्द 
झाते दे । अथ्यंवेद ते _विध्क के बहुबचम मे रखकर उसके 
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०२ 


अंग्रेज़ी राज्य के आरम्भ से १८६३ तक मुद्रा-्नीति 


सिक्के अर्थ के सूचित करता है । तेतरेय आरण्यक भी स्वण 
को महिमा से शून्य नहीं है। लिकत्द्र के आक्रमण से पूर्ष 
इंटान का भारत से ही सेने के सिक्कों में राज्यकर मिलता! 
था। नागोद राज्य के भरहुत स्तूप' बुद्ध गया के महाबाोधि 
मन्दिर रे तथा त्रिपिटकँ से भारत में साने के सिक्कों का बहु- 
राशि में हाना सूचित हे।ता है । मथुरा की वासवदत्ता नामक 
बेश्या ५०० पुराण लेकर आत्मविक्रय करती थी ।'* प्निश्न मिन्न 
नगरों के खेंदने पर “निगम! ( व्यापारीय समिति ) नामक 
सिक्के मिले दे । मुद्रातत्वविदु इस विचार में सहमत हैं कि 
सिक्कों की टकसाले लेागें के लिए खुली थीं। भिन्न भिन्न 
ब्यापारीय समितियाँ व्यापार की आवश्यकतानुसार सिक्कों को 
प्रचलित करती थीं? । भारत का व्यापार विदेशीय राष्ट्रों से 
बहुत पुराने ज़माने से उन्नति पर था। राजा क्रीसस का 
सिक्का बन्‍्नू जिले में मिला था जो कि आजकल सदयः 
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द्म्०डे 


झंग्रजा राज्य के आरस्थ से १८४३ नक मुद्रा-नीति 


पुष्करिणी नामक गांव के जिमींदार राय भ्रीयुत मृत्युअथ 
चौधरी फे पास है । मध्य एशिया के काशगर नगर में जो 
सिकके मिले हैं उनपर एक ओर भारत की प्राकृत भाषा और 
दूसरी ओ,्रार चीनी भाषा है। ये सब प्रमोण इस बात को 
खूचित करते हैं कि श्रति घाच्रीन काख में भारत के व्यापार 
तथा मुद्रा की क्या स्थिति थी । 
मुसलमानी जमाने तक भारत में सोने की मुद्दरें तथा 
चांदी का रुपया समान रूप से चलता रहा | भारत में अंग्रेजों 
के राज्य का ज्िस समय श्रीगणेश हुआ उस समय सोने चांदी 
के भिन्न भिन्न प्रकार के &६४ सिक्‍के भारत में चल रहे थे। 
इसका सुझुय कारण भारत का भिन्न स्वतन्न्न राज्यों में विभकक 
दाना ही था। अंग्रेजी राज्य में भारत के बहुत से भागों के 
संगठित हाने पर सिक्के के एक करने का प्रश्न उठा। १८०६ में 
लाड लिवपंल ने साम्राज्य की मुद्राए (47%0९ 20०प्न्‍रड ण ए8 
४९७॥०.) नामक एक प्रथ लिखा । उसने इस ग्रथ मे एकद्ठी 
प्रकार की प्रमाणिक मुद्रा चलाने के उपयुक्त ठद्राया। इस ग्रंथ 
के घिचारों के ईस्ट इन्डिया कम्पनो फे डाइरेक्टरों ने 
अपनाया और उत्तर म॑ लिखा कि 'सोने के सिफ्के का बहि- 
ब्कार कर चांदी के सिक्के के चलाना हमारा उद्देश्य नहीं 
, है | फ्योंकि यही देश का भ्रामाणिक सिक्का हें। जहाँ जाॉँदी 
7 ३, टुेमाउ ण प्र कैशललाध वात # 3... 
द्र्ण्छ 


अंग्रेजी राज्य के आरम्भ से १८४६३ तक सुद्रा-नोति 


का सिक्का प्रामाणिक है वहाँ सेने का सिक्का भो हम जनता 
पर ठूंखना नहीं चाहते दे | १८१८ में कम्पनी ने सोने तथा 
चाँदी देनों के ही सिक्ा के प्रमाणिक सिक्के का रुप दिया। 
इससे डाहरेक्टरों को ऊपर लिखों प्रतिशा का भंग हुआ । 
क्योकि मद्रास में चिरकाल से से।ने का सिक्का दो प्रामाणिक 
सिक्का था। वहां भी चांदी का सिक्का कम्पनी की कुनीति 
से प्रामाणिक तौर पर चलने खंगा | कम्पनी शै-३५ में पक 
कृद्म ओर आगे बढ़ी उसने यह कानून बनाया कि 
इस्टईन्डिया कम्पनी के राज्य में सोने की मेहर प्रामाणिक 
सिक्का न मानी जाँयगी। १८५२ तक बह कानून उम्र झूप 
चारण न कर सका | इसी सन्‌ में आस्ट्‌ लिया में सोने की 
खानें की खुदाई शुरू हई। इससे से।ने का सस्ता देना स्वासा- 
विक था। लाड्ड डल्होओ की सरकार ने यद कानून बनाया कि 
आगे से सरकार सामने की मेहरों के बदले रुपया न देगो । 
इस अकार कम्पनी ने भारत के व्यापार व्यवसाय के नाश के 
खांथ साथ भारत की उत्तम मुद्रा के तबाद (कया ओर 

अपनी १८०६ की प्रतिश्ा के पाती की लझीर का रूप देरर 
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घ्ण्प 


अंग्रेशो राज्य के आरम्भ से १८६४३ तक मुदां-नीति 


भाँरित पर चांदी की निरूष्ट मुद्दा को ठखा | हज़ारों घर्षों से 
खली सेने की मोदहरों का बहिष्कार सुगम न था | यही कारण 
है कि १८६७ में पुनः भारतसरकार के सोने की मुहर खज़ाने 
में लेनी पड़ीं भोर उसके बदले १०) रुः ७ झाना देना पड़ा । 
इस प्रकार की भ्रस्थिर नीति से ब्यापार व्यवसाय भें दिन पर 
दिन विश्न पड़ रहे थे। लाचार हाकर १८७८ में भारतसरकार 
ले भारतसलिध से पूछा कि (१) भारत में सोने का दी प्रामा- 
खिक सिक्का क्यों न चलाया जाय, (२) रुपये में चांदी बढ़ा दी 
ज्ोय तथा चांदी की टकसाले खोगों के लिए कयें। न बन्द कर 
दी जांय ? परन्तु स्वीकृति न मिली चांदी दिन पर दिन दाम 
में गिर रदी थी । १८४० से चांदी की उत्पक्ति संसार में 
बढ़ती गयी जिसका ब्योरा इस प्रकार है । 

श्य४१ से १८५० सक ७८०४ टन चांदी खुदी 

श्य५१ू से १८६० ६६५६ ११ 

श्य६९१५े से १८७० १२२०१ हे 
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श्यणप१ू से श्ध८य८ १६३३० हु 

इंग्लेंड में १८५८ में सेने का ही प्रामाणिर्क सिक्को था। 
झभी जमेनी, फ्रांस , अमरीका आदि चांदी के सिक्के को ही 
भामाणिक सिक्‍के के तौर पर झपने अपने देशों में चल्ला रहे थे! 
एकमात्र भारतवर्ष इंसलेंड का साथी था। क्योंझि भारत में 
ब््०्द 


अंग्रेज़ी राज्य के आरम्म से १८४३ तक मुद्रा-नीति 


अनन्तकाल से सोने का सिक्का दी प्रामाणिक सिका था। 
श्८७८ में इंग्लेण्ड ने भारत सरकार को सोने का लिक्का 
क्यों न चलाने दिया इसका मुख्य कारण यह था कि इससे 
इंग्लेंड के लाभ था ओर भारत को भमयकर द्वानि थी | भारत 
सरकार का भारत की आमदनो चांदी में मिलती थी और 
उसको इंग्लेंड में घन पाउन्डों के अन्द्र भेजना पड़ता था । 
जैसे जैसे चांदी ससतो दे! रही थी मांरतसरकार की पाडन्डों 
में आमदनी कम है। रही थी । दाम चार्जिज के अदा करने में भी 
पहिले की अपेक्षा अधिक घन खगने लगा। अ्रंग्रेज नोकरशादी 
तथा व्यापारी-ध्यवसासियों को भारत में आमदनी चांदी के 
रूपये में थी; परंतु उनके अपने घर में धन पा उन्डों के अन्द्र 
भेजना पड़ता था । एक तरीके से उनकी तनख्वादे तथा 
लाम दिन पर दिन घट रहे थे। बहुत से अंग्रेजों ने इंग्लेंड 
के बेकां से घन उधार लेकर भारत में लगाया था। उनका उन 
बैंकों का ब्याज पाउन्डों में अदां करने में बहुत ही कठिताई 
मेलनी पड़ों । इंग्लेंड के पूजीपतियां तथा ब्यापारी--ब्यवसा- 
प्रिया को यद खाभ था कि वें भारत से रुपयों में जो चीज़ मांगते 
थे, चांदी के सस्ता दाने से उसका दांम छुकता करने में उनका 
बहुत कम पाउण्ड सत्र करने पड़ते थे। भारत का कच्चा 
माल सस्ता मिलने से उनके व्यवसायों फा आधार दृढ़ दे। 
रहा था। इसी स्वार्थ से प्रेरित देकर भारतसचियव ने भारत 


८०७ 


अंग्रेज़ा राज्य के आरम्भ से १८८३ तक मुद्रा-नीति 


के हित का उपक्षां की रष्टि से देखा झोर भारतीय आंग्रेज़ों के 
हत में मुद्दा-सबंधी झुधाराईका करने का यत्न किया। 
१८६३ में चांदी को टकसालों के बंद द्वाने का गुप्त रहस्य 
इसी के अंदर है । 

भारत पर चांदी का सिक्‍का टहूसने म॑ लंडन बेंक के 
कर्ता-धर्ताओं का छिपा हाथ थो। प्रसिद्ध अर्थशास्रश जीड्‌ 
का कथन है कि १८६७ से पूर्व फांस में चांदी तथा साना 
दोनों धातुओं के सिक्‍के प्रामाणिक माने जाते थे। इंग्लेंड में 
सोने का सिकक्‍कां ही क्‍प्रामाणिक था। लंडन में एक किलोग्राम 
सेने के बदले में १५ किलोग्राम चांदी के मिलते थे। 
परन्तु लंडन बेक वाले एक किलोग्राम सोने के पेरिस में 
भेजकर सोने के ३१०० फ्रेन्‍्कल बनवाते थे और उसको 
सांदी के ३१०० फ्न्‍्कस से बदल कर और चांदी के फेस्क्स 
का पिघलाकर १५ २ किलोप्राम चांदी प्राप्त कर लेते थे 
झौर इसके भारतवर्ष में भेज देते थे। सारांश यह है कि 
भांरत में जांदी का सिक्का मुख्य करने से चांदी की स्थिर 
माँग थी | लन्‍्डन थेंकवालेा का एक किलोग्राम सोने के 
सहारे - किलेग्राम चांदी मु में हद्वी प्राप्त दाती थी झोर' 
इसकी भारत पर लादने का मौका था। महाशय जीड को 
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म्र्य्ध्ष्द 


अंग्रेज़ी राज्य के आरम्भ से १८६४३ तक मुद्रा नीति 


गणना से मालूम पड़ा है कि अकेले फ्रांस से हो २ अरब 
' फ्रेन्क्स लन्‍्डन बक वालों ने प्राप्त कर उनका भारत की टक- 
सालों में रुपये के अन्द्र परिवतित किया । १८६५ की २३ 
दिसम्बर को फ्रांस, इटली, बेल्जियम, स्थिटजञलंएड आदि 
देशां ने एक लेटिन यूनियन बनाया ओर चांदी तथा सेना 
देनों ही घातुश्रां के सिक्के प्रामाणिक रखने का प्रण क्िया। 
१८७१ से चांदी सस्ती हाने लगो ओर सेना मेँदगी देने 
लगा। ग्रोशम के सिद्धांत के अनुसार याहूपोयष राष्ट्रा के 
झन्द्र सेना दुसर देशों में ज्ञाने खगा और उनमें चांदी मरने 
लगी । ईंगलेंड ने ते १८१६८ में ही से।ने के लिकके के प्रामा- 
खिक सिक्का नियत कर लिया था और अपनी चाँदी भारत 
पर ठूस कर ओर भारत का खेने का लिक्का लुपकर चाँदी का 
सिक्का भारत में प्रामाणिक बना दिया था। इससे बढ़कर 
पाप तथा अन्याय ओर क्या हे सकता है ? एक्त ओर स्वयं 
डस्री बात को करना श्र दूसरी ओर उसी बांत से भारत 
के वच्ित रखना ! १८१६ में स्वयं सेने का सिक्का प्रामाणिक 
बसाना और श््१८ में भारत पर चाँदी का सिक्का दुखना 
ये दोनों घटनाएं इस बात को प्रकट कर रही हैं कि किस 
प्रकार १८१६ में सोने का सिक्का चलाने से उसकी जे। चांदी 
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अ्रप्रेज़ी राज्य के आरस्म से १८६३ तक मुद्रा-नीति 


बची उसे भारत में अच्छे दामा पर बेचने के लिए रै०्रैप्मे 
भारत के झन्दर चाँदी का सिका प्रामाणिक ठहराया गया। 

इंग्लैणड की देखा देखी पेत्तंगाल ने १८४७ में, जमेती ने 
१८७३ में, नाथे, स्वीडन तथा डन्माक ने १८७५ में, फिल्‍्लेन्ड ने 
श्८७८ में, रूमानिया ने १८६० मे, आंछ्टिया-हंगरी ने १८६२ में, 
झम रीका ने १८६३ में, रूस, जापान तथा पेरू ने १८६७ में, 
चाँदी के सिक्के का तिरस्कार कर एक मात्र सोने के सिक्के 
को प्रामाणिक सिक्का नियत किया । क्या सारतयधे इन देशों 
से गया बीता थां कि उसपर १८४३ में चाँदी का छलिकका 
लादा गया ओर उसकी भी टकसाले लेगों के लिए बन्द 
कर दी गयीं ? अति प्राचीन समय से भारतवर्ष में सेने का 
सिक्‍का चल रहा था। उसको हटा कर उस पर रदी, यूरोपीय 
राष्ट्री की थू की हुई, प्रष्ट चाँदी का सिक्का लादना अन्याय 
नहीं तो और कया है ? यहाँ पर ही बल नहीं, १८१८ में भारत 
पर चॉँदी का सिक्‍का लादने से चाँदी के दाम के घटने के 
कारण सरकार की आमदनी कम दागई। सरकार ने इंग्लेर ड॒ 
का रुपया देने के लिए भारत पर भयंकर राज्य-कर बढ़ाया | 
अकेले देमचाजिज्ञ के श्रदा करने के लिए ४१ करोड़ रुपया 
राज्य करके तोर पर बढ़ाना पड़ा । 
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१८४३ से महायुद्ध शक्त सरकार को मुद्रा-नोति 
(२) 
१८६३ से महायुद्ध तक सरकार की सुद्रानीति 
१८७३ में टकसालों के बन्द देते ही भारतीय जनता भय- 
भीत हा गई । विदेशीय राज्य की शक्ति का बढ़ना ओर 
उसका मुद्रा जैसी आवश्यक घस्तु का एकांधिकारी दे! जाना 
और अनादिकाल से चले आये स्थतन्त्र मुद्रा-निर्माण- 
सम्बन्धी जनता के अधिकार का अपहरण करना यदि भय 
का कारण दे। ते! आश्यर्य करना वृथा है| भारत के सेने के 
हज़म कर ; इग्लेरड का भरत पर चाँदी थू'कना भारतीयों 
को कब स्वीकृत हे सकता था ? १८४३ में लाडहशेत्व की जा 
मुद्रा-सम्बन्धी कमीशन बेठी थी उसने साथरेन तथा अर्थ- 
खाघरेन के प्रामाणिक सिक्‍का करने का निर्देश क्रिया था; 
परन्तु इस पर अमल न छिया गया। श्८६७ में भारत- 
सरकार ने भारत-सचिघष से स्वर्ण-मुद्रा भारत में खलाने के 
किए आजा माँगी; परन्तु मामला गोलमाल कर दिया गया। 
श्८७३ में विदेशी विनिमय की दर १ शि० २९ पैन्स थी । 
आरतसरकार इस रेट के चढ़ाना चाहती थी । इस उद्देश्य 
से उसने रुपयों को टकसाल से निकालना बन्द कर दिया । 
ब्यापार में रुपयों के दुर्भिद्न के कारय बड़ी भयंकर बाधा 
पड़ी | १४ पेस्स सक विनिमय की रेट चढ़ गयी। भारतीय- 
झुद्दा-कमीशन के सनन्‍्सुख्त १८६८ में मर्थेन्जी रुस्तमओ ने 
सर 


८४३ से महायुद्ध तक सरकार की मुद्रा-नीति से महायुद्ध तक सरकार की मुदा-नीति 
रुपयों के दुर्मिज् के कारण जो जे। कठिनाइयाँ उनके भेलनोी' 
पड़ी थीं उधका बहुत ही अच्छा वर्णन किया था। उनका 
कथन था कि “ १८६४८ में रुपयों का मिलना कठिन दे गया ! 
सरकारी काराज़ो के वदले काई भी रुपया न देता था। बेंक 
घाले भी दे! या तोन दिन में ही रुपया लोटा देने का जब 
प्रणु करा लेते थे तब रुपया देते थे ” । बम्बई बैंक वाले तः 
सरकारी कागजों पर १८ प्रति शतक ब्याज लेते थे, तब धन 
डधार देते थे । इसका परिणाम यह हुआ कि १८६८ में फ़ाड- 
खर कमेटी बेठी । 

फाउलसर-कमीशन के सामने लार्ड नाथेब्रक ने साफ २ 
कहा कि 'भोरत का प्राचीन सिक्का सोने का था। चाँदी 
का सिक्का उसपर जबरन ठूसा गया। भारत ऐसा द्रिद्ध 
देश नहीं कि उसमे सोने का सिक्‍का न चलाया जा सके १ 
समृद्धि में बहुत से देश भारत से पीछे दे; परन्तु उनमें से|ने 
का सिक्का चल रहा है!। कमीशन ने यहुत बिचार के 
बाद यह निर्णय किया कि “भारत में सोने का लिकका 
चलाया जाये । लिकका इंसलेंड का पांउन्ड सथा भाषा 
पाउन्ड दी द्वा। रुपये को चलतू तथा नकली सिक्का कर 
दिया जाये । साने की टक़्साले लन्‍्डन में न खेलकर भारत 
में दी खोली आवे। सोने के सिका को बनाने में लागों से 
निर्मांग-ब्यय न किया जावे। रुपये के बनाने में जे! लाभ देह 
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१८७३ से मद्दायुद्ध तक सरकार की मुद्रा-नीति 


ह स्घथर -फाष ? ((णत छिएएछए/२० 7) में रखा जावे । 
सरकार का जे घन किसी को देना दे। वद खोने मे दे न 
कि चाँदी में ।? 

कमीशन के निर्णय के अनुसार चाँदी के रुपयें की टक- 
साले तो पृव॑वत्‌ बन्द ही रहीं। रुपये के विनिमय की दर 
श शिः ४ पंख नियत की गयी । परन्तु सोने के सिक्के भार* 
सघषे में न चलाये गये। १६१२ में सरकार ने भारतसचिय 
से साने की मुद्रा निकालने की आजा माँगी; परन्तु आशा न 
मिलती । रुपये निकालने की जे आमदनी थी डसके स्वरण- 
कोष में रखा गयो। परन्तु वह स्वर्ण-काॉंष भारत में न 
स्थापित कर इंग्लेंड भेज दिया गया । 

भारत के एंग्ले-इन्डियनों ने पिछले कुछ वर्षो से विशेष 
शरारत करना शुरू किया है। उन्होंने यह प्रकट किया कि 
यदि भारत में सोने का सिक्का चलाया गया तो यूरोपीय 
सभ्य राष्ट्री को बड़ा कष्ट हा जायगा। सेना मँदगा दे। 
जायगा ओर भारनयासी सत्लेग सेने के गहने बनवाने के 
काम में लायेंगे या जमीन में गाड़ दंगे। यह असत्य है। 
इस पर विशेष तारपर मुद्राशा(त्र में द्वी प्रकाश डाला 
जायगा। अब दम कुछ शब्द ' स्वर्ंकाष ? के प्रयोग पर 
'डदी खिलखंगे । 


घ्रै३ 


स्वण-कफाष का गुप्त रहस्य 
(हे) 
स्वए-काष का गुप्त रहस्थ । 

फाउलर कमीशन को अच्छी सलादे का तो भारत 
सरकार ने न माना । जिन बातों से भारत को नुकलान था 
उन्हीं बातों को उसने किया। १ शिः ४ पैस्स विनिमय की 
द्र देते ही भारत्सरकार ने धड़ाघड़ सिक्का गढ़ना शुरू 
किया। १८६७ से १६०५ तक जिस प्रकार प्रतिवर्ष लिके 
सरकारी टकसालों से निकाले गये उसका ब्योरा इस 


प्रकार हद हनन 


सन्‌ रुपये 

१८६७-६५ ३००२,००० 
१८४५-६६ २४,००० 
१८६६-६७ ८ 

शुण&3-&८ ३७,८५८,००० 
१८६८-६७ ३३,२५,००० 
१८&&-१६०० १,३२,०२,००० 
१६००-० ै १६,६३,६५,००० 
१६०१-०२ ३,८5२,४०,००० 
१६०२-०३ ३,२७,&८,००० 
१६०२-०४ ११,१५,३३,००० 
१६०६-०५ ७,६१,२०,००० 


ण्र्ड 


स्थर्ण-केाष का गुप्त रहस्य 
इन सिक्कों 'हे गढ़ने की आय का अन्दाज़ इसी से लगाया 
जा सकता हे कि १६०४ की जुलाई तक भारतसरकार के 
पास १८३७ साख रुपया जमा द्वा गया था। सरकार सन्‌ 
१६१२५ तक आमदनी के लाभ से रुपये गढ़ती ही चली गयी। 
इससे मंहगी दन पर दिन बढ़ी । यह एक प्रकार से जनता 
पर अप्रत्यक्ष कर था। १६१२ की पहिली फघेरी के टाइम्स 
आधू इन्डिया से लिखा था कि सरकार के आमदनी के 
ले से रुपये न गढ़ना चाहिये। लन्‍्डन के रोज्याधिकारी- 
वर्ग भारतीय जनता के जेबो से मुद्रानिर्माण के सहारे रुपया 
सखोाँच रहे हैं।! १६१२ के ३१ द्सिम्बर तक स्वणुं-काष में 
३२५३१७५५६५ रुपये जा पहुंचे। इस घन का बहुत बड़ा 
भाग भारतसरकार ने लन्‍्डन में पहुँचा दिया जिसका 
ब्योरा इस प्रकार है-- 


भारत का धन पाउन्डों में 
बैक आव्‌ इंग्लेंड ५४ ०... २,४०,००० 
इंग्लेएड के ब्यापारियों को डघार दिया गया ... १०,१३,६६० 
बिटिश गयनेमेट का श्र 2 व्याज्ञ का 


कानसालिडेटिड स्टांक ... «« ४६,६५,७३० 
लेकल ऋण ६४४ स्टांक «६० *-.. २३००,००७ 


३ 
आयरिक्षजैएड २; ब्याज का गारैस्टीड स्टाछ... . ४,३८,७२० 
घ्र्प 


स्व॒ण कोष का गुप्त रहस्य 


भारत का धन पांडडें में 
दून्सवांल गयनंपेंट ३५ गारैन्टी स्टाक 
( १६२३-४३ ) 228 « १०,६२,०२३ 


ब्रिटिश टे ज़री बिल ( १६१३ में धनप्राप्ति) २४,००,००० 
पएकसचेन्ज बान्ड ( १६१३-१६ में प्राप्त). ६६,३५,६०० 


कनाडाई,  ,० बान्द ( १६१४-१६ में प्रात) .. १,६१,००० 
कार्पोरेशन आध लन्‍्डन डिवंचस ३- 
तथा ३२ / ब्याज का न १,४५४ 4,००० 


न्यूजीलेड ३५ ० चसे (१६१४-१५ प्राप्त) २,४६,४०० 
फ्वीन्सलेए्ड ४९ बान्डस्‌ तथा स्टाक्ल्‌ 


( १-७-१६१५ में प्राप्त ७ ८ न... १,४०,००० 
न्यूसांडथवेल्स्‌ ४४ बान्डस्‌ तथा २३ 5बान्डस्‌ 
( प्राप्त १०१५-१८ ) * «० २१,१७५,००० 


ज्यूसाइथवेल्स द्‌ ज़री बिल्स ( प्राप्त १६-३-१६१३ ) २,२०,००० 
खबूर्न निगेटिया ४८, बान्डस्‌ ( प्राप्त१४६८ २६१६ ) १,००००० 
यूनियन आव्‌ साउथ अफ्रोका विल्ल्‌ 

( भाप्त२-४ १६१३ ) ९० ०० ५,००,००० 

स्वर्णंकाष के मामले में भारतीयों का असन्‍्तोष भयंकर 
है। पक एक रुपये के लिए भारत तड़प रहा है | पूंजी की 
कमी से नयी कम्पनियाँ नहीं खुल सकती हैं ओर कृषि में 
दचति नहीं की ज्ञा सकती है। १६१२ में स्थरं क्षेष के अन्दर 


ब१६ 


स्‍्वर्ण-काष का गुप्त रहस्य 
३२ करोड़ रुपया थां। यदि इसका आधा धन भी सरकार 
भारत के कारखाने को सहायता के तार पर देती, ब्यव- 
सायिक कर का हटाती और रेशम आदि की उत्पक्ति के 
लिए अमरोका के सदश कृषकों के उत्तेजित करती ता 
भारतीय बेकारी का प्रश्न दल देजाता और भारतवर्ष एक 
स्वायलम्बी देश बन जाता । भारतलरकार यह न कर भारत 
के घन को इंग्लैंड के पूजीपतियां तथा व्यवसाय पतियों की 
सहायता में खर्च करती रही है | इंग्लैण्ड के लेग ते अपनी 
पूजी भारत में लगाते हैं; क्योकि इंग्लैएड में पूंजी कं लगाने 
के स्थान कम है और ब्याज भी कम मिलता है। परन्तु 
भारतसरकार अपनी पुंजी इग्लैण्ड में लगा रही है जहां 
विशेष लाभ नहीं है। भारतवर्ष में यदि सरकार स्व॒र्णकाष 
के धन का उधार देती तो ८ से १२ प्रति शतक ब्याजञ्ञ मिलता 
परन्तु इंग्लेण्ड में ३ से ४ प्रति शतक ब्याजवाले कामों में 
भारत का घन लगाना अन्याय नहीं ते और क्या है ? इस 
अनन्त धन से यदि भारत का जातीय ऋण चुकता किया 
जाता ते, भारतीयों पर राज्यकर का भार ( जेकि इग्लण्ड 
तथा स्काटलैंड के लेागां से १७ गुणा ज्यादा है) कम 
है। जाता । 
अफोका में अंग्रेज़ी उपनिवेशों ने भारतीयें पर जो क्रूर 
अत्यायांर किये हैं घद किसी से भी छिपे नहीं है। मुसख- 
घर ४२ 


स्वर्श-काष का गुप्त रहस्य 


मानों मे जिस प्रकार जजिया कर लगाया था उसी प्रकार 
झफ्रीका में भारतीयों पर पाल्टैक्स लगाया गया। गोरे लोगों 
के अत्याचार से पीडित दा कर भारतीयों ने जब हड़ताल की 
ते थे कैदू कर दिये गये, ओर प्रत्येक खान को जेल बना दिया 
गया । यहॉपर ही बस न कर इन गोरे अंग्रेजों ने सार- 
तौयों को पक तार लगे अगलों में बन्द कर दिया। तार में 
विद्युतृप्रयाद्द था । उस जंगल में उनपर अमाजुषी अत्याचार 
किये जाते थे | यदि फोई भागना चाद्दे ता भाग नहीं सकता 
था | दुशखकी बात हैं कि भारत के स्वर्ंकोष का धन इन पापी 
नराधम कर अंग्रेजी अफ्रोकन उपनिवेशां को बहुत कम ब्याज 
पर उधार दिया गया। जिन्द्रोने भारत का घार अपमान 
किया उन्हीं को भारत के धन से सहायता पहुंचाई गयी | 
इंगलेराड में भिन्न २ फर्मो को सद्दायता पहुंचान के लिए 
भारतधन जिस प्रकार लुटाया गया उसका व्योरा इस 
प्रकार है-- 
बिना सिक्‍येरिटी के निम्न बेको को भारत का 
घन दिया गया। 
बेक' घन पाउन्डों में 
ग्लाइन मिल्ज कर्रोी एण्ड को .. १५,५०,००० 
लस्डन काउस्टी पड़ पैस्ट मिनिस्टर बेक... १ै८,००,००० 


खर्डन ज्वाइट स्टाक बेक “०. १४,००,००० 
घरेष 


पु 
स्व॒ण-काष का गुप्त रहस्य 


नशनलर प्रांविन्शयल बेंक आव इग्लेएणड ... १३,००,००० 
यूनियन आय लन्‍्डन एण्ड स्मिथल बेंक... १२,४०,००० 


निम्न खिखित वैयक्तिक फर्मो तथा बेंकों को भारत का 
घन दिया गया। 


वैयक्तिक फर्म तथा बेक भारत का धन (पाउन्डों में) 


यूनियन डिस्काउन्ट को आवब लन्‍्डन २१२,७०,००० 
नेशनल डिस्काउन्ट को स्‍«५ ११,००,००० 
सैम्युएल मान्टैगू एगड के. -.. १०,४०,००० 
बेड जेफसन एण्ड का 4९४ >,३०,००० 
रीब्ज़ हिबूटबन एणएड का मे ७,००,००० 
अलकजनन्‍्डर्ज एण्ड के। स ६, +०,००० 
नेशनल बक आव इन्डिया स ५,५४०, १४० 
ब्राइट बैन एसड के "-. . ५,००,००० 
चार्टड बक आवइंडिया आस्ट्र लिया एएड चोन ६,००,००० 
हालट एण्ड का. ... ०. १,००,००० 
एजर कन्लिफ, सन्‍्स एरड के »०.. 8,४०,००० 
लेआड़ बद्स एण्ड केः “० २,३०,००० 
मकन्टाइल बेंक आब इडिया »«.. २,४०,००० 
रीडर मिल्‍्स एण्ड के «० २,३४०,००० 
स्मिथ सेन्‍्ट आदीन एण्ड को ७०... २,४०१००० 
वेकर डनकूम्ब एएड के "०. २,००,००० 


८१& 


स्वर्ण कोष का गुप्त रहस्य 


वैयक्ति फर्म तथा बेंक भारत का घन ( पांउडे| में ) 


ब्रिस्टोवों एएड हेड .. २,००,००० 
ऐरग्ले-इजिप्शियन बेंक .... २,००,००० 
जे प्निस पड सन्‍्सख -«.. २,००,००० 
किंग एण्ड को .« . २,००,००० 
ज्लोडन्स्टीन एरष को «०. १,९०,००० 
बूथ एण्ड पार्टिज «० १,४०,००० 
गिलट ब्रदर्स एण्ड के .. १,५४०,००० 
हाज्ञीचर एरड स्कूमन «०. १,५०,००० 
नेशनल बेंक आवन्यूजीलेए्ड ... १,५०,००० 
स्टीथर लाफार्ड एण्ड का «०. १/३०,०७० 
टाम्किन्सन ब्रन एण्ड के ००... ०,००७ 
एलन हार्थे एरड एस .«.. १,०० ००० 
बोडमैंन एण्ड के ० १,००,००० 
इस्टने बंक 5४ *०६.. [,००,००० 
लारी मिल बेंक एण्ड को ५... १,००,००० 
खीयान एण्ड टुकर ,० है,००,००० 
मैथे हैरीसन एण्ड को .... १,००,००७ 
एंत्र मैसल एण्ड को «५. . १,००,००० 
हैन्डी शेबुड़ ऐण्ड को ७४... 4७,००७ 


इन ऊपरिलिखित फर्मो को भारत का धन सहायता के 
द्व२्० 


स्वरण-काष का गुप्त रहस्य 
तौर पर दिया गया ओर उनसे बहुन व्याज न लिया गया। 
महाशय बेब लिछते हैं कि मैसस सैम्युएल मांटैग्यु एण्ड को 
सब से अधिक आनन्द में है । उसने कुल मिलाकर बीस लाख 
पाउंड भारत के स्वणेक्रोष से खिया | कहने में ते! यह अल्प- 
काल के लिए लिया गया और इसीलिप्प उससे बहुत कम 
ध्याज़ लिया गया। परंतु वास्तव में यह घन ५ वर्ष के लम्बे 
समय के लिए दिया गया | महाशय कौन कहते हे कि यह 
दुःख का विषय है कि इस फर्म का अ्रध्यक्ष राष्ट्र के पालिमे- 
टरी उपसब्बिव का बड़े पासका रिश्तेदार है । इसी से यह 
भी स्पष्ट है कि इगलेगड के अधिकारीबर्ग भारत के घन को 
अपने रिएतेदांरों की सद्दायता में भी खर्च करते हें और उनसे 
अधिक ब्याज न लेकर किसी न किसी बद्दाने से कम ब्याज 
लेतेहै । 
यहां पर ही बस नहीं, भारत के स्व कोष रा दिवियोतग 
इंडिया आफिस _महाशय द्वारेस एच्‌ स्काट के द्वारा करती 
है। इस कार्य के बदले में उसको जे। कमीशन दिया जाता है वह्‌ 
घाइसर/य को तनख्वाह से कुछ दी कम दे। दृष्टांत स्वरूप-' 


+. | शी 42), ए. ५४८००. 20४27०९४ [709, (79॥3) 792० 
6६---66 

2. विताबा ( घाहशा८५ जाते ए870€ 099 77९८५४९५, 038०९ 742 

3. तेशदाताबा, (पराहाटए णाए4व02407 ॥7 49, ?. 39 


छ२१ 


स्थरा -क्रींष का गुप्त रहस्य 


सन्‌ प्रसिद्ध दल्ताल दहेारेस की 
दलाली पाउड में 
१६०३-०६ १७,२१३ पाउणड 
१६०६-०७ १०,७२७ ,, 
२६०४-०८ 3,११६ ,, 
१&०८ ०६ ७8,६०३ ,, 
२&०६-१० 3,२&६ 99 
१६१०-११ १६,३७८ ,, 
१७११-२२ &.&८० ., 
१६१२-१३ ७,&६१ ,, 


महाशय कीन के शब्द हैं. कि-- 6 एक गो ०॥॥7ए होी।00ए- 
ज़रए्ु 00 वांहए0ठएलछ' शीत 6 €०एशग्रा।लां। 70007. ७ 
48 प्र €एशा 3 जछ0[९प्राए णीटल- बवाउपे सैद्वब 4. पशूदा वा० 
9प्रया॥९88 0 ॥78 0एछ॥ छ6%्((0५ ]॥५ 070 पैपा।९९, 78 ॥0 
पगाए९४ छमवे जीलवों ० (॥0 >एएछयणएं हयात] ॥९ ५०८ 
€डषशृप्रणा रण ४86 सांव्ल 05. 6 गब्व फा09 9 ए #0९0 
एथांवे ६00 क्रांडुए ९एशआ छा लाफकराए ाए हॉशापदातवे, 

अर्थात्‌ “यह अत्यन्त दुःखदाई बात है क्रि सरकारी 
दलाल का वाइसराय को छोड़ कर सब से अधिक वेतन 
है । जबकि वह सारे दिन भारत का काम भी नहों 
करता है और अपना काम पृथक तोर पर चलांता है। इतना 
ही बस नहीं, खणडन नगर में दल्वालां की कमीशन को जो रेट 
है उसकी रेट उलसे कहों अधिक दे। (&१३ के ३१ मार्च 

ण्र्ाब 


स्वर्ण -काष का गुप्त रहस्य 


भक इस दलाल को भारत के खज़ाने से १८७म१३२५ खास 
रुपया दिया जा चुका था | 

इस दलाल के सैश दी भारत का धन थक आय इंगतेंड 
नथा बेंक आब आयलेंग्ड के हिस्सेदारों की जेबां को भरने 
में काम आया । १६१२-१३ के भिन्न भिनश्च महीनों में भारत के 
खज़ाने का निम्नलिखित घन बेंक आव्‌ इं-लेण्ड के पास था 
जिसपर बेंक कुछ भो ब्याज न देती थी । 

यंक आव्‌ इंग्लेएड के पास भारत का थद् धन जिसपर कि 


बेंक कुछ भीव्याज़ न देती रददी है-- 
तारोख-मास-सन पाउंड 
३१-३-१&६१२ १३,५१,६&६२ 
३०-४-१&१२ ७, ३७, १&& 
३०-४- १६१२ ६.६०,५८२३े 
३०-६-१&१२ २,२६,४४,७७ 
३१-७-०१&६१२ ५,&४, १२३ 
३१-८«-१&६१२ 5,६२,४&३ 
३०-&-१&१२ १८,८&६,५&६२ 
३१-१०-१६१२ ५७४,१६६ 
३१-११-१६१२ ७५,७६,५६ 
३१-१२५०९६१२ १८०,००,२५६ 
३१-१-१&७१३ <६७,८५, २७ 


ष्श्शे 


स्वर्ण -कांष का गुप्त रहस्य 


तारीक्ष-मांस-सन पांउड 
२८-२-१&१३ ६,००,४०८ 
३२०-३-' &१३ १०,६५,८५२ 


इतने अपरिमंत घन पर ध्याज न मिलने से भारत का जे 
आर्थिक हानि है वह ते। है हो। इन्डिया आफिस अन्य 
तरीकों से भी भारत का धन प्रतिवर्ष बेंक झाव्‌ इंसग्लेंड पर 
न्योछाघचर किया करती है। किस प्रकार भारत का धन 
इंग्लैयड में लुटायो गया ओर लुटाया जा रहा है उसका 


ब्योरा इस प्रकार हे-- 


बक आव इंग्लेएड के। भारत का घन इस प्रकार दियां गया-- 


प्रति १० साख पाउन्ड के प्रबन्ध के लिए २०० 
पाउन्ड पुरस्कार के दिसलाब से १६,३६९, ०१,०७६ 
पाडन्ड पर बैंक आफ्‌ इंग्लैएड का पुरस्कार .. 

प्रति १० लाख पाउन्ड पर १२४० पाउन्ड पुरस्कार 
के हिसाब से इंडियन स्टाक के निकालने का 
पुरस्कार ५5 -+ * 

प्रति १० लाख पाउन्ड पर १२५० पाउन्ड पुरस्कार 
के दिसाव से इंडियन वान्ड्स के निकालने का 
पुरस्कार न्न्न 

प्रति १० लाख पाउन्ड पर २०० पाउन्ड पुरस्कार के 

घ्ररठ 


पा० में 
४८,ऐए७२ 


२,७४० 


स्‍्वण-कफाय का गुप्त रहस्य कोष का गुप्त रहस्य 


हिलाव से इंडियन स्टरलिंग विस के निकालने 
का पुरस्कार मल हि 

प्रति १० लाख पाउन्ड पर ३०० पाउन्ड पुरस्कार के 
हिलाव से इड्ियन रट्वे डिवेश्वर के प्रबन्ध का 
पुरस्कार 

रुपये ऋण के प्रबन्ध का पुरस्कार 

१० रुपये के पीछे २ पैन्स के हिसाब से इंडियन 
इंकमटैक्स लगाने की फीस 20६ 

१० लाख टन रुपयों के पीछे ५०० पाउन्ड पुरस्कार 
के द्विसाब से ३ प्रतिशतक ब्याज वाले रुपये 
ऋण के परिवतेन का पुरस्कार गम 

सेकड़ा पीछे _ दलाली के द्िखाव से २०,००,००० 
पाउन्डों की चांदी खरीदने की दलाली 

की सेकड़ा ,३ के दिखाब से पेपरकरन्सी रिज़ब 
के द्विलाब-किताब रखने का पुरस्कार 


१,४७३ 


घट १20 छ 


दै० 


श्प 


२,३०० 


१२,७११ 


( ६,६५,७४ पाउन्ड या 
++१०,००,००० रूपये ) 


हगभग प्रतिवर्ष दश खासख्र रुपया बैंक आफ इंग्लैरड को 
भारत के स्वरणंकोष के प्रबन्ध के ख़िए पुरस्कार के तोरपर 


घ्प्र्प 


स्थण काष का गुप्त रहस्य 
मिलता है | दृष्टांत स्वरुप मिन्नमिन्न य्षों के पुरस्कार का 
ब्येरा इस प्रकार है-- 


सन्‌ 
१६०३-०८ 
- १६०८-०& 
१६०&-१० 
१६१०-११ 
२६११-१२ 


६१,४८& 
६०,८४२ 
६५,१९६ 
७२,७६७ 
६७,५ रे& 


बंक आव्‌ इंग्लेएड क। पुरस्कार 


पाजब्ड 


१9 


इसी प्रकार बेंक आयव आयलेंड का भी भारत की लूट का 
कुछ द्विससा दिया गया है जिसका व्यारा इस प्रकार है - 
बेंक आव्‌ आयलेएड का पुरस्कार 


सन्‌ 
१६०७-०८ 
१&७०८-०& 
१६०६-१० 
१६१०-११ 
१६२९ १-११ 


१,६०० 
२,०२६ 
२,०६१ 
२, १ ६२ 
२,१४३ 


». पाउन्ड 


११ 


भारत के प्रान्तीय बेंकों में सी सरकार का धन रहता है। 
परन्तु उनको यबंक आव इंग्लैए्ड के पुरस्कार के सन्मुख दाल 
में नमक के बराबर पुरस्कार मिलता है। वास्तविक बात ते 
यह है ईरड इन्डिया कम्पनी ने जे। लूटमार को यह दण के 
बराबर मालूम पड़ती है जबकि हम आजकल की लूट को 


घ््रद 


मुद्राःसमिति और रिवसे काउन्सिल का धिक्रय 


देखते हैं । प्रश्न ज्ञो कुछ है वह यही कि साधारण लोगों को 
ऐसे कठिन तथा दृरघर्ती लूट का ज्ञान कैसे हे! ? आजकल की 
लूट के साधन पेचीदे है । सब कुछ लूटा जा सकता है, फिर 
भी लोग अ्रन्धकार में रह सकते हैं | अब दम अगले प्रकरणों 
में यह दिखाने का यत्न करगे कि अब आगे सरकार भारत के 
धन का प्रयाग कैसे करना चाहती है और इन दिलों में केसे 
करती रही है । मुद्रा कमीशन, रिवर्ल काउन्सिल की श्रिक्की 
का गुप्त रहस्य क्या है ? 


([ ४ | 
सुद्रा-समिति और रिवसे काउन्सिल का विक्रय । 


१:६३ के बाद जे। मोद्रिक घटनाएँ घटित हुई उनका 
घर्णन किया जा घखुका है। उन दिनों भारतसरकार 
ने रुपये में चांदी कम न कर विनिमय की दर की ही स्थिर 
कर काम चलाने का यतल्ल किया। एक रुपया एक शिलिंग 
चार पेन्स के बराबर नियत किया गया। इससे सोने चांदी 
के क्रय-धिक्रय में सरकार को अपना एफाधिकार स्थापित 
करना पड़ा | वह भारत में सोने चांदी के गमनागमन के( 
इस प्रकार नियन्जित करती रही शिससे खिनिमय की दर में 
खिशेष विज्ञोम न उपस्थित दे! सके। भारत का निर्यात 

घ२७ 


मुद्ा-लमिति और रिवर्स काउन्सिल का बिक्रय 
आयात से कहीं अधिक था ओर दो वर्षो के छोड़ इस उत्तम 
दशा में परियर्तन न हुआ । सपद्द व्यापारीय संतुलन 
([१७ए०प्रा/80)8 )8]8700 ०0 ॥7840) के कारण भारत को जो 
सेना मिलना चाहिए: था यद खंडन में भारतीय स्वणुं-काय 
में जमाकर दिया जात। था। भारत में साना न भेजकर 
भारत-सचिव भारत में सोने के! सस्ता होने से रोकते रहे 
और सेना उसी राशि में भारत के अंदर भेजते थे जिससे 
डनको नियत की हुई विनिमय की द्र स्थितर बनी रहे। 

चविपक्ष व्यापारीय संतुलन द्वाने पर उनके कृत्रिम साधन 
निरर्थक थे, क्योंकि ऐसी द्ालत में भारतसरकार साने के 
दाम को चढ़ने से रोकने में असमर्थ थी। निर्यात से आयात 
के अधिक हाने पर भारतीय व्यापारी घिदेश में सोना 
भेजने के लिए्प यदि बाधित है। ओर साना यथेष्ट राशि 
में मित्रता न दो तो स्वाभाविक है कि साना मंहगा हे! जाय 
ओर १ शिलिंग ४ पेन्स के बराबर एक रुपया नियत करने 
घाली विनिमय की दर का चकनायूर करदे। सोभाग्य से 
भारत सरकार को इस भय का सामना चिरकाल तक नहीं 
करना पड़ा और यही कारण है कि काम चखता रहा । 

युद्ध के शुरू हाने के बाद्‌ ऊपर लिखा भय सोने पर न 
पड़ चांदी पर ज़ोर से आकर पड़ा । सहसा चांदी मंहगो 
हैे। गयी ओर पाउन्ड स्टिंग में जे से'ना था बह उसके 

घ्श्८ 


मुदा-समिति और रियर काउन्सिल का विक्रय 


बाज़ारी भाष से बहुत कम हे! गया | सारांश यदद है कि युद्ध 
से पूर्व जे रपये की स्थिति थी वही पाउन्ड स्टिंग की 
स्थिति दवा गयी | जिस प्रकार युद्ध से पूर्व रुपये बाजारी 
भाव से रुपये में चांदी कम थी उसी प्रकार पाउन्ड स्टलिंग 
के बाज़ारी भाव से पाउन्ड स्टलिंग में सोना कम हो गया। 
इधर संयुक्तप्रांत अमेरिका, ने क्रासरेर पर से २० मार्च; 
१६१६ का अ्रपना नियंत्रण हटा लिया । इससे लंडन न्यूयार्क 
रेंटू का भारत पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ने लगा । संसार का 
मौद्रिक केन्द्र ( !0)6 +[0०णा८टक'ए 0७१7० ) लन्‍्डन न रहकर 
स्‍्ययाके दे गया | चाँदी के व्यापार का केन्द्र अमेरिका है । 
स्वाभाविक है कि डालर-स्टर्लिंग का जे अनुपांत है उसका 
रुपये या स्टर्लिंग के अनुपात पर प्रभाव पड़े। 


प्रश्न जो कुछ था वह यही कि क्‍या भारतथर्ष पुनः स्ट- 
लिंग में अथया सेने में रुपये की घिनिमय की द्र नियत 
कर काम करे ? पहले ता स्टर्लिंग तथा साने के दामों में फर्क 
न था; परन्तु अब यद्द बात नहीं हैं । इसमें ते सन्‍्देद्द नहाँ 
हैं कि थेधिगटन स्मिथ कमीशन के सभी सभ्य स्टर्लिंग में 
रुपये की घिनिमय दर नियत करने के विरुद्ध थे; क्योंकि 
भिन्न भिन्न जातियों के व्यापार के हिलाब से स्टर्लिंग का 
दाम भिन्न भिन्न दाता है | फिर स्पष्ट है कि सेने के सिया 


दर 
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काई दूसरो चीज़ ऐली नहों जिससे रुपये की वितिमय-द्र 
नियत की ज्ञा सकती । 

इस निश्चय के याद कमीशन के यह निर्णय ऋरना था कि 
रुपये में जोॉंदी कम कर विनिमय की वही दर रदने दे झथवा 
रुपये में चाँदी पू्वेवत्‌ रखते हुए विनिमय को दर बदल दें। 
यह भी संभव था कि सरकार सोने चारो के गमनागमन 
को कृत्रिम साधनों से नियन्श्रित कर विनिमय फी पुरानी 
दर का द्वी चलती रदने देती | कुछ खमय तक ते यह सभमव 
था; परन्तु चिरकाल तक इससे सफलता की आशा करना 
दुराशांमात्र था | कदाचित्‌ भारतीय जनता का भी यह पंसन्‍द्‌ 
नद्दे | पफ्यांकि सरकार ने अपनी मौद्रिक नीति में भारतीय- 
दवितों की भरपूर उपेक्षा की । ऐसो सरकार के दाथ में इतनी 
झधिक शक्तिका हाना किसको पपन्‍द दे सकता है? विनि 
मय की पूर्ववर्सी द्र को स्थिर रखने के लिए रुपये में कम 
याँदोी कर देना भी लोगों के फदाचित्‌ पसन्द न दे । इसमें 
सबसे बड़ा दोष ते| यद है कि इस रद्दी लिक्के के निकलते 
ही पुराने, अच्छे ओर अधिक चाँदी वाले रुपये चलने सर रुक 
जायेंगे । उन रुपयों को कोई पिघल/येगा, कोई सन्दूओं में 
रख देड़ेगा ओर कोई गदने गढ़वाने के काम में खाबेगा। 
खरकार की इतनी सामथ्य नहों कि वह पुराने करोड़ों रुपये 
की कमी को सहसा ही पूरां कर सके | इतना ही नहीं, 
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पीढ़ियाँ से लेग रुपये को जानते हैं । रुपये की चाँदी तथा 
भार प्रामाणिक माना जाता है। तोल तक में रुपये का प्रयाग 
है । रही सथा कम चाँदी याले रुपये के निकलते हो लेगों का 
भड़कना स्वाभाविक है। लोग ते यही समझकेंगे कि सरकार 
ने जनता को लूटने का एक्र ओर नया तरीका निकाला है। 
इस प्रकार स्पष्ट है कि विनिमय की दर को बदलने के सिया 
मुद्रा समिति के पास कोई उपाय न था। 


[. चेविगरटन स्मिथि का सुद्रा-समिति तथा 
डसका निर्णय । 


भारतीय जनता इस बात पर बहुत ही अधिक असन्‍्तुष्ट 
है कि भारतीय प्रश्नी का विचार श्श्नेज्ञ लाग कर और भार- 
तीय ब्यापारियां तथा व्यवसायियों से सलाह तऋन लें। 
वैधिंगटन स्मिथ की मुद्री-समिति इंग्लैंड में बैठी और उसमें 
एक ही भारतीय सदस्य था जिसके विचार समिति के अजु- 
कूल न थे। माना कि विनिमय की द्र का बदलना आधश्यक 
था; परन्तु यह दर हे। क्या इस पर प्रवल्त मतभेद था। 
बहुतें का विचार था कि यदि विनिमय की दर १ शि, ४ पेन्खे 
से १ शि० # पेन्लस कर दी जाती ते वह झाथिक परिस्थिति 
के प्रतिकूल न हाती | दे! शिलिग पर धिनिमय की द्र रख 
कर और २ शि. १० पेन्स की घाजारी रेट से कम समझ कर 

घ्३१ 


मुद्रा-नमिति ओर रियसे काउम्सिल का विक्रय 


रियर काउसम्सिस घेचा गया। इससे सांशत को जे नुकसान 
पहुंचा उसका वन आगे चल कर किया जायगा। इस दंग 
की तीति कभी सारत का हित नहों कर सकती। आज ता 
यह हाल है, कल समिति भूठ मृठ ही २शि. ६ पेन्स पर 
घिनिमय को दर नियत कर और ३ शि ६ पेन्स पर स्टर्लिंग 
के अदल बदल के कमज़ोर प्रगट कर श्वि्स काउन्सिल के 
विक्रय की सलाह दे, ते नुकसान किसका है ? नुकसान ते 
भारत का ही है| इंग्लैंड के देने हाथों में लड्डू दागे। मुद्रा- 
समिति की सलाईेी से यदि विदेशीय माल कुछ प्रतिशलक 
तक सस्ता द्वाता ही ते क्या यह न्याययुक्त नहीं है कि 
उतना ही प्रतिशतक विदेशीय माल पर बाधक सामुद्विक कर 
खगा दिया जाय ? उस बाधक सामुद्रिक कर से जो आम- 
दनी दा घदद उनको सहायता के तोर पर दी जावे जिनको कि 
सरकार की मौद्रिक नीति से नुकसान पहुंचा है। यदि सर- 
कार नियन्त्रण तथा शान्ति की दुह्दाई देकर “अधिक-लाभ- 
कर” ले सकती है ते क्या उसके लिए यह उचित नहीं है कि 
उसकी देषपूर्ण नीति से जिन जिनको लुकलान पहुंचा हे। 
डनका नुकसान पूरा किया जाये | 
यवि असाथधान देना थुरा हे तो अति अधिक सावधान 
दाना भी ते अच्छा नहीं कहा जा सकता है। चाँदी का दाम 
खढ़ना स्थिर नहीं है प्रेट प्रिटेन तथा अन्‍य समय देशों में 
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खादी के प्रचलित सिक्की में चाँदी क कम करने का यत्ष 
किया जा रहा है | भारतवर्ष में निकल की अठक्ली चला ही 
दी जा चुकी है। इस्लेंड में मो निकल के लिकर्कों के चलाने 
का प्रश्न उठा हुआ हैं | अमरीका में एक्र तथा दो डालर से 
कम दाम के नाटा के चखान का यत्ष हा रहा दहें। इन सब 
घटनाओं का प्रभाव यही है कि चाँदी की माँग कम हे जाय 
थी और चांदी का दम बहुत समय तक न चढ़ा रहेगा।' 
चाँदी की उपकब्धि ( १7% ) पर विचार करने से भो 
यही बात स्पए था सकती है। १८६० में चाँशी की उत्पति 
२,००,००,००० झाउन्स था। परन्तु यद्दी उत्पत्ति युद्ध से पूरे 
२३,२०,००,००० आउन्ल तक्रजा पहुँचो | इसको ; उत्तरीय 
अमरीका तथा मैकि लक से प्राप्त हता था | कनाडा को खानों 
में अब चाँरी दिन पर दिन कम निऋल रहो हैं, परन्तु इस 
कमी को अमरीका की खाना न पूरा कर दिया हैं। चाँदी के 
मामले में आऑस्टे लिया, रूस तथा वर्मा से बहुत द्वी श्राशा को 
जाती है। भर्थे-तत्व-विज्ञा का ख्याल है कि मेकिसिका में 
शान्ति स्थापना तथा विप्तव से नष्टश्नष्ट जानो के सुधारने के 
बाद संखार से चाँदी की उपलब्धि पृ्नांपेत्ता बहुत ही अधिक 
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बढ़ जायगी । सारांश यह है कि चाँदी का भविष्य बहुत भर्य- 
कर नहों है । 

इस दशा में यदि मुद्रा समिति २ शिलिंग के विनिमय 
दूर नियत तन कर १ शि० ८ पेन के घिनियम दर 
नियत करती ते भारत के लिए भ्रधिक हितकर द्वाता। 
रियर्स काउन्सिल के बेचने तथा दश रूपये की गरिश्नो 
नियत करने के कारण देश को जे। नुकसान पहुँचा है, वह 
चुकसान भी न पहुंचता । 


!! रिबसे काउन्सिल् का बेचना। 


भारतसरकार का सोने चाँदी के गमनागमन में एकाथि- 
कार है और किसी हद तक वह विदेशीय व्यापार का संशा- 
धन भो करती है । चिरकाल स भारत का व्यापारीय सतुलन 
अनुकूल था | यही कारण है कि इग्लैसड के लेगों को भारत 
में अधिक घन भेजने के लिए सारत सचिय के पास जाना 
पड़ता था। घह् उनसे घन लेकर उतने हो घत की भारतीय 
मुद्राध्यक्ष (07० ०जाएजौठा' ० त्याएशाटए) फे नाम की हुम्डी 
दे देता था। इसी इन्डी को अंग्रेज़ी भाषा में काउस्लिख 
कहते है । जब कभी भारतीयों को इग्लेएड में अधिक धन 
भेजने को ज़रुर्त पड़ती थी ते यद्द भारताय मुद्राध्यक्ष स 
भारतसचिव के नाम इुस्डी प्राप्त कर तेते थे ओर इस प्रकार 
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अपना घन इंग्लैरड में मेज देते थे।इस हुणडी को रिवर्स 
काडउन्सिल कहते हैं । 

महायुद्ध के दिनों में सारत ने येरुप के अन्दर लगातार 
सामान भेजा; परन्तु अ्रपनी जरूरतों के अनुसार मात न 
पाया | इसका यह परिणाम हुआ कि भारतवर्ष येरुप से 
यहुत से घन का लेनदार हे! गया | भारत का अपरिमितल घन 
भारतसचिय ने अपने हाथों में कर लिया और उसके बदले 
भारतीय मुद्राध्यक्ष ने भारतोयाँ का रुपये तथा रुपये के नोट्स 
पकड़ा विये। भारतोय स्वर्ण--कोश का जे। दुरुपयाग किया 
गया उसका धिस्तृत बर्णन पहले किया जा चुका है। यहाँ 
पर जो कुछ खिखना है घद फेवल रिवर्स काउन्सिल के विषय 
में ही है । 

महायुद्ध के अन्त दाने पर भारतसरकार तथा भारत 
सचिय ने सेने चाँदी के गमनागमन तथा विदेशीय विनि- 
मय-<दर से अपना नियंत्रण इस देश से उठाया जिससे भारत 
का करोड़ों रुपया पानी में [मल गया और भारत के बाहय 
व्यापार तथा पझ्न्तरीय ब्यवसाय के भयंकर आघात पहुँचा | 

बहुत से शअर्थ-तत्व-चिज्ञों का विचार है कि भारत की 
व्यापारिक स्थिति ऐेसी नथी कि रियसे काबन्लिल्स बेचे 
जा सकते | यह सब भारत के घन को लूटने के लिए किया 
जाया है। क्‍योंकि भारत का निर्यात पूयेबत्‌ आयात से 
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अधिक था । शर्मा महाशय के प्रश्न के उत्तर में आय-ठयय- 
सचिव हेली ने कहा था कि 'रिवर्स काउन्स्िल्न की थिक्की में 
व्यापार की ज़रूरत एक मुख्य कारण हे; पर-तु वही २३ 
फबेरी के कास्यूनिक में श्रगट करते है कि रिवसे काउ- 
न्सिल्स की बिक्रो का कारण व्यापार न था; किन्तु युद्ध काल 
में जे अधिक खाभ अंग्रेजों तथा अ्रस्य विदेशियों को हुआ है 
उसके इंग्लैणड में पहुँचाना था?। उसी कास्यूनिक में सर- 
कार ने यह स्वीकृत किया हैं कि उसके कार्यों से देश में सद्दा' 
बढ़ गया है | यह ते स्वाभाविक ही है | क्योंकि जब सरकार 
अपनी विनिमय द्र में ३ से ४ पेन्ल तक प्रलेभन देती हा 
( ज्ञाकि एक ही दिन में १० प्रतिशतक के खगमग लाभ हे।ता 
है) ता सद्दा न बढ़ेगा ते हागा ही कया? इस प्रलाभन का 
ही यह प्रभाव था कि भारतीय मुदाध्यक्ष के पास अनन्त 
राशि में धन भेजने के लिए प्रार्थना-पत्र पहुँच गये। इस 
प्रकार के प्रार्थेनापश्र भेजने वालों में सबके रियसे काउन्सिल 
नहीं दिये गये | ५,००० पाउन्ड से कम धन वाले प्रार्थनापत् 
तारदी की टाकरी में फक दिये गये। २,५०,००० पाउन्ड 
घन का प्रार्थनापन्र भेजना पड़ता था। और ८०: के स्थान 
पर ५०४ शतक घन पहिले ही जमा करना पड़ता था, तथ 
रिथयस काउन्सिल किसी का मिलता था। इतने घन का 
प्रार्थनापश्र सिया अंग्रेज़ी थेंकां तथा व्यापारियों के आर काम 


सदर 


मुद्राःसमिति ओर रियसे काउन्सिल का विक्रय 


भेज सकता है ? सारांश यह है कि रिवर्स काउन्लिल्स को 
विक्रो में जे भारत का घन लुटाया गया वह भी भारतायों 
को न मिला | येरूपीय लेगों तथा अ्रंप्रेज़ों की ही जेब इससे 
भरी गयों । 

रिवर्स काउन्लिस्स की विक्रो से भारत का कितना 
अधिक धन नष्ट हुआ इसका हिलाब, प्रोफेसर प्रियनाथ 
चटर्जी ने बहुत ही प्रामाणिक विधि पर लगाया है। उनका 
कहना है कि लन्डन में काउन्सिल की बिक्री से भारत सर- 
कार फे ३१२ लाख पाउन्ड धन प्राप्त हुआ और रियल 
काउन्सिल की बिक्री से २४७ लाख पाउन्ड धन खर्च हुआ। 
इस प्रकार सरकार के कुल आमदनो ६५ लाख पाउन्ड की 
हुईं | इसी प्रकार भारत के खज़ाने में काउन्सिलों के कारण 
३४५ कराड़ रुपयों की कमी हुई ओर रिवस काउन्सिल की 
बिक्री से १८४ करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई | सारांश यह है 
कि भारत के खज़ाने के १६१ करोड़ रुपयों का नुकसान 
पहुँचा। 

१५४ रुपयों का पाउन्ड मानकर यदि लंडन तथा भारत फे 
काश के आय-व्यय की गणना की जाये ते कुल हानि ६३ 
करोड़ रुपयों की होती है । आय व्यय सचिव ने भो इस हामि 
को स्वीकृत किया है। 

रिवल काउग्सिल की बिक्री का मुख्य कारण यह प्रतीत 

ष३७ 


_मुद्ा-समिति और रिवर्स काडइम्सि झौर रियस काइडम्सिल का विक्रय 


हे।ता है कि इंग्लेंड भारत का यह घन न दे सका जाकि उल- 
ने भारत से महांयुद्ध फे समय में लिया था | भारतसचिध ने 
काडस्सिलों की बिक्री को और घन की कमी को पूरा करने 
का प्रयल किया | इघर भारत सरकार भो घन के न दोने से 
परेशान थी। झतः उसने रिवसे काउन्सिल की बिक्री कां 
सहारा लिया । 

रिवस काउन्सिल की बिक्री तथा पेपर करन्सी रिज़ 
को भारत में भेजना तथा सेने का खरीदना आदि झनेक 
बांतां में भारत का ४० करेड़ रुपयों का नुकसान उठाना 
पड़ा हे ? 

उपरिल्िस्तित धन के नुकसान के साथ साथ अन्य भी 
बहुत से देष रिवर्स काउन्लिस्स की बिक्री के हैं जोकि 
मुलाये नहीं जा सकते हैं| दृष्टान्त-खरूप उसके बेचने का 
सबसे बड़ा प्रभाव ते यद्द है कि भारत की अधिकांश पूजी 
एकमात्र विनियम की रेट के कारण ही इंग्लेरड के बेको में 
जा सकती थी । क्योंकि व्यापारियों को यह ते। मालूम हो था 
कि कुछ ही महीनों के बाद एक रुपये के बदले केबल दे हो 
शिक्तिग मिलेंगे । यदि आज उमके एक रुपये के बदले दे। 
शिलिंग ग्यारह पेंख मिक्षते हां ता कदालखित्‌ ही कोई व्यापारी 
होगा जे अपने रुपयो को विदेश में न भेज दे । तीन ही मास 
में यदि निश्चित रूप से ग्यारद पेंस का लाभ देता दे। ते 


प्प्देढ 


मुदा-समिति और रिवले काउग्सिल का विक्रय 


यह हाथ से कक्‍्यें निकलने दिया जाय ? क्योंकि यह उसको 
एक प्रकार से सेकड़े से अधिक लाभ है | 

भारत को अधिक्रतर पृंजा के विदेश में चल जाने से 
भारत के व्यचलायिक देश बनने में बहुत विश्यो का होता 
स्वासाधिक ही है| पांच वर्ष के भयकर युद्ध में भारत ने जो 
घन कमाया उससे यदि ऋल यंत्र आदि खरादे ज्ञाते ते। भारत 
की उत्पादक शक्ति का बहुत लाभ पहुचता। ऐसे बुरे अवसर 
पर हेली का रिवसे काउन्सिह्स को बेचना न्याययुक्त नहीं 
कहा जा सकता था | सरकार का प्रज्ञा के समस्त घन को 
सद्दो तथा साचरक ल्ाभो में लगवा देना कहा तक उचित 
है । रियसे काउन्सिल के खेचने का भारत की व्यावसायिक 
उच्नति पर बुरा प्रभाव पड़ा | इसमें तनिक भी सदे ह नहीं है । 

भारत की उत्पादक शक्ति क सह॒श ही भारत के वाहा 
व्यापार को भी इससे चोट पहुंचने की संभाषना है | जिन 
जिन व्यापारियों ने विदेश को माल रवाना किया है उनके 
भयद्गर घाटा उठाना पड़ेगा | पत्रों के देखने स मालूम पड़ा है 
कि रियर काउन्सिल्‍्स को बिक्का के दिनों म॑ं करांचो के झन्द्र 
खेकड़ों मन कश्या माल पड़ा था । रिवर्स कॉडन्छिलल की 
बिक्री के कारण यह विदेश न जा सका | 

याह्म व्यापार भारत का जोवन है| बिना अन्न बेचे भारत 
को एक तुच्छ पद्ाथ नहीं प्राप्त दा सकता | कच्चे माल का 

८३६ 


मुद्रा-समिति और रिघल काउन्लिल का विक्रय 


बाहर जाना रुकते ही भारत का व्यापारोय संतुलन बिगड़ 
जाना स्वाभाविक है | इससे भारत दूसरे देशों का कज़ंदार दे। 
जायगा | यदि भारत जितना पदाथ्थ विदेश से में गावे उतना 
पदाथ विदेश न भेज्ञ सके तो स्वाभाविक है कि भारत को 
अपना साना और चॉँदी विदेश में भेज्ञ दना पड़ेगो । 

महाशय हेली का रिघरसस काउन्लिल्स बेंचना और शुरू 
शुरू में बाजारों भाव से तीन पेंस अधिक देता भारत के 
लिए द्वितकर नहीं सिद्ध हुआ । इस समय जो रुपया कख्त- 
यंत्र के मंगाने में आर देश की उत्पादक शक्ति का बढ़ाने में 
खर्चे किया जाता वह सब रुपया करसी कमेटी तथा देलो के 
रहस्य-पू्ण चक्र में पडकर लन्द्न भेज दिया गया। इसी 
विद्यार से बम्बई के प्रसिद्ध अथतत्वज्ञाता महाशय बेमनजो 
ने,यहां तक कद दिया कि भारत के घनधान्य तथा संपत्ति का 
लूटने के लिए सब लोग आपस में मिल गये हैं। महाशय 
चिन्तामणि भी बहुत सेाचने के वाद इसी सिद्धांत पर पहुंचे 
हैं कि 'भारत की पूंजी का अर्थाचीन प्रयाग बहुत ही अन्याय- 
धूर है। सरकार का रिवर्स काउल्सिल्ल :बेचना कभी भो 
स्याय-युक्त नहीं कहा जा सकता है । महाशय शर्मा ने 
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घाछ9 


मुद्रा-समिति और रिवर्स काउन्सिल का विक्रय 


वयव स्थापक सभा में यद्द स्पष्ट कद्दा कि भारतीयां का अपने 
व्यापार ओर व्यवसाय की डक्षति के लिए इस समय एऋ 
एक पाई की ज़रूरत है| नकली तरोऊा से भारत की पूंजां 
ऐसे समय विदेश में ले जाना पूर्णातथा अन्याय युक्त है।' 
परणिडत मदनमेह्न मालवीय जी का भी मद्दाशय दस्तो की 
चाकू चांतुरी पसन्द नहा आई ओर उन्हाने भी व्यवश्यापक 
सभा के भारतीय सभ्यां का ही साथ दिया । सर फजलभाई 
करीमभाई ते इस परिणाम पर पहुंचे कि करन्ली कमेटी की 
रिपोर्ट ही न्‍्याय-युक्त नहीं है, क्योंकि सेने का दाम कुछ 
समय के बाद पुनः अपने स्थान पर आरा पहुचेगा अतः 
सरकार के विनि- मय की रेट पू्ववत्‌ दी रखनी चाहिये।' 
महाशय वामम जी ने कहा है. कि भारत सरकार कौ ब्यब- 
साथ तथा व्यापार विषयक नीति देश की उन्नति तथा द्वित 
साथन के अनुकूल नहीं हैं । दमारे देश के हितपर तनिक 
सा भी ध्यान नहीं किया जाता हैँ | 
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मुद्रा-समिति और रियसे कॉउन्सलिल का विक्रय 


फजञलमभाई करीम भाई के विचार में पक विशेषत्रा है 
जिसके कभी न भुलाना चाहिये | करेन्ली कमेटो के अनु तार 
यदि विनिमय की दूर न बद्खी जाती ते भारत का दयापारो- 
य संतुलन सपक्तीय से विपक्तीय न दाने पाता । जिस प्रकार 
रियसे काउन्सिल्स की रेट भारत के याह्य वयापार की घातक 
थी झोर भारत की पूजी को विदेशों में भेजती थी, उली 
प्रकार विनिमय को पू्वेबर्ती रेट भारत के बाह्य व्यापार की. 
सहायक थी ओर विदेशीय राष्ट्र अपनी पूजी के भारत मन 
भेजने का वाध्य थे। यदि यदी स्थिति बनी रहती ते। भारतवर्ष 
कुछु दी वर्षों में व्यावसायिक देश द्वाजाता। विनिमय को 
रेट से इज्नलैरड का बना माल भारत में न पहुंचने से भारत 
स्थिर तौर पर ऋणदाता बना रहता ओर भारत की पू'जी की 


कमी का प्रश्न बड़ी सुगमता से हल है| जांता । 
दुःख की बात ते यह दे कि भारत सरकार के द्वाथ में 


विनिमय की दर नियत करने का काम हैोने से उसका हस्त - 
कप भारत के व्यापार-व्यवसाय में अनुचित सीमा तक बढ़ता 
जाता है। जिस प्रकार स्वेच्छाचारी राज्य में ज्ञान माल की 
रक्ा का कुछ भी विश्वास नहीं किया जा सकता उली प्रकार 
0एहाए बल 0 (0एशग्लाएई छव0 908, तह तह एप्रशातवींध- 
प8 ० धीह गॉछछ्छा, त वापाओआ फते७ कप तप" . 
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2७२ 


भारतयथ्े में बेंक तथा सामग 


झार्थिक नीति से चलने याले झज़ुत्तरदायी विदेशी राज्य में 
व्यापार ब्यवसाय की रक्षा का कुछ भो भरोघा नहीां हे! सकता 
है | सरकार किस भोके पर क्या करेगी और किस नीति का 
अवलस्थन करेगी इसका कोन जान सकता है ? अचेतन जड़ 
जगत के नियम किसी हद तक अनुमान में आंसकते हें; 
परन्तु राज्यों को चालो का कोन अनुमान कर सकता है? 
जब देशका व्यापार राज्य की इच्छाओं तथा नीति का ही 
प्रतिविम्य है| तो व्यापारियों का विवेक फम हे जाता है। 
स्थिर आधार न पाकर यह गिरानी की ओर भुकत। है। सद्दा 
सथा ज्ुए की आदतों का व्यापारियों में बढ़ना बहुत भयंकर 
है। क्योंकि इससे देशकी सासृद्धि की आशा कोसों दूर चलती 
जाती है | रिवसंकाउन्सिल की विक्री का यद्द प्रभाव अति 
स्पष्ट है | इसपर पूथ में भी प्रकाश डाला जां चुका है 
( प्रस्तावना से उध्ृत ) 


नाना आओ आयात 


(१४ ) 
९१ ४७० 
भारतवष में बेंक तथा साख 
यर्तमान कालोन मिश्नित पूजीबाले बैंकों के उदय से 
पूर्व ही भारतयर्ष में बहुत से बेंक तथा बेकर्ज थे जोकि मद्दा- 


जन तथा कोठी वाले आंदि नामें से पुकारे जांते थे। अब 
झधरे 


आरतथणष में बैंक सथा साख 


भी गांवों तथा नगरों में देश के खेन देन का बड़ा भारी भाग 
इन्हीं लोगां के हाथ में हैं। यही लाग हुणिष्ियां अपनी २ 
काठियां की ओर से निकालते हैं, जोकि बाजार में 
सिक्कों के सदश हो चलती हैं। प्राचीन काल में राजा लोग 
युद्ध का खर्चा चलाने के लिये इन्हों लोगो से बहुत सां घन 


उचार पर लिया करते थे। दृष्ठटान्त स्वरूप पेशवा लोगों 
ने इन्द्दीं महाजनां से बड़ी भारी सहायता प्राप्त की थी । 


भारत के महाजनों के सदश द्वी देश का लेनदेन इंसलंड में 
खुनार लागो के हाथ में था। क्राम्बैलने राज्य करके आधार 
पर आंग्ल खुनारों से ही डघार पर धन लिया था ओर फिर 
उनके घन लाया दिया था। चालेसल ने भी क्राम्बेल का 
अलुकरण किया ओर < प्र० श० ब्याज पर बहुत सा घन प्राप्त 
किया । सारांश यह है कि नवीन काल के आरम्भ से पूर्व 
यारुप तथा भारत में लेन देन का काम झखुनारों या महाअर्नो 
के पांस द्वी था | मदहाशप फिन्डलेशर्रा ( [४०१४ 5)॥५७७५ ) 
का कथन है कि आांग्ल काल से पूर्व भारत में देश का लेन 
देन तथा व्यापार बनिये लोगों के ही हाथ में था | छोटे से 
छोटे गांव से ले कर बड़े से बड़े नगर तक यह लोग फेले हुए 
थे | बाम्थे तथा गुजरात में पारती तथा भाटिया , दृतिकनत 
में छु्तोस झोर संयुक्तप्रान्‍्त तथा बंगाल में बनिये मारबाड़ी 
आदि अवतक लेत देन के काम को करते हैं। सहाज्ञनी भाषा 

घछछ 


भारतवर्ष में बेंक तथा साख 


कोही काम में लाते है और हुंएडीका क्रय विकय करते हैं # 
बनियां के सदश ही आजकल लेनदेन का काम बहुत से बकूल 
करत हैं जिनका वर्गीकरण दस प्रकार किया जा सकता हैं | 

( | ) बंगाल, बम्बई तथा मद्रास के अपने अपन 

प्रेसी डेन्लीबेक ( प्रान्तीयबैक ) 
( !| ) यारुपीय एक्‍्सचेन्ज़ बेंक्स # यारूपीयबिनि- 
मय बेंक्स 
([[[) इन्डियन ज्वाइन्ट स्टाक बेक्स भारतीय 
मिश्रित पू जी बकल 


( ) बंगाल बम्बई तथा मद्रास के प्रान्तीय यक | बगाल 
का प्रान्तीय थक १८०६ म॑ खुला | १८०६ में इसका ईशइन्डिया 
कम्पनी ने प्रमाणपत्र (.।व३६७) दिया। इसी प्रकार बम्बई 
बैंक ने १८४० में तथा मद्गराल बक ने (१४७२ में प्रमाणपत्र 
प्राप्त करके अपना २ काम शुरू किया । भिन्न प्रान्तां में 
पृथक्‌ २ इन बेंकां के खुल जाने से बंगाल बेंक प्रान्तीय बंक 
ही रह गया ओर राष्ट्रीय बेंक (७४०४)०॥)) न बन सका | 
शुरू शुरू में प्रान्तीय ब्रेकों का कुछ २ सरकारी रूप था। 
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|. पु 
मे र सच में येक तथा साख 


ईइ इन्डिया कम्पनी ने उसकी कुल पूजी का | भाग ख्र्य॑ 
दिया था और उसके तीन डाइरेक्टर्ज स्वयं नियत 
किये थे। गदर से पूर्व पूवतक कोषाध्यक्ष तथा मन्त्री के 
पदो पर राज्य द्वी काई न कोई व्यक्ति नियत करता था। 
श्यदेर सक बे क को नेटू निकालने को अधिकार था। परन्तु 
उसके इल अधिकार में क्रमशः नवीन २ बाधायें डालो 
गयीं ओर १८२६ तथा १८६२ के बीच में उसके नोट निकाल 
ने की संण्पा परिप्रित कर दो गयो। ८८२ में सॉरतोीय 
राज्य ने नोट निकालने का अधिकार उससे सर्वथा हो ले 
लिया और एक राज्य नियम के द्वारा संपूर्ण प्राईवेट बेकों को 
नोट निकालने से रोक दिया । इस समय के बाद से अवतक 
भारत में १८८२ का राज्य नियम लग रहा हे | यही कारण है 
कि भारत में एक भी नाटू निकालने घाला बैक ((5५०९ )»7) 
नहीं है। इसमें येंकों को जे सुकसान पहुंचा है घद अवर्णनीय 
है। पूर्व प्रॉकरणा में यह विस्त॒व तोरपर दिखाया जा चुरा है 
कि किस प्रकार नोटों के सद्दारे ब्रेंक्रअपनी पूज़ी को कई 
गुणा बढ़ा लेते हैं | भारतोय राज्य के १८६२ के राज्य नियम 
से उनका ने(ट्‌ निकालना रोकने से जे। उनको नुकसान पहुंचा 
है घह स्पष्ट ही है । इसल देश को सुकलान यह पहुंचा है कि 
झब उसको उतनी पू जी सुगमता से नहीं मिल सकती है 
जितनी पूजी कि उसको उस समय सुगमता से मिल्रतो अवकि 
पदडद 


भारतथच में बेंक सथा साख 


चँंकें को नोट निकालने का अधिकार द्वाता। यही नहीं इससे 
व्याज़ की मात्रा के घटाव को भी धक्का पहुंचा है। १८७६ में 
भारतोय राज्य ने बंगाल बेंक से अपना हिस्ला निकाल 
लिया और उसके डाइरैकुर नियत करने का भी अपना अधि- 
कार हटा लिया। इस प्रकार बंगाल बेंक का सरकारी रूप 
लुप्त हे। गया । यहदी घटना मद्रास तथा बम्बई के प्रान्तीय 
बेंकी के साथ हुई। १८६२ के राज्य नियम के अनुसार उनका 
भो नोट निकाखना बन्द कर दिया गया आर १८७६ के 
राज्य नियम के अनुसार सरकार ने उनस भी अपना सम्बन्ध 
हटा लिया और उनके एक प्राइवेट बेंक का रूप दे दिया । 

१८७३ का प्रान्तोय बेंक एक्ट अत्यन्त झावश्यक है। 
क्योंकि इस के द्वारा प्रान्तोय बेंकों के बहुत से अधिकार छीन 
लिये गये है। उनके अधिकारों पर निम्नलिश्वित बाचाये 
डाली गयीं हैं । 

(१) विदेशीय षिनिमय विस्त के क्रय चिक्रय के 
द्वारा बह लाभ उठा नहीं सकते है । भारत में 
सकारे जाने वाले विदेशीय विनिमय बिल में 
हो षह काम कर सकते हैं। 

(२) बह चिदेश में अपनी शाखा नहीं खोल सकते 
हैं। लन्‍्डन से कम व्याज़ पर रुपया उधार 
ले करके बद भारत में गदीं खगा सकते हैं। 

झछ 3 


भारतथपष में बेंक सथा साग्ख 


( ३ ) छुप मास से अधिक समय के लिये बह किसे 
को भी घन उधार पर नहीं दे सकते हे | 

(5 ) अचल पू जी या संपत्ति के आधार पर बह 
चघन उधार नहीं दे सकते है । 

(५ ) दे आदमियों के हस्ताज्ञर बिना करवाये प्रामे- 
सरी नाट्ख के आधार पर रुपया ड्याए नहीं 
दे सकते है । 

(६) किसी व्यक्ति के उसकी अपनी वैयक्ति साख 

( >साआग्रातों 5"एप्राप0.3 ) पर उधार घन देना 
राज्य नियम विरुद्ध हैं । 

(७) उन्हों पदार्थों पर प्रान्तीय बंक दुलरों को उधार 
घन दे सकते हे जोकि उनके पास धरोदर में 
रख दिये गये है | 

इन कठोर नियमों के बदले में राज्य ने अपना धन बिना 
व्याज़ पर प्रान्तीय बेंक्ां में जम। करना मन्जूर कर लिया। 
१८६२ में प्रान्तीय ये को का नोट निकालने का अधिकार छीना 
गया था| इस नुकसान के बदले में उनके राज्य का धन वे 
व्याज पर मिख गया। १८०७६ तक राजकीय सपूर्ण घन 
प्रास्सीय बें कीं में ही जमा देता था | परन्तु इससे राज्य के 
दक कठिनाई भेलनी पड़ती थी। बहुत बारी राज्य के 
जरुरत के समय में प्रान्तोय बेंकां से शोघ्र दी घन तन मिला । 

मेक 


भारतयष में बेंक तथा साख 


परिणाम इसका यह हुआ कि राज्य ने अपना स्थिर कोष 
स्थापित किया ओर प्रान्तीय बैंकों में श्रपना बहुत थाड़ा घन 
श्खना शुरू किया | 

१८७६ के प्रान्तीय बेंक्स-एक्ट के द्वार दानियों के साथ 
साथ प्रास्तोय बेंकों के। लाभ भी वहुत पहुंचा है। बंगाल 
बंक इतना स्थिर न रह सकता यदि उसको १८७६ के राज्य 
नियम के अनुसार उसको साहस के कामों में घुसने से राका 
न आता | परन्तु इसमें सन्देह भी नहों है क्रि अब १८७६ 
के राज्य नियम का हटा देना डचित ही है। भारत में विदेशीय 
विनिमय में स्थर्ण के सिक्के के चल जाने से अब विदेशीय 
बिनिमय बिल्त के क्रय चिक्रय में कुछ भी खतरा नहीं रहा है। 
प्रान्तीय येंक कन्डन तथा एशिया के अन्य भागों में अपनी 
शांखाय खेलना साहते हैं ओर वहां से रुपया उधार लेना 
खादहते हैं श्रेर घिनिमय बिल के क्रय यिक्रय में भी भांग 
खेना चाहते हैं परन्तु अभी तक उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई 
है। उनका किसी न किसी हद्‌ तक स्वतन्त्रता मिलनो चाहिये 
आजकल प्रान्तीय बेक भारत का अन्तरीय लेनदेन ही करते हैं । 
सारत सथा सीलेन में सकारने वाले विनिमय बिलों तथा 
झुण्डियों का क्रय विक्रय करते है और उनसे लाभ उठाते हैं |# 


जज 26 का आिओझ 


>* तीने प्रान्तीय बंका की स्थिति १६१६ तक इस प्रकार थी । 
८४ रु 








भारतवर्ष में बैंक लथा साथ 


(0) येारुपीय विनिमय बेंकल ( ]507088७ ए87:5 $ बिन- 
मय बैंक्प बड़े २ यारूपीय बेंक्स हैं जे कि एशिया सथां 
भारतथर्ष में अपना कारोयार करते हैं। इन बेंकों को दो 
भेणियों में विभक्त किया का सकता है। 

(क) प्रथम श्रेणी ५ घिमिमय बेंकः प्रथम श्रेणी के योरपीय 
बैंकों का कारोषार भारतवष में बहुत अधिक नहीं है। इन 
लेंको की अन्य एशियाटिक देशों के सश्श ही सारतथणर्ष में भी 
शास्त्र ही विचमान हैं। इनका एक मात्र भारतयर्ष से ही 
सम्बन्ध नहीं है। जापान अमेरिका, जमेनी, रूस, फ्रान्स, 
झादि सभी देशों में इनकी शालायें हैं। भारत में इस प्रकांर 
के बेंक कुल मिला करके पांच हैं* । 
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५७ 





भारतवपे के बेंक तथा साख 

(लव) द्वितीय भेणी के विनिमय बेंक ल--ह्वितीय श्रेयो के 
घिनिमय बेंक अधिंक कारोबार भारतवर्ष में ही करते हैं। 
इनकी झ्न्य देशों में भी शाखाय हैं परन्तु मुख्य दछ्त: इनका 
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(पर) ॥॥6 7000082॥-63 25098 ०0९ 380४8. 

(४) ॥॥6 परप्शाबधं०ण३०।॑58400ा7१8 ००एणढंणा, 
(४) गरीह पिए१80-/ 8४०९४ छ7:« 


दड्रे 


भारतथर्ष में बेंक तथा साख 


भारतवर्ष में ही है | यह कुल मिला करके छः हैं | (१) दिरली 
खन्‍्डन बेंक ( [॥० ॥)0)॥वं ॥,ञआातणा छछमाः ) श्८छ७ ( २ ) 
इन्डिया आस्टे छियां सथा चीन का प्रमाणित बेंक ( ।॥० 
(ग्बाषशाल्त 39प्रोए एण॒ शत, अाशशोंक काते (8 ) 
१८४५३. (३) दि नेशनल बेंक आय्‌ इन्डिया ([70 >७0णा# 
फोर ० पतांत्ी) १८६३, (७) दि हांग कांग पन्ड संघाई 
बैंकिंग कापरेशन ( 706 प्रणाद् एणाएं ते जाशाशीश्षां 
७४४८ ० ॥708 ) १८६७. (५) द्मिकेटाइल बह आव्‌ इन्डिया 
( ॥फ॥6 387८० फैला ए ता ) १४६३, (६) दि 
ईस्टने बेक ( 60 दिशग कार ) १६२०. । बेकौं के साथ 
ही साथ उनके स्थापित होने का ईस्वी सन्‌ दे दिया गया है। 
इनमें से प्रमाणित बेंक तथा हांग कांग बेंक्ल चीन में बड़ा 
भारा लेन देन का काम करते है । परन्तु इससे उनके भारतीय 
कारोथार पर कुछ भी असर नहीं पड़ता है। भारत में भी 
इनका बड़ा भारी लेन देन है | शेष चारों विनिमय बेंक भारत 
में ही विशेष तोर पर लेन देन का काम करते हैं। इन सारे के 
सारे बेंकों के हिस्सेदारों को बड़ा भारी क्लास मिला है। 
दिरली लन्डन थेंक ने अन्य बेंको के सट॒श उन्नति नहीं की है 
ओर ईस्ट बेंक तो अभो बालकावस्था में ही है। शेष वें को 
के लाभ का इसी से अजुमान लगाया जा सकता है कि यद 
झपने हिस्सेदारों के २०० प्रतिशतक से भी झधिक लाभ दे 
घ्ए२ 


भारतथर्ष में बेंके तथा साथ 


खुके हैं | यह येंक लन्डन तथा भारत से धन , डचार लेते हैं 
और जहां लाभ देखते हैं वहां लगाते हैं | यह धंकऋ स्थिर घरो- 
हर पर ३३ खे 3 प्रतिशतक ध्याज देते हैं और चअलतृथ्ररोदर 
("प्रापशा। 0005४) पर भी ७२ प्रतिशतक व्याज दे देते 
हैं। घिदेशीय विनिमय विलों के क्रय विक्रय में यद्द बेंक 
स्वतन्त्र हे ओर इस व्यापार से बड़ा भारी सलाम उठा रहे 
हैं। तारा के द्वारा लन्‍्डन तथा भारत को विनिमय बेंकों की 
शाखायें परस्पर जुड़ गयी है। अतः किसी पक स्थान पर 
धरोहर में धन के कम हे! जाने पर इनको कुछ भी कठिनता 
नहीं उठानी पड़ती हैं । 

(70) मिश्रित पूजी बकल (३०४ ४०56 ]40:5) भरत 
में मिश्रित पूंजी बेक्स का आरम्भ अति प्राचीन है । पिद्धले 
१३ बर्षो से द्वी इन्द्दोने विशेष वृद्धि की है। १८१४ तथा १५ में 
कुल येकी को संख्या ५७३ थी और उनकी गृद्दीत पूं जो 
[0४ पछ ८गुआग) ७&:७४५०६ थी | इसी प्रकार १६१६ में 
कुल बैक की संख्या ४६० थो और उनको गृहती पूंजी 


८३४०४००० थी । 
बैक की ऊपरिलिखित संख्या का अधिऋता का एक 


बड़ा भारी कारण यह दे कि छोटे र मद्राजनों ने भी अपनी २ 

कोाटठियों का नाम बैक रख लिया है । बास्तत्र में देखा जावे तो 

बड़े २ मिश्रित पूंजी बेंक्स भारत में बहुत थोड़े हैं । १८७० 
ब्परे 


भारतथर्ष में बेंकर सथा साख 


सन्‌ से पहिले से स्थापित हुए मिश्चित पू'जो बेंक्स संख्या 
में केवल दोही है ( १) बेंक आय अपर इस्डियां ( १८४५३ ) 
तथा (२) अलाहाबाद बेंक ( १८६५ ) | १८७० तथा १८८४ में 
७ मिश्नित पू जी वाले बड़े बेंकस खुले जिनमें से केवल निम्ल- 
खिखित सार बे हैं । 

(१) अलायब्स यकू आय शिमला ( १८७७ ) 

(२) अवध कमशियल बैंक ( र८८१ ) 

(३ ) पञ्ञाव नेशनस बेंक (१८६७४ ) 

( ४) पञ्ञाब बेकिंग कम्पनी ( १८८६ ) 

१८६७ से १३०४ तक कोई नथीन बेंक न खुला । १८०४ में 
बैंक आय बर्मा खुला परन्तु यद् बैंक १६११ में टूट गया। 
१०८६६ में तीन बेंक और खुले जे। कि इस प्रकार हैं। 

(१) बेंक आय इम्डिया 

(२) बैंक आध्‌ रंगून 

( ३ ) इंडियन स्पीसी बेक 


१६०६के बाद्‌ ५ लाख गृद्दीत पूजी याले और बेंक भी 
खुले जो कि इस प्रकार हैं । 

(१) बंगाल मेशनत्त बैंक ( १६०४) 

(२) बास्वे मर्चैंन्द्स बैंक ( १६०६ ) 

(३ ) किट बैंक आय इन्डिया ( १६०६ ) 


बपछ 


भारतवर्ष में बेंक तथा साथ्य 


( ४ ) काठियाबाड़ पम्ड अहमदाबाद बेंकिय कापोरेशल 
( १&१० ) 

(५ ) सै न्टूल बैंक आय्‌ इम्डिया ( १६११ ) 

१६१३ में छोटे २ बेंक्स बशुत सकया में टूटे । इसमें द्रिद्र॒ 
सथा मध्य श्रेणी के कोगां का बहुत ही अधिक कष्ट उठाना 
पड़ा । इससे कुछ समय के लिये बंदि हा को उन्नति रुक गयी 
है। बेंक के टूटने के निस्नलिखित कारण हैं । 

(१) बेकां के बहुत से डाइरैक्टरज बेंक के काम का 
सपेथा दो नहीं समभते हैं | इस दशा में बेंकें का सश्वालन 
उल्टे ढ ग॒ पर दे। जाता है ओर बेंक टूट जाते हैं । 

(२ ) बहुत से घेलेबाज लोगों ने धन लूटने के उद्देश्य 
खे बेंक स्थापित किया और द्रिद्र जनता का धन खाकरके 
बैंक का दिवाला निकाल व्या । 

(३) हिलाबव किताब रखने में बहुत से येंक्रीं के अन्दर 
पर्याप्त साधघानी म की गयी | यही नहीं उधार देने में भी 
विश्वास पर काम किया गया | उचित तो यह था कि उधार 
देते समय किसी को संरक्षित पूंजी (४०००५५) की पूर्ण तौर 
पर झालोखना कर ली जाती । 

(४ ) बैंकों का बहुत सा घन पेसे स्थानों पर लगा दिया 

.. बड़े २ मिश्चित पूल नेंक्स से तात्पय्ये « लाख रुपया गद्दोत पूंजी वाले 
कों से हैं: 
बाप 


मारतचण्ष में बेंक सथा साख 


गया था जहां से कि यह शीघता से न निकाला आ 
सकता था । 

(५ ) बहुत से येंक के प्रबन्ध कर्ताओों ने साहस के कामों 
को करना शुरू कर दिया था । इन्होंने व्यापार व्यवसाय के 
कामों में येंक का धन लगा दिया था। 

(६) हिस्सेदारों को लासम बहुत थार उनकी गृहीत 
पू जी में से बांट दिया गया और हिसाब किताब दिखाने में 
इस यात के जनता की आंखों से छिपाया गया। 

बैंकों के टूटने से भारतीय जनता ने अब अच्छी तरह से 
शिक्षा लेली है । यही कारण है कि इस महायुद्ध के समय में 
बैंक धालां ने बड़ी सावधानी से काम किया हैं । यह देशते 
हुए भी भविष्यत में ऐसी भयंकर घटनाओं से जनता को 
बचाने के लिए निम्नलिखित बाधाएं [ बेंक्ां के मामले में ] 
डालनी आवश्यक समभी गयो हैं। 

(१ ) बेक के खालने के लिये गृद्दीत पूजी की अल्यतम 
राशि होनी चाहिये। 

(२) बैंक खुलने के याद नियत समय के बीच में नियत 
धन की राशि येंकां के इकट्ा कर लेना खाहिये। 

(३) स्थिर काष में पर्याप्रअधिक धन राशि एकश्ित 
दाने से पूव तक हिस्सेदारों को लाभ बांटने से क्रिसो हुइ 
तक बेकों के राका जावे । 

झपद 


भारतवर्ष में बैंक तथा साख 


(४) साहस के कामों में पडने से बैंकों का रोका जाघे । 

ऊपरिलिखित तथा अन्य बहुत से खुधार हैं जो कि बेंकों 
के मामले में करने आवश्यक हैं। यहां पर हमका जो कुछ 
कहना है घद यही है कि इन खुधारों को कामी में लाने में 
अत्यन्त अधिक सावधानो की आवश्यकता है। क्यांकि थोड़ी 
सी गलती से भी देश को बड़ा छुकक्‍्सान पहुंच सकता है ओर 
देश में बेंकिग की उन्नति रुक सकती है। 


ब्प 


कै कु रिच्छेद 
पांचवां परि् 
भारत सरकार को राष्ट्रीय आयव्यय नोति 
(९१) 
भारतीय राज्य कर का स्थरूप | 
सभी राष्ट्रीय आय व्ययशास्यधेशाओं का मत है कि राज्य 
कर देना प्रत्येक व्यक्ति का क्ते्य दे । राष्ट्र के द्वी संपूर्ण 
ब्यक्ति अंग है। राष्ट्र के संरक्षण का मुख्य साधन राज्य है। 
अतः राज्य को प्रत्येक प्रकार की सहायता देनी चाहिये। 
यदि. पराधीन राज्यों की सृष्टि न हुई दातो तो 
उपरिलखिखित सिद्धान्त सर्वथा सत्य द्वाता। परंतु यही बात 
नहीं है। बहुत से राष्ट्र दूसरे राष्ट्री को पराधीन कर अपने 
स्वार्थों का साथन बना रहे हैं। बहुत समय हुए जबकि सबसे 
पहिले पहिल अमरीका ने यह बात उद्धोषित को कि जो राज्य 
करके रुप में धन दे उसी के प्रतिनिधि उस घन का प्रबंध 
कर । इसका परिणाम यदद हुआ कि झमरीक। ने इग्लैरड के 
राज्य का राज्य कर देना बन्द कर दिया ओर अपने आपको: 
खतरत्र उद्धोषित किया। 
८५३ 


भारतीय राज्य कर का स्घरूप 


भारत भी शनैः शनैः अमरीका की ओर पग बढ़ा रहा है। 

राज्य का जातीय घन का दुरुपयोग करना भारत में अन्य 
सब देशों से अधिक है। यही कारण है कि भारतीय राष्ट्रीय 
आयब्यय पर इस परिच्छेद में प्रकाश डाला जायगा । 

भारत सरक्षार को निम्नलिखित साधनों से धन प्राप्त 
डद्वाता हे भव 

(१) रेब्ये, जंगल, राजकीय भूमि तथा खान से प्राप्त 
अमदनी | 

(>) रेलवे, नहर, डाकख्ाना, एकाथिकारीय पदाथों का 
ठेका तथा अन्य आओद्योगिक कांय्यां से प्राप्त आमदनी । 

(३) प्रत्यक्ष राज्य कर | इसमें भूमिकर तथां आय कर 

संमिल्रित है । 

(४) अप्रत्यक्ष राउय कर | इसमें सामुद्रिक चुंगी, व्याथ- 
सायिक, कर, स्टांप तथा रज्षिप्र शन कर आदि समिलित हैं। 

भारत में मुख्य राज्य तथा स्थानीय राज्य भिन्न भिन्न 
स्थानों तथा व्यक्तियों से कर प्रहण करते हैं | स्थानीय राज्य 
के ग्रायके स्त्रोत बहुत हो कम है। मुख्य राज्य की कर प्रणाखी 
की विशेषता निम्नलिखित है। 

(१) भारतीय राज्य कर प्रणाली को सब से अधिक विशे- 
चता यह है कि भूमि पर राज्यकर का भार अपरिभित सीमातक 
अधिक है । यह पूर्व खंड में ही प्रगट किया जा चुका है छि 

द््द्० 


भारशीय शज्य कर का स्वरूप 


भारत सरकार का मालगुजआरी तेगा अभम्याय युकहे। क्योंकि 
भारतीय भूमियेां पर सरकार का स्थत्व नहीं है । सरकार को 
एकमात्र आय कर ही लेगस! याहिये। 

(२) ज्यों ज्यों देश का ब्यापार ध्यवसाय बढ़ रहा दे और 
गमनागमन के साधन उच्नत दे रहे हैं त्यां त्यों आयकर, 
चुगो, व्यावलायिक कर तथा जायदाद प्राप्ति कर आदि।से 
राज्य की आमदनी बढ़ती जायगी। भूमि से जे! अनुचित 
सौमा तक अधिक राज्य कर लिया जाता है उसकी मात्रा के 
कम करना चाहिये । 

(३) भारत में सामुद्विक चुगी से आमदनी बुत कम 
प्राप्त होती है । इसमें संपूर्ण दाष भारतीय सरकार का है। 
यदि आंग्ल वर्मों लोहे के घरेलू पदाथां तथा अन्य भोग 
विज्ञात्र के पदार्थी पर सामुद्विक चुगीकी मात्रा बढ़ायी 
जाय तो किसानो पर से राज्य कर की मात्रा कम की जा 
सके । किसानें के खून से कमाये धन का लेकर आंग्ल सेठों 
खाहकारों की जेबें को भरना कभी भी न्याययुक्त नहीं कहा 
जा सकता | 

(४) प्रान्तीय तथा स्थानीय राज्यों का प्रान्तों तथा नगरों 
पर घन खर्च करने के लिये पूरो स्वतंत्रता न देकर भारत 
सरकार ने वहुत ही अधिक देश को जुकसान पहुंचाया है। 
यद्यवि रिफार्मस्कोम के द्वारा इस ओर कुछ कुछ स्घतंत्रता 

मदर 


भारतीय राज्य कर का स्वरुप 


मिलो है परंतु एक तरह से उससे कुछ भी अर्थ नहीं सिद्ध 
है सकता | क्योंकि प्रास्तों से पहिले ही इसना धन मुख्य 
राज्य ने मांग सिया है कि बिनां राज्य कर बढ़ाये आमदनी 
की काई आशा नहीं है। 

(५) राज्यकर द्वारा प्राप्त थन का प्रबंध जनता के प्रति- 
'निधियों के हाथ में नहीं है । हम लोग जिस ढंग पर अपने 
देश के धन को लय करना चाहें, लय नहीं कर सकते हैं । 
'यही कारण है कि आर्थिक स्व॒राज्य शोघ्‌ द्वी प्राप्त करना 
चाहिये। 

झमरोका ने आर्थिक स्वराज्य प्राप्त करने के लिये यल 
किया परन्तु कब इग्लेंड के साप्राज्यवादिये। ने यह स्वीकृत 
न किया ते उनको राज्यक्रांति पर तैयार देगा पड़ा , इसका 
परिणाम यदद हुआ कि आर्थिक स्वराज्य के साथ साथ उनके 
पूर्य स्थराज्य भी मिल्ष गया। अमरीका की अर्वायीन सझद्धि 
तथा व्याचसायिक उन्नति का रहस्य इसी में है । क्‍या 
आरतबवर्ष झा्थिक स्व॒राज्य प्राप्त किये बिना दी व्यावसायक 
उनच्चति कर सकता है? कभी भी नहीं ? भारत सरकार को 
आय ध्यय संबंधी मीति कितनों दोपप्रद है अब इसी पर 
अकाश डाला जायगां 


मारलीय राज्य कर का स्वरुप 





भारत सरकार के झायध्यय का व्योरा निस्नलिफधित है| 
भारत सरकार का आमदनी । 
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विछले चालीस सालो से भारत के आयबव्यय की क्‍या 
स्थिति है इस पर निम्नलिखित व्योरा बडुत अच्छी तरदद 


प्रकाश डालता दे | 





भारतीयों पर राज्य कर का भार ठथा राजकीय आय 





भारत सरकार का आय ब्यय 

















| | शुद्द आय [+ १] 
सन्‌ कल्पित श्राय अ्यय 
& | कभी [--२] 
पाउड पाउड म॑ पाउद में 
श८ू७५-- ७६९६ | ४५१०१६९१३४० ४६०१र१८७०१ -+ ै६६८६४५ 
श्य८०--पमरै | ४०२श८०३े८ ५२६४८६६८ -+ रेए२०६३० 
श्घपए५ -- ८६ ४८४१०५३५६ ४६६७२१७७ ++- रैद६ ७८ शैध्ध 
१८८६ ०-६१ | शषे७४४ं४६६९६८ हरैध्पशपाप७क  + रेशेश्पेणपर 
१८६५--६६ ४<«६३६५३०६ प्२रे७२६६० + १०२२६६६ 
१६००--०१ ६६८०६४५७६ | द्श्रेरेधशेणश + १६७०२०४ 
१६०५-०-०६  ७०८४६५६४० | पप्एजअपरे२७ + २०६० रर८ 
१६१०--११ | ८०६८२४७३े | ७६७४६१८६ + रेध्शे६२८७ 
१६१५--१६ | ८४४९३५३७५ | ८४६०२१६८ +-- १श१८८६६१ 
( २) 
भारतीयों पर राज्यकर का भार तथा 
राजकीय आय 


यूथ प्रकरण में दिये गये राष्ट्रीय आय व्यय के श्यौरे से 
स्पष्ट है कि भारत सरकार को बहुत हो अधिक खायधानो से 
काम करता चाहिये। सब ओआर मितव्ययता करनो चाहिये। 


घ्द्प 8 4 


भांश्तीयां पर राज्य कर का भार नथा राक्षकीय झाय 


सेनिक ख्चों का एकदम घटा देना चाहिये और स्थिर सेना 
के स्थान पर छतंत्र स्थयंसबर्कां की सेना बनानी चाहिये। 
राज्यकर का व्यय ज़नना के प्रतिनिधियों की अनुमति के 
झनुखसार हो करना चाहिये। 


भारतीया पर राज्यकर का भार बहुत द्वी अ्रिक है । 
महाशय डिग्यी के अलुसार इग्लंड की अ्रपेज्ञा भारत पर 
राज्यकर सातयुत्रा अधिक हैं | वो जी काले भो राज्यकर कम 
नदीं सममते हे । 

मालगुजारी तथा लगान के रूप में जो धन प्रददण किया 
जाता है उस पर प्रकाश भी डाला जा चुका हैं । अफीम गांजा 
तथा मादक द्वव्यां के एकाथिकार से भो सरकार का बहुत 
ही अधिक आमदनी है। यद्यपि चीन के झअफोम न खरीदने 
से सरकार की कुछ कुछ आमदनी घटो है ताभी इसका प्रयाग 
भारत में दिन पर दिन बढ़ रहा है। जगलोां तथा खाना से 
सरकार की झामदनो दिन पर दिन बढ़ेगी इसमें कुछ भो 
संदेह नहीं हैं | जंगलो के संवध में विशेष सुधार की ज़रूरत 
है | जंगलात के कठार नियमों से देश का पश्ुु संपक्षि का 
विशेष हानि पहुंची है। डाक तथा तार का प्रबंध प्रशंसनीय 
है। परन्तु लिकाफों काड़ों का दाम तथा पार्सल भेजने का 
दुगुगा करना बहुत ही शोाक्अमक है। कयेंकि इससे काम 

ग्द्दे 


मारतीयों पर राज्य कर का भार तथा राजकीय आय 


शुद्धि तथा पारस्परिक संबंध को घनिष्टता को बहुत ही 
अधिक हांमि पहुंचेगो । 

रेखों का विस्तार भारत में दिन पर दिन बढ़ा है। शुरू 
शुरू में रेलों से घादा था परन्तु अब यह बात नहीं है। 
१६०४ के बाद से उनसे क्रमशः अधिक अधिक आमदनो हे। 
रही है । भारतोय रेलो पर ५३७०७ करोड़ रुपये खर्च हे। 
चुके है। संपूर्ण रेलो की लम्बाई का ७४ प्रतिशतक सरकार 
के प्रभुत्व में हैं। शेष कंपनी तथा देशो राज्य को ही मल्- 
कीयत है। रेलों का आय व्यय इस प्रकार हैः-- 

रेलों का आय व्यय 


१६१४-१६ १६१८-१७ पाउन्ड 
कुल पृछी ३६४८०१००० पाउन्ड ३३०११४००० ,, 
कुछ शुद्ध आमदनी १७७६७४००० ,, २२६२४००० ,, 
पू'जी पर प्रतिशतक 

आमदनी ४' प८ का ध्श्८घ ,, 
ब्याज निकालने के 
बाद कुल आमदनी ४०७४००० ,; &२००,००० .,, 
आुद्ध लाम प्रतिततक. ऐश $ २४० फ 


रेज्ा के सदश ही नहरों से भी सरकार का बहुत ही 

अधिक आमदनी है । जनता को जो कुछ शिकायत है यह 

यही है कि सरकार ने नहरों के बनाने में डतना यख्र गहों 
मर्द 


भारतीयां पर राज्य कर का भार लथा राजकोय आय 


किया जितना कि नहरों के बढ़ाने में | पिछले पन्द्ह यर्थों में 
बहुत सी नहर बनो परंतु देश को जरूरतों के सामने रखते 


हुए उनके भी पर्य्याप्त नहीं कहा जा लकता है | 
नहरों के झ्राय दयय का ब्योरा 
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खंसार के अन्य देशें में राजकीय आयमें सामुद्रिक चुंगो 
तथा साधारण चुंगी से प्राप्त आय का मदत्वपूर्ण भाग है। 
भारत में सरकार ने स्वतंत्र व्यापार की नीति का अयलंदन 
किया है | प्रायः विदेशी माक्ष पर५ प्रतिशतक चुगी है। 
मांचैस्टर के कपड़ों पर बहुत पद्िले केवल २३... भ्रतिशतक 
थुगी थी परन्तु पिछले धर्षों में चगी बहुत अधिक 


ह्र्दैप 


भारतीयों पर राज्य कर का भार तथा राजकीय आय 


शष्ठा दी गई है। १३१६ में शक्कर जूट तथा रुई के कपड़ों पर 
सामुद्रिक घु गी सरकार ने बढ़ाई | लकाशायर के माल पर 
चु'गी रे प्रतिशतक कर दी गई । इसपर इड्लैयड म भयंकर 
आर मचा | लक्काशायर वालों ने भारत सरकार को कई यार 
बाध्य किया कि भारत के रुई के कारखानों पर भी ७ थे ० श॒० 
सक का व्यवसययिक कर लगा दे | 


भारत भति दरिद्र देश है | राष्ट्रीय आ्रायव्यय शोखशनाों का 
मत है कि दरिदों के उपभोग येग्य पदार्थां पर राज्यकर न 
खगना चाहिये | यही कारण है कि नमक सम्यन्धी राज्यकर 
का कभो भी उचित नहीं कहा जा सकता । १८८२ में नमक के 
प्रतिमन पर २ रुपया राज्य कर था। इसके छुः यर्ष बाद 
यह राज्यकर बढ़ाकर रर कर दिया गया। महाशय गाखले 
के खगातार यलक्षरने पर भी १६०३ में नमक पर राज्य कर कम 
किया गया और अन्त में केवल एक रूपया रद गया। १६१६ में 
इस पर राज्यकर पुनः १ से १ रुपया किया गया। अब भी 
इसपर राज्यकर बढ़ाने के आर ही सरकार का भुकाय है। 


श्रायकर से भी सरकोर को पर्याप्त अधिक घन मिलता 

है। सरजोन्द स्ट्े यो ने खिला है कि भारत में आयकर बहुत 

ही न्याययुक्त है । परन्तु दोमांग्य से अमीरों पर इसकी राशि 

बहुत ही कम है। यह खोग अपने आपके इस कर से बचाते 

रहते हे।जे| कुछ भी दे।।| आजकल यह बात नहों है। 
ब्दे& 


आरतसीयें पर राज्य कर का भार सथा राजकीय आय 


१६१६-१७ से जे आयकर संयंधी नियम प्रयलित है उनके 
इस प्रकार दिखाया जा सकता है। 
आय. - आयकर की मात्रा आयकर प्रतिपाउ॒ड 


४००० रपयां से ६६६६ रपयेकी आयतक-६ पा० प्रतिरुपया तथा ््र्‌ पसः 


१००००. , २४६६६ ». -६ , , तथा १ प्‌ का 
२५००० # अधिक शआ्रायतक -१२ , , तथा १शि० ३ पेंस 
लड़ाई के खतम होने के समय १६१७ में सुफ्रटेक्स 
छगाया गया जो कि इस प्रकार थाः-- 
सुपरटैक्स की मात्रा 
आय आयकर प्रति रुपया पूषपिक्षया 
अधिक रुपयों पर 


५० हजार से १ लाख की श्रायसक दे आना 


। र्‌ 

१ लाख से रत लाख का हैः 

१ लाख से २ लांख की ,, ४ 
न १ 

२लाख से २, लाख का २२ » 


रे 


२२ लाख से अधिक झाय पर ले 


अ्रस्तावना में दिखाया जा खुका है कि भारत के राष्ट्रीय 
जाय व्यय में किस ढंग पर संशोधन करना चाहिये | लगान 
तथा मालगुजारो की प्रथा उठाकर आय कर का ही यहां पर 


जातोय ऋण 
भी प्रयाग करना चादिय, रखो के स्थान पर नहरों पर अधिऋ 
आय ठयय ऋरना चाहिये, साथ हो भारत का आर्थिक स्वराज्य 
तथा स्पराज्य मिलना यादहिये, द॒त्यादि विषयां पर स्थान खान 
पर प्रकाश डाला जा खुका है।अश्व जातीय ऋणय पर कुछ 
शब्द लिखकर ग्रंथ का समाप्त कर दिया ज्ञायगा । 


कलनननाननम.. «न अन्य “ििनीिििनन 


( ३) 
जालोीय ऋण 


अति प्राचीन काल में भी राजा लोग कष्ट के समय में 
प्रजा से ऋण लेते थे परन्तु कष्ट के दूर हाते ही ऋण में लिया 
हुआ धन प्रजा को लोटा देते थे | भारत पर अंग्रेज़ी का 
राज्य आने से येरुपीय राष्ट्रीय आय व्यय शेल्षी से ही भारत 
में भी शासन का काम किया गया। येारुप में राष्ट्र को ओर 
से राज्य भिन्न भिन्नयुद्दों को करने है और युद्ध का उयय 
आतोय ऋण के द्वारा संभालते हैं। शरनें:शनेः भारत में भी 
जातोय ऋण की सष्टि हुई है। 

भारत में आतीय ऋण का विकास अम्यायपूरण है । 
कंपनी से आंग्ल राज्य ने जब बंगाल के खरीदा ते उसका 
डसका घन भारत से ही ग्रहण किया। इसी प्रकार भारत के 
मिश्ममिन्न प्रांतों के बिजय में जे धन खर्च किया गया यह 

द्र्जर्‌ 


जातोय ऋण 

भी सारत के जातीय ऋण का भाग बनाया गया | इस 
प्रकार इंग्लेंड ने अपने झारथिक स्वार्थों तथा साम्राज्य जृद्धि 
की लाखच के पूरा करने के लिए न्याय से तथा अन्पाय 
से भारत के दूर से दूरवर्ती प्रदेशों पर आधिपत्य प्राप्त किया 
इस काम में जे धन खर्चे हुआ उसका भारत के ज्ञातोय 
ऋण में संमिलित कर दिया | कंपनी के समय से १८७६ तक 
भारत का जातीय ऋण किस प्रकार बढ़ा इसका व्योरा इस 
प्रकार हैः-- 


सन्‌ ज्ञातीय ऋण पांडडो में 
१७७२ ७०००००० 
१८२६ ३००००००७० 
१८६४० ५९१०००००० 
१०५४८ ६&५००००० 
श्द्व्जद १२५६०००००० 


१४५७ के गदर के शांत करने में जे! धन खच हुआ वह 
मो भारत के जातीय ऋण में संमिक्षित किया गया | सब से 
विचित्र बात तो यह है कि गदर के संयंत्र में इंग्लंड से जे 

ल्‍ किक बुलाये गये थे उनका बह खर्चा भी भोरत पर डाल 
दियां गया जे कि इंग्लेड पर पड़ना खाहिये था । 

१८७३ में आय व्यय के सम्बन्ध में तरिवाद उठ खड़ां 
हुआ | कुछ लोग मितव्ययता के पक्ष मे थे ओर कुछ लोग राज्य 

८्७छर 


आतोय ऋण 
कर बढ़ाना ही उसित समभते थे। प्रायः इंग्लैड तथा कल- 
कत्ता के राज्य कमंचारी द्वितीय बात के ही पक्त में थे। लाडे 
नार्थश्रुक तथा सर विलियम के राज्य कार्य से पृथक होने के 
बाद १८७८ में राज्य कर बढ़ाना और साथ ही खरे यढ़ाने का 
सिद्धान्त स्वीकृत किया गया ओर उसी पर काम किया 
गया। स्ट्रेची की सम्मति से १८७७ में भारतायें पर राज्य 
कर बढ़ा कर दुर्भिक्ष कोष स्थापित किया गयां और स्पष्ट 
शब्दों में कद्दा गया कि इस कोष के घन के अन्य किसी 
काम में न खर्च किया जायगा अगले वर्ष ही सरकार ने 
अपनी प्रतिज्ञा के भग॒ कया । १८७६-८० के बजट में दुर्भिद्त 
कोष से दुभिद्त निवारण के लिये धन राशि न नियत की गई 
परन्तु दुर्भिक्ष सम्बन्धी राज्यकर पूर्यंचत्‌ ज्यों का त्यों प्रच- 
लित रखो गया । जनता में राज्य के इस काय के विरुद्ध 
आन्दोलन शुरू हुआ | इसका परिणाम यह हुआ कि सरकार 
ने डेढ़ करोड़ रुपया दुर्भिक्ष कोष में दिया और तीन प्रकार 
के कामों में ख् करने का बचन दिया जा कि निम्न- 
लिखित हैं । 


( क) दुर्भिक्ष सम्बन्धी काये | 

(ख्॒) दुर्भिक्ष रोकने याले काये । 

(ग) जआतोय ऋण का कम करना । 
बकरे 


ज्ञावीय ऋथ 

इस प्रकार दुर्भिज्ष कोष के घुख्य उद्देश्य पर पानो फेरा 
गया । १८७० से १८६५ तक दुभिद्ध काष के १५००००००० 
पाउंड घन में से केत्रल १००००००० पांउड घन खर्चे किया. 
गया जो कि इस प्रकार है । 


दुभिक्ष कोष के घन का व्यय 








१६८१--१८४७ तक पाउन्डो में 
दुर्भिक्ष के संबंध में २१३५७१ 
रेलों के संब्ध में कि ४३६७२८७ 
नहरा के निर्माण में कर १५०६२०७ 
जातीय ऋण के निवारण में . . ३५५४१५४३ 

कुलयाग ह &३७४१०&८ 





उपरिखिखित घन व्यय पर जे। कुछ आचोप है बद यही 
है कि उस कोष का बहुत सा धन बगाल नागपुर तथा 
मिडलेंड रेलवे के घाटे का पूरा करने में खर्च कर दिया गया । 
१८६७ के बाद दे साल तक लगातार भारत में दुर्भिक्ष पड़ा 
और दुभित्त नियारण में बहुत सा धन भी खर्च हुआ । है झ८१-- 
सर से १६०१-०२ सककुल घन निम्त लिखित प्रकार खचे हुआ । 
मऊ 


जातीय ऋण 


दुर्भिक्ष कोष के घन का व्यय 








श्य्म१-४२ से १६०१-०२ पाउन्डो में 
दुर्भिक्ष के संबंध में ..#...... ११६०६३प८ 
रखां के संबंध में डा ४८२७१२४ 
नहरों के सम्यन्ध में | १३६४८६५५ 
जासोय ऋण के निधारण में रे ४१३२६&६ 
कुलयाग र२रथपमर३े१ 





इन धाईस वर्षों मं बंगाल नागपुर तथा मिडलेंड रेलवे 
के। ३२८०३३४ पाउंड घाटे के पूरा करने में दिये गये | दुर्भिक्त 
काष का जो मुख्य उद्देश्य था उसके कभी भी पूरा नहीं 
किया गया । चस्तुतः दुर्भित्ष काष रलों के घाटों को पूरा 
करन के लिए न स्थापित किया गया था | यहां पर ही बस न 
कर १८६.-:८ से १८६८-६६ तक रुपये की शिलिग में विनि- 
मय की दर का बदल कर भारत के गरीब लोगों का धन बुरी 
तरह से खींचा गया | महाशय रमशचन्द्र ने लिद्ध किया है कि 
विनिमय की दर में भेद करने के कारण ५४ वर्षो में भारतीय 
[प्रजा पर ५०००००० पाउड का टैक्स आर अधिक बढ़ 
गया । रै८७१ के बाद से अब तक भूमि पर मालगुआरो तथा 
खगान इस सीमा तक अधिक बढ़ाया गया हैं कि किसानों 
की दशा बहुत ही भयंकर है। गई है। मंहगी तथा मालगुजारी 
पप्‌ 


जातीय ऋण 
ने उनकी दशा दासों से भी अधिक दुःखजगनक बना दी है 


नमक कर तथा व्यायसायिक कर की मात्रा बहुत ही कम दे।नी 
चाहिये | रई के कारखानों पर मांचेस्टर के स्थार्थों का 


सामने रखकर राज्य कर लगाना यहूत ही घृणित है । 
१४७६ के बाद से अब तक जातीय ऋण की जे। स्थिति 
शही उसका व्यारा इस प्रकार है | 


१८७६ से १६१३ तक जातोय ऋण 





दस लाख दस लाख रुपयों | कुल योग. व्यान 





200 | पाउंड में | में १५रु, १ पा. पाइड पाउडों में 
श्ध््म्र८ ब्स््ःर्‌ | ६५४ १४६४५ ६१२ 
श्परे १०६७ | ६८६ १७५२ ६"७ 
श्पध्८ १२३'प ७४४ १६७ रे ६७ 
२६०३ १३३८ द्वार २१२० ३१ 
श््ण्छ १५६४५ |। सपा २४५० द्वार 
१६१३ १७६१ €श'२ रेड रे | ६४ 











सरकार ने आतीय ऋण के “ साधारण तथा उत्पादक * 
इमदे। भागों में विभक्त किया है। भिन्नभिन्न विभागों में 
जातीय ऋणा की मात्रा निम्नक्षिक्षित हैः-- 


घः्जद्‌ 


जातोय ऋरं 


साधारण ठथा उत्पादक जातीय ऋण 

















साधारण उत्पादक । कुल योग 

कक का रे्वे नहर | कल योग कर 5 
पाडडों में भर कर पाउंड में 

श्ध्र्पप ७३९० ५४५६२ | १७३ ४०५ हि . रैष8यश 

१८६६३ ६२.० &१ ० | ₹६ ३ ११०'३ | १७४३ 

श्ध्र्ध्पर ७9०"७ १०६९० | २१०७ १५२७' 9 १६३७"७ 


१०३ ५६१ श्र्८थ९१्‌ | २४'प८ १५५६'२ २१२० 


१६०८ ३७४ ११७"७ | २६'& २०७६ छा ३८० विश कर हर गा २४५४० 
१६१३ २५० रश्शञ८ | २७०४५. रह रे २७४*३ 

इन बीस धर्षों मं साधारण तथा अनुत्पादक जातीय ऋण 
दि्मि पर दिन घटा हैं। लगभग आधे से भी कम रह गया 
है। (६१३ की मार्य में आतीय ऋण की जो स्थिति थी 
इसके इस प्रकार विखाया जा सकता है। 





१६१३ में जातीय ऋण 
7, स्थिर जातीय ऋण पाउडों में 
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